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स्म्रति-सन्द 


श्रीमन्सहषिप्रणीत--धमशाज्चसंमह 
FE 


तृतीयो भागः 
रोविज्ञेयो धमशास्रन्तु व स्मृति?” 
मनसुखराय मोर 


५, काइव' रो 
कलकत्ता । - 
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प्रातःस्मराणीय मदृषियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धमे-शाञ्जां का 
सङ्कलन “स्मृति सन्दर्भ” एवं महवियास्कप्रणीत “निरुक्त” क्रमशः 
गुरुमण्डळ के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है। 
मनुष्य-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान सृष्टि की नियमाबली. 
्रुति-स्टरतियों में है । मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा धर्मानुष्ठानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
(मानव) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित कूरे, 
स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश खरूपू होकर मुग ९ द्शनृद करें येही इस 
प्रकाशन का उद्देश्य नि र टे 


इतने महान प्रन थ्‌ अकारि के काम में प्रेस की आशुद्धियां एवं 
संशोधकों आदि को अनवधानता से अनिवार्यतः रह गई हँ । में खय- 
गृहस्थ के भमो में फँसा रहने के कारण बराबर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्राथी हूँ । बिज्ञ पाठकबृन्द कृपया उन्हे इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने. का कष्ट करे । 
हमारी यह हार्दिक इच्छा. है कि इन,अमूत्य अंथो को, सच्छिक्षाये मानव 
मं चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक ज़ीवुन की क्षमता पैदा करे. जिससे राष्ट्रहित 
के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हित- 
साधन होता रहे ॥ पुन इस" संग्रह में अपेक्षित त्रुटियों के लिये क्षमाशील 
पाठकों से क्षमा मांगते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 
- जाने की्सानुरोध प्रार्थना है। इरि तत्सत्‌ । 
कृपाभिलाषी :-- 


मनसुखराय मोर | 
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श्रीगणेशाय नभः । 


गुरुमण्डळ ग्रम्थमाळायाः नवमम्पुष्पम्‌ : 
# 6 
[ द * 
| स्थात-सन्दभः 
श्रीमन्महर्षिप्रणींत--धर्मशास्त्रसंग्रह: 
याज्ञवल्क्यादिसप्तदशस्मृत्यात्मकः 
ह तीय > तः 
वर्ता फा भाग 
श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मैरवम्‌ ; 
सिद्दोघ वढुकत्रयम्पद्युग दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 


वीरान्द्रय2 चतुष्क षट्टिनवकं वीरावली पश्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्देगुरोमण्डलम्‌ ।॥ 


| ५, क्लाइव रो, MRS 


कलकत्ता । 
| 
०७ थक esc a 
०, पक्रमाब्द; प्रथमं संस्करणम्‌ न 
२००९ ५००० १६ (२ 
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॥ आग ॥ 
अथ स्मृतिसन्दमस्य तृतीयभागस्थ 
मुद्रितस्मृतीनाँ नामनिर्देशः । 


'स्मृतिनामानि पृष्ठाङ्काः 
१५ याज्ञवल्क्य स्पतिः -- १२३५. 
१६ कात्यायन स्मृतिः  -- १३३५ 
१७ आपस्तम्ब स्मृतिः -- १३८७ 
१८ लघशंत्न स्मृतिः ¬ १४०८ 
१६ शङ्ख स्मृतिः न= 2004 
२० लिखित स्मृतः - १४५५ 
२१ शाङ्कलिखित स्मृतिः -- १४६४ 
२२ वशिष्ठ स्मृतिः = Mus 
२३ ओऔशनस संहिता -- १५४९ 
२४ ओशनसस्मृतिः - ११४४ 
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बृहस्पति स्मृतिः 
लघुव्याप्त संहिता 
(वेद) व्योस स्मृतिः 
देवल स्मातः 
प्रजापति स्मृतिः 
लघ्वाश्‍वलायन स्मृतिः' 
बौधायन स्मृतिः 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्मृतिसन्दभं तृतीयभाग की विषय-सूप्ची 
याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रधान विषय _ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


याज्ञवल्क्य स्मृति मै तीन अध्याय हैं । प्रथमा- 
ध्याय में संस्कार आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाध्याय में राजधमे, ब्रतधम, राजसभा, 
वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 

0 में 
घम दण्डनीति, दायभाग आदि, तृतीयाध्याय में 
सूतक, अशौच, पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वान- 3 


प्रस्थ और संन्यास के धर्मा का वर्णन है । 
१. अथाचाराध्यायः-उपोद्घात प्रकरण वर्णनम्‌ १२३५ 


उस देश का वर्णन जहाँ वर्णाश्रम धम का विधान 
है (१-२) | धमे का लक्षण, धर्मशाख्र प्रणेता मनु 
आदि बीस धमशास््र प्रणताओं के नाम और धर्म 
की परिभाषा (३-६) । 
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१ 


बिवाहप्रक्रणवणनम्‌-- 


पृष्ठाङ्क 


ब्रह्मचा रिप्रकरणवर्ण नम्‌--- . १२३६ 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते हैं (१०) । संस्कारों के नाम 
तथा किस समय में कौन२ संस्कार करने चाहिये 
(११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचार्य की पूजा, वेदाध्ययन काळ, गायत्री मन्त्र 


. जप, नित्यकर्म, उपनयन काल की पराकाष्ठा, काल 


निकलने से त्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता है (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञ, 
हवन, पितरों का तपंण और नेष्ठिक ब्रह्मचारी को 
आजीवन गुरु के पास रहने का विधान (४०-५१) । 


ब्रह्मचर्यं के बाद विवाह करने की आज्ञा और 
कन्या तथा बर के लक्षण (५२-५६) । ब्राह्म, आष 
देव, धम, राक्षस, पेशाच, आसुर और गान्धवे 
आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन । कन्या के 
देनेवाले पिता पितामह भ्राता और माता न हो 
तो कन्या का स्वयंबर करने का अधिकार है | 


जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर विवाह 
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१ 


करे उसको दण्ड का विधान (५७-६१) | कन्या 
देने का जिनको अधिकार है ऋतुकाळ के पहले 
यदि कन्या कोन दे तो माता पिता को भ्रण 
हत्या का पाप (६२-६४) । बिना दोष के कन्या 
के त्यागने में दण्ड और पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे के पास जाती दै उसे 
पुंश्चली कहते हें । क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (६४-६६) । 
व्यभिचार करनेवाली खी को दण्ड का विधान 

(७०) | स्त्री को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है (७१) | पति और पत्नी का परस्पर 
व्यवहार और जिन आचरणों से श्री की कीति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८) | क्रृतुकाल के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को 
अपने चरित्र की रक्षा एवं, ख्रियों का सम्मान 
करने का धर्म कहा गया है (७६-८२)। स्त्री को 
सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। स्त्री 
की रक्षा कुमारी काल में पिता, विवाह होने पर 
पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ 
दे (८५) । खरी को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
और सवर्णा स्त्री के होने पर उसके साथ ही 
घर्मकाम करने का निर्देश किया गया है-। सवर्णा 
स्जीसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैं (८६-६०) । | 

१ वणंजातिविवेकवर्णनम्‌- १२४३ 
अनुलोम और प्रतिलोम जो सन्तान होती है 
उनकी संज्ञा (६१-६६) । 

कु 
१ गृहस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४४ 


स्नान, तर्पण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(६७-१०७) । गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बड़ा यज्ञ बताया हे ( १०८-११४) । आचरण, 
सभ्यता और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कम (११५-१२१) । 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 


दानं दया दमः शान्ति सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
किसीं की हिंसा न करना, सत्य कहना, किसी का 


द्रव्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 
' पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सब जीवों पर 
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दया करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धम हें (१२२) । यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ स्नातकधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


ब्रह्मचारी के नित्य नेमित्तिक कमो का वर्णन किया 
गया है (१३१-१४२) । उपाकम और उत्सग का 
समय और विधान तथा ३७ अनध्याय के काल 
बताये गये हैं ( १४३-१५१ )। ब्रह्मचारी और 
गृहस्थी के विशेष धम ( १५२-१५४ )। ग्रहस्थियों 
को जिन मनुष्यों से मिल्जुल कर रहना चाहिये 
जेसे वेद्य इत्यादि (१५६-१५८) । सदाचार और 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निदेश 
(१५६-१६८) । 

१ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५० 
निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६) । मांस 
के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का 
माहात्म्य (१७७-१८१) । 
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पृष्ठाङ्क 


द्रञ्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५२ 


यज्ञ पात्रादि की शुद्धि। किस चीज से किस की 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) । शुद्धि का वर्णन, 
जल की शुद्धि, स्थान को शुद्धि, पक्के मकान की 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) । 


दानप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५३ 


ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण बताया है 
(१६६-२००) । गौ, प्रथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सत्पात्र को देना चाहिये। अपात्र को देने में 
दोष (२०१-२०२) । गोदान का फल, गोदान की 
विधि और गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) । 
प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य । जो ब्राह्मण 
दान लेने में समर्थ है वह न लेवे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२) | कुशा. शाक, दूध, दही 


और पुष्प यह कोई अपने को अर्पण करे तो 


वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) । 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५५ 


~ 
पुण्यकाळ का वर्णन, जसे-अमावस्या व्यतिपात 
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१ तथा चन्द्र सूर्य ग्रहण. इनमें श्राद्ध करने का 


माहात्म्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
हैं और कौन निन्दित है इसका विवरण (२१५- 
२२७ )। श्राद्ध को विधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मन्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेब का पूजन बताया गया है 
(२२८-२५०।। एकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध और 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को श्राद्ध से 
तृप्त करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है (२५१-२७०) । 


पृष्ठाङ्क 


बिनायकादिकल्पप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६० 


गणनायक की शान्ति और जिस पर उनका दोष 
हो उसके लक्षण । गणनाय छ रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 
रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता और 
यदि होता हे तो सन्तान नहीं होती हे ( २७१- 
२७६) । बिनायक की शान्ति तथा अभिषेक 
और हवन एवं शान्ति के अवसान में गौरी का 
पूजन ( २७७-२६२) । | 
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नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और 
जप बताया गया है और अन्त में कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च । 

भवाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥ 
अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना और अभावना सब ग्रहचक्रों पर 
निर्भर रहता है । अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किस धातु का बनानो चाहिये यह भी बताया 
गया है (२६३-३०८ । 


पृष्ठाकु 


१२६२ 


राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । - १२६३ 


ha 


शासक राजा के लक्षण ओर उसकी योग्यता 


( ३०६-३११) । राजा को केसे मन्त्री और 
पुरोहितों ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति और अथवैविद्या में कुशळ हो ऐसे 
मन्त्री और पुरोहित को रखना चाहिये। राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जंगल में हो और 
दुर्ग रचना किस प्रकार करनी चाह्दिये। अन्त 
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१ में प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धम 
बतलाया गया है (३०६-३२३) । राजा की दिन- 
चर्या का वर्णन और प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियों से तथा उत्कोच .जीबियों का 
( रिश्वत लेनेबालों का ) सब धनं छीनकर राज्य 
से निकाल दे और उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियों 
को सम्मान से रक्खे । जेसे- 


अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया अपने 
खजाने में जमा करता है वह राजा बहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट हो जाता है। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुल स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहले से है उसी पर चलना चाहिये उसमें उलट- 
फेर नहीं करना चाहिये ( ३२४-३४३ ) । साम, 
दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन | दूसरे के राष्ट्र में कब 'घुसना 
उसकी परिस्थिति का वर्णन ( ३४४-३४८ ) । 
' राजधमं में यह बताया है कि पुरुषार्थ और भाग्य 
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दोनों को तराजु में तोळकर रक्खे एक से. काम 
नहीं चलता ( ३४६-३४१ )। राजा को मित्र 
बनाना सब से बडा लाभ है (३५२-३५३) । दण्ड 
का विधान--जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का विधान । वाग्‌ दण्ड, धनदण्ड; 
वधद॒ण्ड और घिकृद्ण्ड ये चार प्रकार के दण्ड हैं। 
अपराध देश काळ को देखकर इन दण्डों की 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


उयवहाराष्यायः 


पुष्ठाछू 


तत्रादो-सामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६९ 


राजा को व्यवहार देखने की योग्यता और अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
व्यवहार को परिभाषा 

स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परेः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार और नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता है उसको व्यवहार कहते हैं ( १-४ )। 
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२ व्यवहार के चार वाद बतळाये हैं। जसे-- 
आवेदन ( दरखास्त ), प्रत्यर्थी के सामने लेख, 
सम्पूर्ण काये का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( झूठा होने पर दण्ड होगा ) ( ५-८) । 
जिस पर एक अभियोग हुआ. है उसका फेसळा 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं लगाया 
जाता है। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय लगाया जाता है। दोनों से जमानत लेनी 
चाहिये । झठे मुकदमे में दुगुना दण्ड लगाना 
चाहिये (६-१२ )। झूठे बनावटी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना आने लगता है तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती है (१३-१५) । दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने 
चाहिये । जब वादी का पक्ष गिर जाय तब 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट करे 
इत्यादि । यदि भूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणों से शुद्ध कर लेवे। जहां दो स्मृतियो में 
विरोध हो बहां' व्यवहार से निर्णय करना। 
अर्थशाञ्ज और धमंशास्र के मिलने में विरोध 
आ जाय वहां धमशास्त्र को ऊँचा स्थान देना 
चाहिये (१६-२०) । _ प्रमाण तीन प्रकार के होते 
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२ हैं लेख (लिखित), भोग. (कब्जा), साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य ( ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हैं (२१-२२ )। बीस 
वर्ष तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस 
वर्षे तक धन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कहे तो व्यवहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड़ 
और बालक के धन पर लागू नहीं होगा ( २३- 
२५ )। आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 
में निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
लिये एक सभा बनावे और बल से एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार 'किया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३१-३२ )। निधि ( गड़ा हुआ 
धन ) का निर्णय और उसमें से छठा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 
दण्ड (३३-३७) । 


२ क्रणादान प्रकरणमू-- _ १२७३ 


क्रूण ( कर्जा ) की वृद्धि का दर और किसको किस 
का ऋण देना ओर नहीं देना इसका निर्णय 
स्री केवल पति के साथ जो ऋण किया है उसको 
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२. देगी और बाकी को नहीं । ऋण दुगुना तक हो 
सकता है, पश्चु की सन्तति तथा धान तिगुना 


इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 
लेवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६५) | 


२ उपनिधिप्रकरणवणेनम्‌-- १२७४ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ ) । 
२ साक्षीप्रकरण विधितर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण-साक्षी कोन होना चाहिये 
और साक्षी के लक्षण-जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे वह एक भी साक्षी हो सकता है। 
साक्षी जब न्यायालय में जाय उसे न्यायाधीश 
यह्‌ सुनावे 

ये पातककृतांलोका महापातकिनान्तथा । 


अग्निदानाञ्च ये लोका ये च ख्रीबालघातिनाम्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अतीब पापियों को जो नरक में जाना 


पड़ता है, महापापियों को जो नरक भोगना 
पड़ता है, आग लगानेवाले को ओर स्त्री तथा 
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२ बालक मारनेवाले को जो नरक भोगना पड़ता 
हे वह दोष उसे होगा जो न्यायालय में झठी 
साक्षी देगा। कूट (जाली) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को आठ. गुना दण्ड होना चाहिये 
(६६-८५) । 


च 


२ लिखित प्रकरणमू-- १२७८ 


लेख में गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ , महीना 
और दिन भी होना चाहिये, लेख की समाप्ति में 
ऋण लेनेवाला अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिता का नाम लिख दे । लेख बिना 
साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु वह बलपूर्वक लिखाया हुआ 
नहो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीछे लिखता जाय । धन चुक जाने पर उस 
कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने अऋणी 
को वापस दे दे (८६-६६ ) । 


२ दिव्य प्रकरणम्‌---- | _ १२७६ 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिले तब दिव्य 
कराया जाता है । दिव्य इतने प्रकार के होते हैं- 
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२ ९--तुला, २-अम्नि, ३-जल, ४-विष, ५-कोशा । 
ये दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हैं छोटे व्यव- 
हार में नंहीं। १ तुला-- तराजू बनाकर तोळा 
जाता है जो तोलने पर ऊपर या नीचे जाता है 
उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। २ अभि-- 
लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं 
जळते हें । ३ जल-- नाभी मात्र गहरे जल में 
तीर डालकर घुलाना पड़ता है। ४ विष-- शुद्ध 
को खिलाने पर उसे जहर नहीं लगता । ५ कोश- 
किसी देवता का जळ पिलाने से उसको अगर 
चोदहः दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 

समभा जाता हे ( ६७-११६ ) । 


२ दायविभाग प्रकरणम्‌ १२८१ 


पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का 

अधिकार है (११६-११८) | पिता के बाद भाई 

अपने आप विभाग किस प्रकार से करे और जो 

धन अविभाज्य है उसका वर्णन३( ११६-१२१ ) । 

भाईयों का बटवारा और भाईयों के लड़कों का 
` बिभाग: उसके पिता के नाम से होगा। जिन 
३-२ 
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२ भाईयों का “स्कार नहीं हुआ उनका पेतृक धन 
से संस्कार और निर्वाह--बहनो को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १२२-१२७ )। 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो लड़का 
पेदा किया गया उसका भार (१२८-१३० )। 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३५ )। 
दासी पुत्र का हक और अपुत्र के धन विभाग का 
नियम (१३६-१३६) । वानप्रस्थ, संन्यासी और 
आचाये के धन का विभाग ( १४० )। समश्रृष्टि 
( मिले हुए ) भाईयों का विभाग ओर उन लड़कों 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद्‌ में भाग 
नहीं मिळता है। जिनको भाग न मिला उनके 
लड़कों को मिल सकता हें ( १४१-१४३ ) । उनके 
लड़कों ओर खरी को मिल सकता है (१४४-१४५) । 
स्त्री धन की परिभाषा तथा खरी धन को कोई नहीं 
छे सकता किन्तु आपत्ति काळ में और धर्म कार्य 
में तथा बिमारी में सत्री का पति खी के धन को 
ले सकता है ( १४६-१५९ )। जो पेतूक धन को 
छिपा दे उनका निर्णय साक्षी लेख और भाई 
बिरादरी में पूछकर करना चाहिये ( १५२ )। 
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अध्याय प्रधानविषय 


२ 


शाक 


सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८५ 


सीमा विभाग-- गाँव की, खेत की सीमा के 
विभाग में वन में रहनेवाले ग्वाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल, 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह्न बतलाना 
चाहिये। सीमा के सम्बन्ध में झूठ बोलनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की 
जमीन पर कुंआ ताछाब बनाना उसमें जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 
( १५३-१६१) । 


स्वामिपालविवादग्रकरणवर्णनम्‌- १२८६ 


दूसरे के खेत में भेस, गाय, बकरी चराने में जितना 
वे हानि करे उसका दूना दिलाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा, ऊंट आदि को चराने 
पर वहां जितना घास पेदा हो सकता है उतना 
उनके स्वामियों से हानि रूप में लिया जाना 


'चाहिये। ग्वालों को फटकारना और उनके 


स्वामियों को प्रायः दण्ड देना । सड़क गाँव की 
बंजर जगहों में चराने भें कोई दोष नहीं है । 
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२ सांड वगेरह को छोड़ देना चाहिये। गायों को 
चरानेवाला ग्वाला जिसके घर से जितनी गाय 
ले जाय उसको उतनी ही सायंकाळ लोटा देवे। 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता है अगर अपनी 
गळती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे लिया जाय । प्रत्येक गाँव में गोचर भूमि 
रक्खी जाय ( १६२-१७० ) | 


२ अस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌---- १२८७ 


खरीद ओर अस्वामी विक्रय-- लेनेवाले को चीज 
का दोष न वतला कर जो बेचा जाय उसे चोरी 
की सजा होगी। किसी के धन को दूसरा 
आदमी बेच लेवे तो धनवाले को मिल जाय और 
खरीददार अपना मूल्य ले जावे। खोया हुआ 
या गिरा हुआ द्रव्य किसी को मिळ जाय तो 
उस वस्तु को पुलिस में जमा न देने पर पानेवाला 
' दोष का भागी होता है। एक मास तक कोई न 
लेवे तो वह धन राजा का हो जाता है (१७१-६७७)। 


२ दत्ताप्रदानिकप्रकरणबर्णनम्‌-- १२८८ | 
अपने घर में जिस वस्तु को देने से बिरोध न हो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AN 


9 2 
Digitized by Arya Samaj Foundation crerratonuesnge ८० अ 0 ४2,८09 
CI) 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ्क 


२ तथा स्त्री और बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान 

में दे सकता है । सन्तान होने पर सब दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहींहो 
सकती । जो दिया जाय वह राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-१७६ )। 
डौ र ०, 6 RO 

२ क्राताचुशयप्रकरणवणनस्‌-- १२८८ 
क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया 
जा सकता है। दस दिन तक वीज (अन्न) 
छौटाया जा सकता है। लोहे की चीजें एक 
दिन, वेळ लेने पर पाँच दिन, रत्न की परीक्षा , 
आठ दिन तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन ` 
दिन तक, सोना आग में तपाने पर घटता नहीं 
हे ओर चाँदी दो पल कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक वापस की जा 
सकती है ( १८०-१८४)। (2 ५ _ 


So ज 
अभ्युपेतयाशुश्रषाप्रकरणवणेनम्‌-> I १२८९ 
संविद्व्यतिक्रमम्रकरणवर्णनम्‌- ` १२८९ 


संवित्‌ व्यतिक्रम ( अपने निश्चय को तोड़ना ) जेसे 
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२ बल पूर्वक किसी को पकड़कर गुलाम बना 
लिया हो । 
निजधर्मा विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्व यः !। 
अपने धमे से मिला हुआ जो समय का धर्म ओर 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये। जो 
समुदाय का धन लेवे ओर जो अपनी प्रतिज्ञा को 
तोड़ देवे उसका सब कुछ छीनकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६५ ) । 
२ वेतनादानश्रकरणवणेनम्‌- १२६०, 
जो पहले वेतन ले लेवे और समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये । 
जबतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-२०१ )। 
२ यूतसमाह्वयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२३१ 
चोरों को पहचानने के लिये जूआ किसी स्थान पर | 


करवाया जाता है और उसमें जीतनेवाले से राजा 
के लिये दस रुपया ले लेना चाहिये (२०२-२०६) । 


—~ 
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२ वाकपारुष्यप्रकरणत्रर्णनस्‌---- १२९१ 


बाकू पारुष्य ( अपशब्द कहने का दण्ड) जसे 
कोई किसी के माँ बहन को गाली दे उसे पच्चीस 
पळ दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-२१४) । 

२ दण्डपारुष्यप्रकरणवणनम्‌---- १२९२ 
किसो पर लाठो चलाना या किसो चीज से पीड़ा 
पहुँचाना इसमें सौ दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हाथ पेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फंकने पर सोलह पल का दण्ड, पशुओं के अंग- 
च्छेद करने पर दो पळ दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 

_ पर अथवा मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड और पेड़ों 
की टहूनियों को काटने पर बीस पल का दण्ड 
देना चाहिये (२१५-२३२) । 


२ साहसप्रकरणवर्णनमू-- ` १२६४ 
विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणवर्ण नम्‌-- १२६७ 


“सामान्य द्रव्य प्रसभ हरणात्‌ साहस स्मृतम्‌? 
बलपूर्वक किसी की वस्तु को छीनना इसको 
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२ साहस कहते हें । जो जितने मूल्य की वस्तु छीन - 
कर ले जावे उसको उससे दूना दण्ड दिलवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड। 
स्वच्छन्दता से किसी विधवा स्त्री के साथ गमन 
करनेवाला या विना कारण किसी को गाली देने 
वाला ओर झूठी शपथ करनेवाळा तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर देना, पशु के लिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र गुरु और खरी को छोड़ने 
वाले को सौ पळ दण्ड का विधान बताया है । 
घोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्ख तो 
उसको तीन पल दण्ड। पिता और पुत्र की 
लड़ाई में जो गवाही देवे उसे तीन पळ दण्ड। 
तराजू ओर बाटों को जो छल कपट से बनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड । जो कपट को 
सत्य और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 
प्रकरण का दण्ड । जो वेद्य झूठी दवा बनावे 
उसको भी दण्ड । . जो कर्मचारी अपराधी को 


छोड़ देवे उसको दण्ड । जो मूल्य लेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 
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२ सम्भूयसप्मुत्थानप्रकरणप्र्णनम्‌-- १२९७ 


कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैं उनको 
उस व्यापार में छाभ ओर हानि बराबर उठानी 
पड़ेगी । या उन लोगों ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
छी हो ( २६२-२६८ )। 


२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२६८ 

चोर को पकड़ने वाले को पहले उसके परों के चिह्न 
से या पहले जो चोरो में पकड़े गये हों जुआरी 
वेश्यागामी तथा शराबी और बात में अटपट करे 
तो उनको पकड़ लेना चाहिये । चोरी में पूछने 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जाता है। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताड़ना 
देकर चोरी पूछ लेनी चाहिये। इस प्रकरण में 
आया है-- 


विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 


विष देनेवाली, अग्नि लगानेवाली, पति, गुरु और 
अपने बच्चों को मारनेवाली स्त्री के नाक कान 
काटकर जळ में बहा देना चाहिये । 
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अध्याय प्रधानविषय पर्ठङ् 
२ क्षषेत्रवेशमवनग्रामविवी तखलदाहकाः । 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 


खेत, मकान और ग्राम इनको जळानेवाले को और 
राजा की स्त्री के साथ गमत करनेवाले को आग 
में जळा देना चाहिये (२६६-२८६) । 


२ स््रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌- १३०० 
प्रकीर्णेकप्रकरणवर्णनम- १३०१ 


किसी स्री के केशों को पकड़ने या उसकी करधनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हँसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के समभे जायंगे। ख्नी के ना 
कह्ने पर जबरदस्ती हाथ लगावे तो सौ पल ओर 
पुरुष के ना करने पर डुगुना दण्ड । . किसी 
अलंकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि लड़की की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है । 
पशु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सो पळ 
दण्ड । नौकरानी के साथ व्यभिचार करनेवाले 
को दण्ड । जो वेश्या पेसा लेकर बाद में रोके 
तो उसे दूना दण्ड। किसी लड़केसे या किसी 
साधुनी के साथ . अप्राकृतिक मेथुन करनेवाले को 
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अध्याय प्रवानविषय पृष्ठाडू 


२ चौबीस पढ दण्ड। राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड। छल से 
खोटे सोने को बेचनेबाले तथा मांस के बेंचनेवाले 
को अङ्ग हीन करना और उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो स्त्री अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाँच सो पल दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेत्राले को या राजा के भेद को खोलने 
बाले की जिह्वा काट लेनी चाहिये (२८६-३९०) । 


३ आशोचप्रकरणत्रर्णनम्‌ -- १३०३ 


दो वष से कम उम्र के बच्चे को भूमि में गाइ देना 
चाहिये । बच्चे के मरने पर सातवें या दसवें दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) । 


इसमें संसार की असारता बताई है। किसी के 
मरने पर ऐसा नहीं चाहिये यदि उसो दिन घर में 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पहले के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा । राजाओं को ओर यज्ञ में बठे 
हुए श्रृषियों को सूतक नहीं लगता है। इस 
प्रकार सुतक का वर्णन किया है ( ७-३४ )। 
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अध्याय र प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
३ आपद्वर्मप्रकरणवर्णनम्‌-- १३०७ 


आपत्ति में त्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कर्म से 
निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिळ आदि 
आपत्ति में भी न बचे | 

लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च भद्यञ्च हीनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस बेचने से पतित 
हो जाता है। कृषि, शिल्प, नौकरी, चक्रद्धि, 
इक्षा हाँकना और भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काळ में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) । 

३ वानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 
वानप्रस्थ धमे का वर्णन आया है । वानप्रस्थ स्त्री 
को अपने साथ ले जावे या अपनी सन्तान के 
पास छोड़ देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन 
करनेवाला, प्रतिग्रह न लेनेवाला, स्वाध्याय करने 
वाला होना चाहिये । चान्द्रायण आदि से समय 
व्यतीत करे, वर्षा में उण्डी जगह रहे, हेमन्त में | 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाब से वन में तपस्या करता रहे (४५-५) । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू | 
३ यतिधर्म्रकरणवर्णनम्‌---- १३०६ 


. यति सम्पूर्णं प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाळा हो। यति के सब 
पात्र बाँस और मिट्टी के होते हें इनकी शुद्धि जल 
से हो जाती है। यति को राग द्वेष का त्याग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो ऐसा करना चाहिये । 


सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धीश्च तिदंमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सावं उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब धमे 
बतळाये हें ( ४६-६६) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया है। जसे तप्त लोह पिण्ड से 
चिनगारी निकलती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकलती हे। आत्मा अजर अमर है शारीर में 
आने से इसे जन्म लेना कहते हैं । सूय की तपन 
से बृष्टि फिर ओषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जाता है । स्त्री पुरुष के संयोग से यह्‌ पश्चधातु 

मय शारीर पेदा होता है। एक एक तत्त्व से 
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अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 


३ शरीर की एक एक चीज का बनना लिखा है। 
चौथे महीने में पिण्डाकार बनता है तथा पाँचचें 
में अंग बनने ळग जाते हें । छठे महीने में बळ, 
नख, रोम और ।सातबें आठवें में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य 
शरीर में कितनी नस कितनी धमनी तथा ममे- 
स्थान हें इन सबका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ वतला करण्मोक्ष मार्ग में लगने 
का उपदेश किया गया है। योगशास्त्र, उप- 
निषदों के पठन एवं वीणा वादन से मन की 
एकाग्रता बताई है । 


बीणावाद्नतत्वज्ञः श्रुतिजातिबिशारद्‌ः । 
तल्वज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ 


_ वीणा वादन के तत्त्व को जाननेवाला और ताळ 
के ज्ञानवाला मोक्ष मागं पा लेता है । इस प्रकार 
मोक्ष मार्ग के साधन और संसार के अनित्य 
सुखों के वेराम्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग, 
ध्यान, धारणा और सत्य की उपासना एवं वेद्‌ 
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अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 


३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्रा का श्रय नीचे 
लिख श्लोक में स्पष्ट किया है-- 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठोऽतिथि प्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हुए धन से जीवन बिताने वाळा, 
तत्त्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-२०५ ) । 


३ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌-- १३२३ 


पापी महापापी कर्म के अनुसार नरक भोगने के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्म- 
हत्यारा जन्म से ही क्षय रोगी होता है परस्त्री 
को हरनेवाला, ब्राह्मण के धन को हुरने वाला ब्रह्म- 
राक्षस होता है। जो पाप को समभने पर भी 
प्रायश्चित्त नह) करते हैं वे रौरव नरक में जाते है । 
इस प्रकार महानरकों का वर्णन आया है। 
महा पापी चार हैं-न्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने 
बाळा, गुरु की स्री से गमन करन वाला और 
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अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाङ्क 
३ मद्य पीनेवाला तथा जो इनके साथ रहता है वह 
भी महापातकी होता है। इसके बाद आगे के 
श्छोको में उपपातकों की गणना की है। महा- 
पातकी को आमरणान्त प्रायश्चित्त बतलाया है । 
अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण आदि 
ब्रत वतळाये हें । गर्भपात और भते हिंसा स्त्री के 
लिये महापाप हे । शरणागत को मारने वाले की 
बच्चों को मारनेवाले, सत्री के हिंसक और कृतध्न 
की कभी शुद्धि नहीं होती हे । सान्तपन कृच्छ, 
पर्णकृच्छु, पादकच्छु, तप्तकच्छू, अतिकच्छ, 
क्ृच्छातिकृच्छ्‌, तुला पुरुष, चान्द्रायण ब्रत और 
कृच्छ्चान्द्रायणादि व्रत बतछाये गये हैं। ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को सुनकर यह कहा कि 
जो इसको धारण करेगा वह इस लोक में यश को 
प्राप्त कर अन्त में स्वगंछोक को प्राप्त हौगा । जो 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पूर्ण सफल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थी 
बिद्यावान्‌ होता हे । इसको जानने और मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फळ को प्राप्त होता हे 


( २०६-२३४ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
कात्यायन स्मृति के प्रधान विषय 
१ यज्ञोपवीतकमंप्रकरंणवर्णनम्‌-- १३३४ 


यज्ञोपबीत बनाने का माप और धारण विधि 
(१-४) । मातृका, वसुधारा और नान्दी श्राद्ध का 
विधान ( ४-१८ )। 


२ नित्यनेमित्तिक(श्राद्ध)कर्मवणेनम-- १३३७ 
नित्य नमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ ) । 
३ त्रिविधक्रियावणेनमु-- १३३९ 


श्राद्धादि सम्पूर्ण काय अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ ) । 


४ श्राद्धप्रकरणवर्णनमु-- १३४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई हैं 
( १-१२)। 
५ श्राड्प्रकरणवर्णनम्‌-- १३४१ 
वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वो पर श्राद्ध का वर्णन 
( १-११ )। 
३--३ 
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अध्याय प्रधानविषय रष्ठाङ् ` अध 


६ अनेककर्मवर्णममू-- १३४३ ॥ १ 
आधान काळ और तस्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवित्ति का वर्णन ( १-१६ ) । 


र शमीगर्भायनेकप्रकरणवणनम्‌---- १३४४ 
शमी गर्भ काष्ठ पीपळ आदि का वर्णन। अग्नि 
मन्थन की प्रक्रिया, अरणी निर्माण किस प्रकार ११ 


काष्ठ की अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 
निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 


८ सयज्ञस बसमिधलक्षणवर्णनम्‌-- १३४६ 
अरणी मन्थन विधान । दर्श पौर्णमास्य यज्ञ में 
समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि ९ 
( १-२४ )। 

९ सन्ध्याकालाद्यु द्विश्यकमवर्णनम्‌-- १३४८ 


. १३ 


सायंकाळ का निर्णय एवं सावकालीन अग्निहोत्र 
का समय तथा विधि । प्रज्वलित अप्रि में ही 
आहुति देना, यदि प्रज्वलित नहीं हो तो पंखे 
(व्यजन ) से हवा देना मुख से नहीं ( १-१४ )। 
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गषछठाडू अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
४३ ¦ १० प्रात:कालिकस्नानादिक्रियावर्णनमू-- १४४० 
प्रात:काळ का ख़ान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते है । दन्तधावन, 
सुख और नेत्र प्रक्षाळन की बिधि । कूप स्नान भी 
गंगा ख़ान के समान ग्रहण आदि पर्ष मै होता है 
( १-१४ )। 
११ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌- १३५१ 


४४ 


सन्ध्योपासन का निर्देश--जबतक सन्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव एवं पितृ कार्य को करने का 
१४६ अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूयौपस्थान 
कम ( १-१७ )। 
0 4 
१२ तपणविधिवर्णनम्‌-- १३५३ 


देव, ऋषि तथा पितृ तर्पण की विधि बताई गई है 
, १३ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌---- १३५४ 
पञ्च महायज्ञ देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पित- 


यज्ञ और मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहा हे तथा 
नित्य करने की विधि बताई हे ( १-१४ )। 
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॥ छत || 


अध्याय प्रधानविषय i . ८ 


१४ बह्मयज्ञविधिवर्णमम्‌-- १३५५ 


ब्रह्मयज्ञ का वर्णन ( १-१४ ) । 

१५ यज्ञविधिवणेनम्‌- १३५७ 
उपर्यक्त पञ्च महायज्ञों की विस्तार से विधि बताई 
गई है ( १-२१ ) । 

१६ श्राद्धे तिथिविशेषेणविधिवर्णनम्‌ । १३५९ 


श्राद्ध की तिथियों का निर्देश, तिथि परत्व श्राद्ध | 
विधान ( १-२३ ) । 


१७ श्राद्भवर्णनम्‌ । १३६३ 
श्राद्ध की विधि का निदर्शन ( १-२४ ) । 
१८ विवाहाम्निहो मविधानवणनम । १३६१ 


वैवाहिक अग्नि से प्रातः सायं हवन का विधान; 
चरु का वर्णन और कुशा विष्टर का मान (१-२३) 


१९ सकतंव्यतास्त्रीधमवर्णनम्‌ । , १३६ 


गृहस्थाश्रमी को खनी के साथ अभ्निहोत्र का विधान। 
खियों मे श्रेष्ठ छी वही है जो सौभाग्यवती हो, 
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[ ३७ ] 
शेछाई अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
३५५ ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ बही है जो विद्या एवं तप में 


श्रेष्ठ है । स्री को पति का आदेश मानकर अग्निहोत्र 
करने से सौभाग्य वढ़ता है तथा पति की आज्ञा- 

३५७ बुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों में 
परम सुख प्राप्त होता ह ( १-२३ )। 


२० द्वितीयादिस्त्रीकृतेसति वेदिकाग्निबर्णनम्‌ १३६ 
३५६ सत्री के साथ ही यज्ञ की विधि । स्वी के मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता 


रहे । श्लोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 


३६९ उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ )। 
२१ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 
। २९ मृतक का संस्कार बतलाया गया हे ( १-१६ ) । 
२२ दाहसंस्काखर्णनम्‌ । ` १३७२ 


मृतक के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१० )। 


(| 2. i क: 
(२९) २३ विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ १२७३ 
| विदेश में सृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्बन्ध 
| सें कहा गया हे ( १-१४ ) । 
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४१२५४] 
अध्याय | प्रधानविषय पा 
Q वि धानव ९ 

२४ सतकेकमत्याग;पोइशश्राद्धविधानवणनश्च । १३७१ 
सूतक में सब प्रकार के स्मात कर्मो का त्याग 
किन्तु वेदिक कम हवन आदि सुष्क फलों से 
करता रहे । सपिण्डीकरण तक सोलह श्राद्ध 
करने से शुद्धि होती हं ( १-१६ ) । 

२४ नवयज्ञेनविनानवान्नभाज नेग्रायश्चत्ततर्णनम्‌ १३७६ 


नवान्न भक्षण करने से पहले नवान्न यज्ञ करना 
चाहिये । बिना यज्ञ में दिये अन्न भक्षण का 
प्रायश्चित्त ( १-१८ ) । 


२६ नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । १३७८ 
अन्वाहार्येलक्षणम्‌, होमद्वयात्ययादौपुनराधान 
वर्णनम्‌ । १३७६ 


नव यज्ञ का समय--श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं 
वसन्त में नव यज्ञ ( १-१७) । 


२७ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । १३८० 


अन्वाहाय तथा कम के आदि में शुद्धिके लिये 
प्रायश्चित्त का विधान ( १-२१ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ्क - 


२८ 


२६ 


्रायश्चिचवणेनम्रुपाकर्मणःफलनिरूपणबर्णनम्‌ । १३८२ 
सतकादिनाश्रवणकमेलोपे कर्मे विशेषाभिधानम्‌, 
प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । १३८३ 
प्रायश्चित्त उपाकमे उत्सगं की विधि और काल 

( १-१६ ) | 

श्रादूधवर्ण नम, पञ्चाङ्गाना निरूपणवर्णनम्‌ १३८४ 


पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध ओर गया श्राद्ध का वर्णन 
तथा श्राद्ध में कुशा आदि का वर्णन बताया हे 
( १-१६ )। 


आपस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 
गोरोधनादि विषये-गोहत्यायाञ्च प्रायश्चित्त- 
वर्णनम्‌ । १३८७ 


आपस्तम्ब त्र्र्षि से सब सुनियों ने गृहस्थाश्रम में 
कृषि कम गो पालन में अनुचित व्यबहार से जो 
दोष हो जाय उसका प्रायश्चित्त पूछा । आपस्तम्ब 
ने बड़े सत्कार के साथ अ्ूषियों को बताया-- 
औषधि देने में, बालक को दूध पिलाने मै साव- 
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॥ ४2 | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क , 
१ घानी करने पर भी विपत्ति आ जाय. तो उसका 
दोष नहीं होता हे। किन्तु औषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देना पाप हे। 
द्वौमासौ पाययेद्वत्सं दौमासो द्वौ स्तनौ दुहेत्‌, 
द्रौमासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
दशरात्रादूर्थ मासेन गौस्तु यत्र विपद्यते, 
स शिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
गाय के बन्धन केसी रस्सियों से केसे कीले पर 
बाँधना यह बताया हे ( १-३४ ) । 


२ शुदृध्यशुद्धिविवेकवणनम्‌ । १३६० 
उदकशुद्धिनिरूपणं, वापीकूपादीनां-शुद्धि 
वर्णनम्‌ । १३६१ 


शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन, जेसे-- काम करने 
बाले मनुष्यों को जळ पानी की छूतपात नहीं 
होती हे। वापी, कूप, तड़ाग जहाँ खारिया जळ 
निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता हे। पेशाब 
मळ तथा थूकने से जल अशुद्ध हो जाता हे 
( १-१४ )। 
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[ ४१ ] 
गाळू । अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
३ गुहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेरनिवेशने-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ । १३९२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 
में घर में रह जाय तो उस द्विजाति को चान्द्रा- 
यण या पराक प्राजापत्य व्रत करने का विधान । 
इसी प्रकार चाण्डाळ कूप से जळ आपत्‌ दशा के 
बिना लेने से प्रायश्चित्त ( १-१२) | 


४ चाण्डालकूपजलपानादो संस्पर्श च ग्रायश्चि० १३६३ 


चाण्डाल के कूप से जल पान पर प्रायश्चित्त (१-१३) 


५ नद : 
० ५  वेड्यान्त्यजवकाकोच्छिष्टभोजने प्रायश्चित्त- 

वर्णनम्‌ । | १३९५ 
१ उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त (१-१४) 


६ नीलीवस्त्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस्थर धारण करने का प्रायश्चित्त (१-१०) 


७ अन्त्यजादि स्पशं रजस्वलाया विवाहादिषु 
४ 0 
कन्याया रजोदशने प्रायङ्चित्तम्‌ । १३९७ 


रजस्वला स्री की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 
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[ ४२. ] 
अध्याय ' प्रधानविषय पष्ठङ्क | 
कारण जिस स्त्री का रज गिरता हो उसके स्पर्श 
करने से अशुद्ध नहीं होता ह ( १-२१ )। 
© धं 
८ सुरादिदूषितकरस्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌ १७०० 
० (७ 
शूद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणत्रणनम । १४०१ 
॥ के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे कांशा भस्म से 
शुद्ध होता है । शूद्वान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध । जिसके अन्न को मनुष्य खाता ठे 
उस अन्न से जो सन्तान पेदा होती है बह उसी 
प्रकृति की होती है ( १-२१ ) । | 
६ अपेयपानेऽमक्ष्यभक्षणे च प्रायञ्चित्तवर्णनम्‌ १४०२ 
मक्षिकाकेशद्‌षितान्नभोजने प्राय श्चित्त- 
वर्णनम्‌ । १४०३ 
शुरकेनकन्यादानेदोषामिधानं, स शुद्धि 
वणनम्‌ । १४०५ 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त | स्वाध्याय 


तथा भोजन करते समय पेर में पादुका नहीं हो 
( १-४३ ) । 
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॥ ७३ | 
अध्याय प्रधानविषय एष्ठाङ्क 
१० मोक्षाधिकारिणाममिधानवर्णनम्‌ । १४०६ 
विवाहोत्सवादिष्वन्तरामृत सूतके सद्यः शुद्धि 
वर्णनम्‌ । १४०७ 


भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 
भाषा । अग्निहोत्र त्याग करनेवाले को वीरहा 
कहते हैं । गृहस्थो को नित्य अग्निहोत्र करना 
चाहिये ( १-१६ ) । 


लघुशङ्घस्मति के प्रधान विषय 


१ इष्टापू्तक्मणोःफलामिधानवर्णनम्‌ । १४०८ 
गङ्गायामस्थिप्रक्षपेस्गप्रापि;, व्रषोरसगा दि 
श्राद्ध वणनम्‌ । १४०९ 
स्त्रियाःसपिण्डीकरणमनकश्रादधविवेक 
ब्रह्मघातकलक्षणञ्च BR 
चाण्डारघटजलपानमौषधदानादिकमणि 
गोम्ृतेदोषाभावः । १४१३. 


मृताशौचमर्थवाससो जपहोमादिक्रियाणांनिन्दा १४१४ 
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( ४४ ) 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


१ इष्टापूत का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्य । पितृ कम गया श्राद्ध का HT | 
एको दिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यथे हे । 
प्रति सम्बत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवित हो तो 
आ की सपिण्डी दादी के साथ, पिता न हो तो 
पिता के साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध करे। 
अपुत्र स्री पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवळ 
एकोद्दिष्ट करे। संक्षिप्त प्रायश्चित्त. का विधान 
बर्णन किया हे ( १-७१ )। 


शहुस्मृति के प्रधान विषय 


९ १ 
१ ब्राह्मणादिनां कमे वर्णनम्‌ । १४१५ 
चातुवेण्ये के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कमे, यथा ब्राह्मण का 
यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकार 
चार वर्ण के प्रथक प्रथक कर्मा का वर्णन (१-८) । 
SE) (९) 
२ त्राह्मणादिनाँ संस्कारवणनम्‌ । १४१६ 


i गर्भाधान से उपनयन पर्येन्त संस्कारों का विधान 
( १-१२ ) । 
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[ ७४६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
३ ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । १४१८ 


ब्रह्मचय, विद्याध्ययन काल का आचरण तथा 
आचार्य गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु के पूजन का (महत्व ब्रह्मचारी के नियम 
व्रत तथा आचरण ( १-१२ ) । 
४ विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १४२० 


आठ प्रकार के विवाहों की विधि का वर्णन (१-१४)। 

५ पश्चमहायज्ञाः-गृहाश्रमिणां प्रशंसा-अतिथि 

वर्णनम्‌ । १४२१ 

पश्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कम बताये हैं (१-१८)। 

६ वालप्रस्थधर्मनिरूपणं संन्यासधेप्रकरणञ्च १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता और उसके धमं का | 
निरूपण ( १-७) । 

७ प्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिरूपण 

वणनम्‌ । १४२२ 


ब्र्माश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ध्यान धारणादि योग का निरूपण (१-३४) । 
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[ ४६. ] 
अध्याय प्रधानविषय एष्ठाङ्क 
७ ५५ “ 
८ नित्पनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवणनम्‌ १४२८ 
षट्‌ प्रकार के ख्ान--नित्य स्नान, नेमित्तिक खान, 
क्रिया स्नान, मलापकर्षण स्नान) क्रियाङ्ग स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ ]। 
हि (९ क्ट 
९ क्रियास्नानविधिवणेनम्‌ । १४२३ 


क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१६ ) | 


१० आचमनविधिवर्णनम्‌ । १४३१ 
र देवतीर्थादि बताकर. आचमन करने की 
बिधि, अंग स्पर्श गा सन्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है (९-१ । 

११ अघमर्षणविधिवणेनम्‌ । १४३३ 


अघमर्षण कुष्माण्डी सूचा तथा पवित्र करनेवाले 
मन्त्रों का विधान ( १-५ )। 


१२ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । १४३४ 
` गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य 
| ( १-३१ )। | 
' १३ तर्पणविधि वर्णनम्‌ । .-. १४३७ 


देवऋषिपित तर्पण के मन्त्र एबं बिधि (१-९७) । 


| 
| 
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[ ४७ ] . 
अध्याय र प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१४ श्राद्ध ब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । १४३८ 
श्राद्धे वज्यंत्राह्मणाः, पडक्तिपावनवाह्मण- 
निरूपणम्‌ १४२६ 
श्रादूधप्रकरणवर्णनम्‌ | १४४१ 


ट्र Cw "> 

पितृ काय में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हे (१-३३)। 


१४ जननमरणाशौचवणेनम्‌ । १४४२ 


जन्म मरण में अशौच कितने दिन का किस वर्ण 
को होता हे ( १-२५) । 


१६ द्रव्यशुद्धिः, मन्मयादि पात्रणुद्धिवणनम्‌ । १४४४ 


पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करने का विधान बताया हे (१-२४ )। 


१७ क्षृत्रियादिवधे-यवाद्यपहारे-्रतवणेनञ्च १४४७ 


विवत्सादीनांक्षीरपानेशूद्रादीनामन्नभोजने 
वूतविधानम्‌ । १४४९ 
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[ ४८ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१७ मद्यमाण्डागतशाद्रो च्छिष्टकाको च्छिष्टादीनां % 
वृतवर्णनम्‌ । १४४१ 


पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायन्नित्त 
कहा हे उनकी विधि। पराक व्रत, कृच्छर घ्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ |। 

गोइचक्षीर विवत्सायाः संघिन्याइच तथा पयः । 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षन्तु बृतमाचरेत्‌ ॥२९ 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशन बुधः । 
सपरात्र व्रत कुर्याद्यदेतच्चपरिको तितम्‌ ।। ३० 


१८ अघमर्षण, पराक, वारुणकृच्छ, अतिकृच्छु, 


सान्तपन[दि वृतम्‌ । १४५३ 
अघमर्षण, पराक, सान्तपन तथा कृच्छर ब्रत की 
विधि ( १-१६ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


लिखितस्मृति के प्रधान विषय 


/ 


१ इष्टापतकमेब्रपोत्सगेगयापिण्डदानपोड्श- 


श्रादूधानांवणनम्‌ । १४५५ 
उदककुम्भदानंअग्निस्थानंअपुत्रिणामेको दिष्ट- 
श्रादधवर्णनम्‌ । १४५७ 


्रादधे-परश्रादधभोक्तु-्राइधकत्‌ -श्राद्धभोक्तृ 
नियमाः, नवश्राद्धे ञुञ्ञानस्य प्रायश्चित्तम्‌ १४६१ 
कुब्ज वामनादिषु परिवेदनं, गोवधसमं, 

. चाण्डालघटोदकपान वर्णनम्‌-- १४६३ 


इष्ट के करने से स्वग प्राप्ति और पूत से मोक्ष प्राप्ति 
का वर्णन किया हे। वापी, कूप, तडाग, . 
देव मन्दिर तथा पतितों का जो उद्धार करं उसे 
पूते तथा अग्निहोत्र वेश्वदेवादि काये करं उसे इष्ट 
कहते हैं । इष्टापूत कम का विधान तथा लक्षण 
बताया हे। 


गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एको हिष्ट 
श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करनेवालों के 
३-४ 
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[ ५ ] 
अध्याय प्रचानविषय पृष्ठाडू व 
नियम तथा नव श्राद्धों का वर्णन एव अशौच 
षेध £ 
वर्णन तथा चाण्डाल के जळ पान का निषेध (१-६६) 


शङखलिखित स्मृति के प्रधान विषय 
चि 
१ वेश्वदेवमकृत्येवभुज्ञानस्यकाकयोनिवणेनम्‌ १४६४ 
अतिथिपूजनं, परान्नभोजनं, राज प्रशंसा, 
“सा | १४६७ 
बलि वेश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्त्र बताया हे। 


परान्नं परवस्त्रं च परयानं परा स्त्रियः । 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया 
हे ( १-३२) । 


वशिप्ठ स्मृति क प्रधान विषय 


० 


0 हु 
१ घमेजिज्ञासाधर्माचरणस्पफलधमलक्षण 


आर्यावतपंचमहापातकवर्णनम्‌ । १४६८ | 
उपपातकन्राह्मविवाह त्रा ह्मणादिवणाचार- 
निरूपणम्‌ । १४७१ 


॥ ९ 
| धर्म का लक्षण, आर्यावत की सीमा, देश धम, कुल 
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[ ४१ ] 
डु धान 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडु 
धर्म का वर्णन | महापाप, पाप तथा उपपातकों 

का वर्णन । ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सब वर्णा' को ब्राह्मण से 
उपदेश ग्रहण करने की विधि ( १-४४ )। 
४ ० ९ at 
२ ब्राह्मणादीनांग्रथानकमाणि-पातित्य हेतवः 

6 

कृषिधम निरुपणस्‌ । १४७१ 
७ क क 
क वाधुषिकान्नमक्षणे, ब्राह्मणराजन्ययो निषेधः १४७३ 
ह्विजत्व की परिभाषा तथा आचार्य की श्रेष्ठता 
बताई हे। ब्राह्मण के षटू कमे का निरूपण, गुरु 

की आज्ञा पाळन, प्रत्येक वर्ण की अपनी अपनी 

बृत्ति का वर्णन | धन अन्नादि की वृद्धि की 


सीमा ओर धन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषेध 
बताया है ( १-५६) | 


३ अ्रत्रियादीनांभूदरसधम्रमाततायिवध 
वणेनञ्च | १४७१५ 
८ ` आचाये हक्षणम्‌, श्रहत मृगादीनां शुचिल- 
वर्णनम्‌ । १४७७ 


9१ अनेक शुद्धि; शुद्रस्पासंस्कारे हेतुवणेनम्‌ १४७६ 
ब्राह्मण को वेद पढ़ना आवश्यक | बिना वेद विद्या 
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[ ५२ ] 
अध्याय प्रधानविषय पा अध्य 
के अन्य शास्त्रो का पढ़नेवाळा ब्राह्मण शूद्र कह ६ 


छाता हं । धर्माधर्म निर्णेता वेदज्ञ हो। वेदज्ञ 
को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आच- 
मन कव कब करना चाहिये। भूमि में गड़े हुए 
धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन एवं पात्र शोधन 
का वर्णन ( १-६४ ) । 


ह मधुपकादिषु-पशुहिसनवणनम्‌ । १४८० 


शवाशौ चवणनम्‌ । १४८१ «५ 


ha 


ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हें 
उनका विशदीकरण । मधुपकं का विधान, अशौच 
क्रिया के नियम, अशौच काळ का वर्णन (१-३९) । 


५ आत्रेयी धर्म वणनम्‌ । १४८२ ९ 


प्रथम स्त्री का कतव्य वह अपनी शक्ति का हास 

न होने दे एवं स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा... १: 
| पुत्रों की देख-रेख में रहे । रजस्वला काळ में 
h रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
ख्ियों को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन । 
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द अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
६ आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावणनम्‌ । १४८४ 
नद्यादिषुमृत्रपुरीषोत्सगनिषेधशौचमुतिका- 


प्रमाणवर्णनम्‌ । १४८५ 
सत्पात्र लक्षणमञ्गलिना जलं न पिबेदाचार 
निरूपणश्च । १४८७ 
८० सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन की विधि ( १-४०) । 
८ ७ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १४८७ 
ब्रह्मचारी के धम का वर्णन ( १-१२) 
८ गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ । १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१७) । 
2८२ ९ वानप्रस्थधमेवर्णनस्‌ । १४९० 


वानप्रस्थी के धर्म का वर्णन किया गया हे (१-६) । 
१० यतिधर्मवणेनम्‌ । ग 


७ र किन्तु 
यति धम संत्यासाश्रभ सवका त्याग करे ई 
वेदों का त्याग न करे। यथा-- 
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[ ५४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृः ३ 
सन्यसेत्सवंकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । | 


एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः ॥ 
भिक्षा छेने में हषं विषाद त्याग दे ( १-२४ ) | 
११ वैश्वदेवातिथिश्राद्वादीनांवर्णनमू । १४९२ 
श्राइभोजनसमयेभोकत्र्यन्नगुणत्याड्यवर्णनम्‌ १४९ 
प्रथम अध्ये अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विग्‌, कन्या 
का दान लेनेबाला बर, राजा, स्नातक, गुरु आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन और ब्रह्मचारी कं 
नियम बताये हैं ( १-४६ )। 
१२ स्नातकव्रतं, वस्त्रादिथारणविधिवणनम्‌ । १४९७ 
स्नातकाचारवर्णनम्‌ । १४६६ 
स्नातक के ब्रत एवं आचार का वर्णन किया हे 
(१-४५ )। 
१३ उपाकमविधिवेदाध्ययनस्यानध्यायनिरुपणम्‌ १४०० 
उपाध्यायाचार्यादीनांगुरुतमितिनिरूपणम्‌ । १५०१ 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान । क्रत्विग्‌ 


आचार्य के आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई हे । 
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अध्याय प्रधानविषय राङ्क 
१४ चिकित्सकादीनामन्नमोजने निपेधवर्णनम्‌ । १५०३ 
काकादि संस्पृषटान्नस्य पयुषिताद्यन्नस्य च शुद्धि! १४०४ 


अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ म॑ यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 
नहीं हे ( १-३७ )। 
९ 
१५ दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 
चरितत्रतानांपतितानां प्रस्युद्धारविधिवर्णनम्‌ १५०७ 


~ ws ~ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया हे 


( १-१६ )। 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । १५०८ 
साक्षिम्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन-। साक्षी क 
१ 
लक्षण, असत्य साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहंने 
र 
पर पाप बताया ह्‌ ( १-३२) | 


१७ पुत्रिणांप्रशंसावर्णनम्‌ । १५१० 
औरसपुत्रादीनांलक्षणवर्णनम्‌ । १४११ 
भ्रातृणां दायविभागवर्णनम्‌ । १५१३ 
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५६ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 

पुत्ररहितस्यथनभाजनक्रमवर्णनम्‌ । १४१४ 
पुत्र के होने से पिता पितृक्षण से छुटकारा पा 

जाता हे। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि लोक प्राप्ति, ! १३ 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिसने गर्भाधान किया 

हे ( १-३८) । एक पिता के कई पुत्र हाँ उनमें 

यदि एक भाई के भी पुत्र हे तो सव भाई पुत्रवाले 

माने जाते हैं इसी प्रकार किसी के तीन चार स्त्री 

हो उनमें यदि एक सजी के भी सन्तान हो जाय तो 

सबं पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद अदायाद २० 
सन्तति का वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध 

में हरिश्चन्द्र अजीगत का इतिहास तथा शुनशेप के 

यूपबन्धन का इतिहास जेसे वह विश्वामित्र का 

पुत्र हुआ । दाय विभाग का वर्णन, दायाद ६ 

पुत्र एवं अदायाद पुत्रों का वर्णन (३८-७६) । 


१८ चाण्डालादिजास्यन्तरनिरूपणम्‌ । १४१६ 


चाण्डालादि जाति प्रतिछोम से बताई हे, जेसे-- 

ब्राह्मणी माता शूद्र पिता से जो सन्तान हो वह 
तप ९ ~ 

चाण्डाळ होती ह। इसका तातपय यह हे कि 

. प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति में विवाह 

करे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तथा 


२१ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांक 
मलुष्यता के व्यवहारवाढी होगी यह बताया गया 
ह्‌ ( १-१६ )। 
१६ राजधर्मामिधानवर्णनम्‌। १५१७ 
अदण्डदण्डनपुरो हितादे; प्रायश्चित्तम्‌ । १५१९ 


राजा को सब वग के धर्म की रक्षा करनी चाहिये 
अपराधियों को बिना दण्ड दिये छोड्ने से राजा 
को पापी कहा हे ( १-३४ ) । 
२० प्रायरिचित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्राह्मणसुवर्णहरणेग्राय रिचत्वर्णनम्‌ । १५२३ 
विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त । 
गुरुरात्मवतांशास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्तावेवरवतो यमः, इति ॥ 
भ्र,णहत्या और ब्रह्मघ्न के प्रायश्चित्त का वर्णन 
( १-५२ )। 
२१ ब्राह्मणीगमने शूद्रवश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्त- 
वर्णनम्‌ । १५२४ 
गोवधाद्यनेकप्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२४ 
प्रतिलोम विवाह में उम्र प्रायश्चित्त, यथा; शूद्र पुरुष 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
ब्राह्मणी के साथ सहवास करे उस शूद्र को अग्नि 
में जळा देना । इस प्रायश्चित्त के देखने से विचार 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान ध्म प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उम्र विचार को 
प्रकट करते हैं । इसका तात्पर्य यह हे कि प्रति- 
डोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता हे। 
संस्कृति के नाश से राष्ट्रका नाश अवश्यम्भावी 


हे ( १-३६) । | 
(® 
२२ अयाज्ययाजनादि प्रायश्चित्तणनम्‌। १४२७ 
यज्ञ करने में जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार 
नहीं हे और लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें 
उस यज्ञ से सृष्टि में उत्पात होने कं कारण उन 
ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को लिखा हे (१-१०)। 
१० ९ 
२३ ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमन प्रायश्चित्ततणनम्‌ । १५२८ 
> 0 ९ । 
रेतसः प्रयत्नोत्सर्गादिविषये प्रायश्चित्तवणनसम्‌१५२६ 
श्र णहत्यायांप्रायरिचत्तान्तरकथनं, कृच्छूविधि- 
बणेनश्च । ५५२१ 
हू ब्रह्मचारी को खी समागम होने से पातित्य का 
प्रायश्चित्त । भ्रण हत्या, कुत्ता के काटने पर, 


| निळा one न In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
छ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ५६ ] 


छाड प्रधानविषय 


अध्याय पृष्ठाङ्क 
पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने पर कृच्छ प्रत, 
चान्द्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था बताई हे (१-४३) । 

२४ कृच्छातिकृच्छविधिवर्णनम्‌ | १४३२ 


कृच्छातिकृच्छ चान्द्रायण की परिभाषा (१-८) । 


२५ रहस्यग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १९३२ 
अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 


र सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
गुप्त रखे हुए जो अपने पाप हैं उन रहस्य पापों का 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायश्चित्त बताये हें (१-१२) । 


२६ साधारणपापक्षयोपायविधानववणनम्‌ । 


१५३४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सूक्त 
२८ आदि से पापों के क्षय होने का वर्णन किया हे। 
न घमेशास्ज के पढ़ने से पापक्षय होता हे ऐसा 
बताया हे ( १-२० } | 
२७ वेदाध्ययनप्रशंसावणनस्‌ । १५३६ 
आहारशुद्धिनिरुपणम्‌ । १५३७ 


वेदरूपी अग्नि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


र 


कक 0011510 ०0910001 
[ हुन | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
का वर्णन तथा वेद्‌ पढ्ने की प्रशंसा एवं आहार 
शुद्धि का वर्णन बताया हे (१-२१) | 
२८ स्वयंविश्रतिपन्नादीनां दूषितस्त्रीणात्यागामाब- 
कथनम्‌ । १४३८ 
स्त्रीणांपतनहेववः सर्ववेदपवित्राभिधानवणनम्‌ १४३६ 
/ से उपभुक्त खी त्याज्य नहीं होती हे 
यथा 
स्वयं विग्रतिपन्ना वा यदिवा विग्रवासिता । 
बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगताऽपिवा ॥ 
न त्याज्या दूषितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 
पुष्पकालञ्चुपासीत ऋतुकालेन शुष्यति ॥ 
क्ली का त्याग ( तलाक) करना स्मृति विरुद्ध हे) 
शतरुद्रिय, अथव शिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त और अश्व 
सूक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता हे। 
( १-२२ )। 
२६ दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ । 


गोदान, छत्रदान, भूमिदान, पादुका दान, विविध 
प्रकार के दान तथा मौन ब्रत का माहात्म्य [१-२२] 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
३० प्राणामिहोत्रबिधिवणनम्‌ । १४४२ 


ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाप्रि- 
होत्र विधि का वर्णन किया हे [ १-११ ]| 


ओशनस संहिता के प्रधान विषय 


अनुलोमप्रतिछो मजात्यन्तराणांनिरूपणवर्ण नम्‌ १४४४ 


अनुलोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन। सूत, वेणुक, 
मगध, चाण्डाल आदि जाति और इनके लोम 
विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एव 
कार्य का वर्णन आया हे [ १-५१ ] । 


औशनस स्मृति के प्रधान बिषय 


्र्मचारिणांक्रमागतकतव्यवणेनम्‌-- १५४६ 
२ ब्रह्मचारिधरमवर्णनम्‌ | १५५१ 
ब्रचारिणांधमसारवर्णनम्‌ । १५५३ 


इस अध्याय में शौनकादि क्रृषियों ने भागव को 
बिनम्र भाव से प्रणाम कर धमशास्त्र का निर्णय 
पूछा । उत्तर मै औशनस ने सांस्कृतिक जीवन 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वेज्ञानिक 
भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से 
मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ )। 


ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ । १५५६ 
किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 
ङ से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कमे 
शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 
निरूपण किया है । 


्रह्मचारिप्रकरणऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६० 
ब्रह्मचारिप्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌ १५६५ 
्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 
ब्रह्मचारिप्रकरणे नित्यने मित्तिक् बिधिवर्णनम्‌ १५६६ 
ने मित्तिकश्राद्ध विधिर्णनम्‌ - १५७१ 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७३ 


विद्या पढ़ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, ब्रह्म- 
चारी के धम, वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी 
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$६ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
ब्रह्मगति को प्राप्त करता है। भोजन की विधि; 
पश्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का विधान; 
पिण्डदान का माहात्म्य बताया हे । अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकाळ, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाल, 
अस्थि संचयन; गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से 
पितरों की कितने काळ तक तृप्ति होती हे । श्राद्ध 
में किस किस अन्न को वजित किया है । पिण्डो- 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया हे 
( १-१४७ ) | 

४ श्राद्प्रकरणवर्णनम्‌ । १५७४ 
श्राद्ध में केसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
लक्षण । मूख ब्राह्मणों को भोजन कराने पर 
पितरों का पतन आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया है ( १-३६ )। 


५ श्राङ्भश्रकरणवणनम्‌-- १५७८ 
पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये हैं ( १-६६ )। न्‍ 
६ अश्ौचप्रकरणवणनम्‌ । १४८७ 


सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 
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1 2. । 

अध्याय प्रधानविषय पठार. अध 
होता है । सपिण्डता, सगोत्रता, समानोद्क 
कितनी पीढ़ी तक है तथा सद्यः शौच कब होता 
है एबं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६१) | 

७ गृहस्थानांग्रेतकमविधिवणनम्‌ | १५९३ 
सपिण्डीकरणश्राडू वेधानवर्ण नम्‌ू--- १९९५ 
Ex क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का 
वर्णन किया है ( १-२३) | 


८  प्रायर्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६६ | 
महापापों का प्रायश्चित्त ( १-२४ )। 
्रायङ्चित्तवर्णनम्‌ । १५९९ 
प्रायश्चित्तप्रकरणे 3 भक्ष्ययण नम्‌ । ` १६०३ 
अनेकपापानांप्रायङ्चित्तवण नम्‌ । १६०४ 


अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि 
पापों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त विधान (१-१०६) | 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय 
९ 0 9 | ग 
ससुवण प्ृथ्व|दानफलमहत्ववण नम्‌ । १६१० 
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ठाकर. अध्याय दि प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 
गोचर्मलक्षणं प्रथिवीदानफलवण नम्‌। १६११ 
सफल नीलवृषभलक्षण,भूमिहतु निन्दावणनम्‌ १६१३ 
अन्यायेनथूसिहरणेफले-- 
९२ कन्यानुतादिविषयेदीपनिरुपणफलम्‌ १६१५ 
९४ तडागादिनिमाणफलामिधानम्‌ १६१७ 


इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान 

माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु बृह- 

९६ स्पति ने सुवर्ण दान और भूसिदान का माहात्म्य 
| बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 

_ ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूख अतपस्वी) 


1६६ को देने से पांप भी बताया है ( १-८१ )। 

120 हि लघुव्यास स्मृति के प्रधान विषय 

(०१ १. सफल स्नानविधिवर्णनमू---- १६१८ 
सफल सन्ध्याकतेव्यवर्णनमू-- १६२१ 


प्रातःकाल ब्राह्म मुहूत में खान करना चाहिये। 
` ज्ञान के पूवे जिन वृक्षों के दतौन करने हें उनका 
नाम तथा सूर्योपस्थान सन्ध्या प्रति दिन करने का 


३-५ 
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अध्याय प्रथानविषय | राइ अध्या 
आदेश, बिना सन्ध्या किये जो कुछ पूजा दान 
करे बह्‌ निष्फळ होता है ( १-३१ ) | 


००७० 


२ कर्तठ्यकमविशेषवर्णनम्‌ १६२१ 
शरीरशुद्धिवणनम्‌ १६२३ 
नित्यकर्मवर्णनम्‌ | RR 
पञ्चमद्वायज्ञवर्णणम्‌ | १६२७ 
भोजनाधनेकप्रकरणवर्णनम्‌ १ . १६२६ 

श्‌ 


नित्यकर्म का विधान, देव यज्ञ, पिए यज्ञादि पश्च 
यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाला कसी 
और किस वस्तु की होनी चाहिये यह बताया 
- गया है। तीर्थ्रान एबं अघमर्षण सूक्त का 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेव कम भूत- 
'बलि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम, 
काळ, ग्रहण काल में भोजन करने' का निषेध, 
शयन का नियम, केसी सय्या होनी चाहिये तथा 
१ किस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का. 
४. ` विशदीकरण किया गया है ( १-8२ )। 
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ड | ३ शा 
$ अध्याय : प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


(वेद) व्यास स्मृति के प्रधान विषय 


१ ! धर्माचरणदेशप्रयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्करारवृर्णनम॒ १६३१ 


गर्भाघानादिषोडशसंस्कारखर्णनस्‌-- १६३३ 
वर्ण विभाग अनुलोम प्रतिलोमों की भिन्न-भिन्न 


जाति की संज्ञा उनके कमं गर्भाधानादि संस्कार 
यज्ञोपवीत धारण काल जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 

के ब्रत ( १-४१ )। 

विवाहविधिपर्णनम्‌ - . 3० 2१ 3 


गृहस्थधमवर्णनं, खोधर्मामिधानवणनम॒ १६३७ 


. खरीणांनित्यकम, सपातित्रत- 


रजस्त्रलाधर्मनिरुपणञ्च-- १६३९ 


यदि स्नातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे तो विधिवत्‌ सवर्ण कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह करने पर ही 
पूणे शरीरधारी होतां है ( १-१८) । खी के कतेव्य 
का वर्णन आया है, यथा-- 
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अध्याय 
पत्यु पूर्व सम्मुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उस्थाप्य शयनाद्यानि कृत्या वेश्मविशो धनम्‌ ॥ 


सस्नानादिविधिपूवाहक्रत्यवणनम्‌ ` 
तर्पणविधिवणनम्‌ 
पाकयज्ञादिविंधिनिरूपणम्‌ , 
गृहस्थाह्विकवणनम्‌ . 


[ ६८ ] 


प्रधानविषय . ` पृष्ठ अध्य 


पतिं के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की 
शुद्धि, वखादिकों को यथा स्थान में रक्खे (१६-४१) 
पुरुष का कर्तव्य खनी के प्रति “गच्छेयुग्मासु रात्रिषु” 
इत्यादि । यह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एबं आचरणीय है (४२-५७) । 
“१६४१ 
१६४३ 
१६५ 
१६४४ 
गृहस्थी के नित्य नेमित्तिक काम्य कर्मो' का निर्देश 
तथा उषाकाळ में जागकर कम में प्रवृत्त होने की 
विधि। सन्ध्या कम, पितृ तर्पण वेदाध्ययन, 
धमंशास्त्र इतिहास को प्रातःकाल पढ़ने का विधान 
( १-२० )। पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, 
गुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन कराना वेदादि शास्त्र 
के ज्ञाता को ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया है। 
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है. अध्याय | ` प्रधानविषय पुष्ठाङ्क . 


एक पाक्त में सबको समान ओजन देना, शूद्रान्न 
भक्षण का दोष ( २१-७१) । 


४ गुहस्थाश्रमप्रशंसापू्यकतीर्थधमेवर्णनस्‌ १६४८ 
दानधमंप्रकरणवणनम्‌ | १६४९ 
दानधमग्रकरणेसत्यात्रनिरूपणवर्णनम्‌ १६४१ 

| ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १६५३ 
४! सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम 

२४१ तीथं है । दान के विषय में यथा-- 

२५१ यद्ददाति यदइनाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 

७४ ‹ अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥ 


दान देना तथां धन का भोग करना यही अपनो 

धन समभो। धन होने पर दाता भोक्ता 

बनो यह धार्मिक नेतिक अनुशासन बताया है । 

पढ़े हुए पुरुष का जीवन सफल ओर अनपढ़ का 

जीवन निरर्थक है । आचार्य आदि की परिभाषा, 

= ' सुपात्रको दान देनेसे ही वह सफल होता है 
(१९-३२)॥ 
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[ ७० ® 
अध्याय , ` प्रधानविषय पृ. अधर 
देवल स्मृति के प्रधान विषय । 
र टु 
'प्रायश्रित्तवंणनम्‌-- १६४ 
A) « A © Em 
बलान्म्लेच्छनींतानां ख्रीणांविषयेप्रायश्चित्तस्‌ १६११ 
म्लेच्छसम्बन्धिप्रायश्चित्तवणनम्‌- १६६१ 


सांतपनादिकृच्छूचान्द्रायणान्तविधिवणनम्‌- १६६३ 


समुद्र तट पर ध्यानाबस्थित देवल से ऋषियों ने 

' पूछा कि महाराज | म्लेच्छों के साथ जिनका सम्पर्क 
हो गया है अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा _ 
से धम परिवतन कर चुका है उसको क्या करना 
चाहिये जिससे बह पुनः अपनी जाति मं. 
पावन हो जाय। इसके उत्तर में ऋषि. देवळ ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया । 
प्रारम्भ में अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से संब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कमो' में पृथकू- ` 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई है । प्राय- 
श्वित्तो के करते पर अन्त में गङ्गा स्नान से शुद्धि 
बताई है । इस स्मृति. में जाति शुद्धि, देह शुद्धि 


और समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है ( १-६० ) | 
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0100 22 
एट; अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 
१ _ प्रजापति स्मृति के प्रधान विषय 
५ ब्रह्माणंप्रति 4004 श्राद्वकालाभिधानञ्च १६६४ 
१ 0. १६६४ 
३३ श्राद्पाकाह्रीणामभिधानम्‌ १६६६ 
ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌ , ्ा्ाईत्राह्मणाना निरूपणम्‌ १६७१ 
श्रावक न्ियमनिरूपणम्‌ १६७३ 
श्राद्‌्धोपादेयानि, श्राद्‌धोपासनीयानिपात्राणि १६७४ 
श्राद्धेञ्त्याज्यवस्तुवर्णनम्‌ । ‘१६७७ 
श्रादधकालाभिधानवर्णनुम्‌ । | १६७९ 
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शराद्धेत्राह्मणसंख्या, पावणादिभाद्धवर्णनम्‌ । १६८१ 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कमे का पूर्णाङ्ग' पूण 
विधि से वर्णन किया गया हे । शुक्राचाये के कथन 
से श्राद्धकल्प में उथळ पुथल हो गई थी । श्राद्ध कमे : 
के न करने से द्विजाति बल़हीन, ओर राक्षस बळ 
हरण करनेवाले हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
पति श्राद्ध के सम्बन्ध मे श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि, 
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[ ५ | 
पॉनेविषय 
अध्याय | प्र व्र ० अः 
१ श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्ण कहे हैं । इस स्मृति के अध्य- 
यन से श्राद्ध कमे की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण... १ 


विधि मालूम हो जायगी । श्राद्ध के नियम; श्राद्ध . 
काल; आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्राद्ध ककी 
सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ, श्राद्ध करने से पितरों 
की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायुः पुत्रवानू, धनवान, 
ऐश्वयंवान्‌ होता है ( १-१६८ )। 


लघ्बाकअवलायन स्मृति के प्रधान विषय 


१ आचारप्रकरणवणनम । १६८२ 
९_ ९ ४ न्य 
ब्रह्मचारिगुहस्थधमंव्णनम्‌ । १६८१ 
§ ९ (९) 
, स्नानवख्राचमनपू्वकसन्ध्योपासनविधिषणनमू १६८७ 
(र ७ © 

गायत्रीमन्त्रजपपूवकप्रातहोमविधिवणनम्‌ १६८१ 

मध्या हृस्नानादि विधिपवकन्रक्मयज्ञ 
विधानवणेनम्‌ [ १६९१ 
_ऋणत्रयविशुकत्यथदेव्षिपितृतपणम्‌ १६३३ 
जपे ha शि ७ ९ | 
सवश्चदेवभूतबर्यतिथिभिक्षादानानांवणनम्‌ । १६६५ 
"` प्रान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविध्यु ॥ 
च्छिष्टादिसंस्पशवर्णनस्‌। | . १६९७ 


आ... ०९.१००८ ह. लि 
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गई अध्याय प्रधानविषय र ठाक 
। १ नब्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌- १६९९ 


आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी हें । इस स्मृति 

में शंख, ओशनस, व्यास और प्राजापत्यादि 

स्मृतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 
नहीं है केवळ धार्मिक और सांस्कृतिक आचार का 
ही विस्तृत वर्णन है) इससे इन स्मृतियो की 

प्राचीनता का अनुमान होता है। यथा-- 

“घमेकताना पुरुषा: यदासन्‌ सत्यवादिनः? जब 
जनता धर्मपरायण रही उस समय सब सत्यवादी 
होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न होने से व्यव- 
हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया है। इस 
अध्याय में झुनियों ने आश्वलायन आचाय से 
द्विजातियों के धर्म कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक 
जीबन के आचार पर प्रश्‍न किया, साथ ही यह 
बताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले 


मनुष्य खगंगामी होते हें । द्विजे शब्द यहाँ पर 


मनुष्य शब्द का बाचक है। प्रोतःकाळ ब्राह्म 
मुहूतं भें उठना, शौचाचार एवं खान के मन्त्रों का 
चर्ण किया है (१-३8) । सूर्याध्य, सायं प्रातः और 
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[ ७५४ ] 


अध्याय ` प्रधानविषय पष्ठाडाू अ 


१ मध्याह्व संध्या तथा सूर्योपस्थान की विधि (८०-६८) 
अम्निहोत्र की विधि तथा खरी के साथ ही अभ्निहोत्र 
कम हो सकता है ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन को 
विधि ( ७३-६० )। तर्पण विधि (६१-११३ )। 
श्राद्ध कमं, बलि वेश्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाल 
का वर्णन ( ११४-१४२ )। पश्चमहायज्ञ, मधुपक 
विधान, वेश्वदेव तथा काशी में शरीर त्याग से 
मुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ )। ४ 


२ स्थालीपाकप्रकरणस्‌- १७०१ 
स्थाल्यादीनांप्रंमाणं, पूर्णपात्रस्थापनादि- . 
९ रक : प्‌ 
कमेनिरूपणम्‌- १७०३ 
आज्योत्पवन खु वसंस्कारादिकमामिधानत्र्णनम्‌१७०१ 
अग्नेरुपस्थानादिकमवर्णनस्‌ --- १७०७ 
इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थाळीपाक यज्ञ का साङ्गो- 
पाङ्ग विधान है । जो सामयिक . गृहस्थी होते हें 
| उनको स्थाळीपाक यज्ञ के पूव दिन पूर्णमासी को. 
| | प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिये कि में कल 
| 'स्थाळीपाक यज्ञ करूंगा । अन्बाधान कर स्थाळी- 
| पाक यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर 
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२ से लेपन कर रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कम, अग्नि- . 
स्थापन, अ प्रिपूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, 
सुव चमस, आज्यपात्र, सुक्‌ स्रुव स्थापन समिधा- 
` हरण आदि सम्पूर्णं विधि लिखी है ( १-८० ) । 
३ गभोधानग्रकरणम्‌ । `` १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया है (१-१६) । 


४  पुंसबनानवलोभनसीमन्तोन्तयनप्रक़रणव ० १७१० 


१ ` पुंसवन सीमन्त कर्म की विधि तथा समंय का 
वर्णन है ( १-१६ ) । 
| ° जातकषमप्रकरणवणनम्‌-- रर 
1] जातकमंसंस्कार की विधि (१५) । 
७ ९ नामकरणप्रकरणवर्णनमू | १७१३ 


नामकरण की विधि और नाम किस अक्षर से 
किस बालक का करना इसका निर्णय लिखा है । 
कुमार के कान में मन्त्र जपकर पिता उसके नाम 


को कहे ( १-७) | 
७ निष्क्रमणप्रकरणवर्णनम्‌ । _ १७१४ 
चतुर्थ मास में निष्क्रमण कर्म लिखा है ( १-३ )। 
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[ ७६ 1 
` प्रधानविषय पृष्टाडू कं 
१७१५ 


अध्याय 

८ 'अन्नप्राशनप्रकरणवर्णनमू-- ` 
छठे महीने में अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई है 
( १-४ ) 

& चौल(चड़ाकरण )कमप्रकरणवणंनस्‌ । 
चडाकर्म संस्कार तृतीय वष में करने का विधान । 
चडाकर्म से विवाह पर्यन्त छौकिकाग्नि में हवन 
करने का विधान बताया है ( १-२२ )। 


१० उपनयनप्रक्ररणवण नस्‌ । 
उपनयन संस्कार की बिधि । 
अष्टम वर्ष में उपनयन संस्कार, मौञ्जी कर्म, मेखला 
धारण, गायत्री उपदेश की विधि, स्विष्ट कृत, 
होमादि, उपनयन संस्कार की पूण विधि बताई है 

१-६१ )। " 
११ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ ९ 
उपनयन संस्कार के'अनन्तर एक वषे होने पर 

| ` उत्तरायण में महानाम्नी ब्रत का विधान | द्वितीय 

` वर्ष में महाव्रत, तृतीय वष में उपनिषद्‌ ब्रत ये तीन 

|. _ व्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर || 
हे तीन वर्ष के भीतर करने चाहिये ( १-८ )। 


१७१४ 


१७१८. 


ब्राह्मण कुमार का 


aprons आ व 
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,[ ७७ ] 
अध्याय | प्रधानविषय राङ्क 
. १२ उपाकमग्रकरणवरणनम्‌ । 958५ 


| ~ ~, २७ 
उपाकम का विधान श्रावण के महीने मे हस्त नक्षत्र में 
करने का निर्देश किया है ( १-१७) | 


१३ उत्सर्जनप्रकरणवर्णनम्‌ । [ १५२७ 
उत्सर्ग-पणूमास (छे मास ) मं उत्सगे कमे वेद जो 
पढे हैं उनकी पुष्टिके लिये उत्सर्ग कम करे (१-७) । 

१४ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ . १७२८ 


गोदान कम में जो सोलहव वर्ष की अवस्था में 

उपनयन के अनन्तर होता है चोळ कम की रीति 
पर हवन कर .त्रह्मवारी को वश्रभूषा धारण 
करने की विधि बताई है (१-६) । 


१४ विवाहग्रकरणवर्णनम्‌ १७२९ 


विवाह का विधान (गृहस्थाश्रम) कन्या के विवाह 
की रीति पद्धति का वर्णन । ब्रह्मचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि। विवाह 
संस्कार कर बधू को वर अपने घर में छावे उस 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १-८० )। 
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[ ४८ ] 
अध्याय प्रधानविषय , परष्ठाडा ` अध्य 
१६ पत्लीकुमारोपवेशनम्रकरणवर्णनस्‌ . १७३७ 
घस कार्यों में पत्नी को वाम भाग में; आशीर्वाद 
के समय दक्षिण भाग में बेठाने का विधान है । आ 


` १५ 


१८ 


ष्र 


पुत्रोत्पत्ति से मौञ्जीवन्धन कम, तक कतो उत्तर में 
एवं पल्ली पुत्र के दक्षिण में बेठे (१-६) । 


अधिकारिनियमप्रकरणवर्णनम्‌-- . १७१७, ' 
इस अध्याय में पुत्र के संस्कार करने मं किस किस 
का अधिकार कब कब है इसकी विवेचना को २१ 
गई है ( १-४ )। 

घेपि Q प 
नान्दीश्रादू्धपितृप्रकरणवणनस्‌ | १७३८ 
आधान काळ, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकम, उपनयन, महात्रत, 
गोदान, संस्कार समावतेन और विवाहादि सम्पूर्ण 
मंगल कायां में नान्दी श्राद्ध करने का नियम , 
वताया है ( १-६ )। 
विवाहहो मेप रिवज्यग्रकरणवर्णनम्‌ । १७२६ | 


किसी शुभ काय में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतक मण्डप का विसर्जन न हो तबतक सपि- 
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द 
9 


9। | 


अध्याय प्रधानविषय 


॥॥॥१॥॥४-०१॥१॥७॥॥॥-॥--॥॥-॥३१॥॥--८॥॥१॥५॥-॥॥-॥-॥१॥-६-॥१०॥॥ 
[ee 


एठाडू 
ण्डता होने पर भी कोई अशुभ कर्म प्रेत कृत्य 
मुण्डनादि करने का निषेध बताया है (१-६) । 


२० प्रेतकर्मेविधिवणेमम्‌ । १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कर्म, शव दाह आदि 
प्रेत कमे करने का विचार। अशौच कौ निरूपण 
दिखाकर अन्त में आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशौच नहीं लगता है ( १-६२ )। 


२१ लोकेनिन्द्प्रकरणवर्णनम्‌ । ; १७४६ 
सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कमें से उत्पन्न सन्तान असंस्कृत है जिनके यहाँ 
यजन करने वाले ब्राह्मणों को निन्दित बताया है 
( १-१६ ) | र डु 


२२ वणंधमंप्रकरणवर्णनम्‌ ` १७४१ 


वर्णधमं-त्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदज्ञ हो, 
वेदों का उपदेश कर्ता हो। ब्राह्मण का अपमान 
करना एवं उसंसे सेवा कराने में पाप बताया है 
(१-२४ )। 
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[ ८ | 
अध्याय ` प्रधानविषय | पाई कयी 
२३ श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । - १७४३ 
श्राद्ध कर्म की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे (प्र 


विधि पूर्वक करनेवाले की सब कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नता से 
बह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ 
होता है ( १-११३ ) । 


` २४ श्रादधोषयोगिग्रकरणवर्ण नम । . १७६१ 


श्राद्ध करने का माहात्म्य। जो व्यक्ति क्षयाह्‌ से 
आलस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 

बत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जेसे 
निराश होते हैं वेसे ही वह सन्तान भी अधोगति को 

प्राप्त होती है। जो मातापिता का विधिवत्‌ 
अर्थात्‌ श्राद्ध करने की जो विधि बताई है जेसे 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध मै निमन्त्रित किये जाते हैं उस 

पूर्ण विधि से जो श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त. | 
होते हैं। वह पुरुष आत्मनिष्ठ होकर स्वयं इसा | 
संसारसे तरजाता है एवं दूसरों को भी तार देता है 
CER HN { 
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[ ८१ ] | 

ड अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ्क | 
र्र बौधायन स्मृति के प्रधान विषय | 
१प्रन१ सशिष्टधरमबणंनम्‌। १७६७ | 


आरइकादिनिषिद्धदेशगमनेम्रायश्चित्तम्‌। १७६६ 


oo 


बौधायन स्मृति में धमे की प्रधानता .अथ की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन है । इसमें 
, मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय है। प्रथम प्रश्‍न 
६४ «उपदिष्टो घमः प्रति वेदम्‌ “तस्यानुन्याख्यास्यामः? 
८स्माती द्वितीयः” “तृतीयः शिष्टागमः” । “उपदिष्टो 
धर्मः प्रतिवेदम्‌” इसकी व्याख्या १२ अध्यायों में 
क्रमशः वर्णन की गई है । “शिष्टागम” की परि- 
_ भाषा स्वयं बौधायन ने को है। “बिगतमत्सर- 
निरहंकारकुम्भी धाऱ्या अलोलुपदम्भदपलोभमोह- 
क्रोधविवर्जिताः” धर्म का ज्ञान वेदों से होता 
है। वेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों 
द्वारा परिषद्‌ का निर्णय। परिषद्‌ का निर्णय 

| इस प्रकार बताया है-- 


+ ९ ति 
चातुरवेद्य विकल्पी च अङ्गविद्‌ धमपाठक; । 
९ 
आश्रमस्थास्त्रयो विग्राः पषदेषा दशावरा ॥ 
३-६ 


| 
| 
| 
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प्रधानविषय १ 
अध्याय पृष्ठ 
१ वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नही : ० 
बताया है । यथा-- र 
€ 
था चर्ममयोमृगः 

यथा दारुमयोहस्ती यथा चममयोमगः । 1: 
ब्राझ्मणश्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ 

उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हैं उनपर, 
विप्रतिपत्ति और आर्यावत की सीमा का वर्णन । 

यह धमंशा्न यज्ञ संस्कारादि आर्यावतं ब्रह्मावतं 
के लिये ही है ( १-३७) । प् 
र 1 
श्प्र०१ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १७७. ३ 
ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वष में ब्राह्मण का उप- ति 

नयन तथा श्मूतु परत्व उपनयन काळ, वसन्त मै. 
ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं शरद्‌ में बेश्य का र 
उपनयन समय, मौञ्जीबन्धन, झेक्ष्यचर्या एवं र 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीणी का दोष, ब्रह्मचयं ३ 
का माहात्म्य । यह प्रथय प्रश्न धम क्या हे इस र 
सम्बन्ध मे आया है ( १-४४ )। | |. 
3 द 
| | २ 

| ३प्र०१ स्नातकधमवर्णनम्‌ । १७७ प्र 


PA 


| || धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में प्रथम प्रश्न के ही 
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३ वाङ 


उत्तर में यह अध्याय है। इस अध्याय में 
स्नातक के नियम एवं ब्रत हैं ( १-१३) | 


४प्र०१ कमण्डलुचर्या मिधानवर्णनस्‌ । १७७३ 


स्नातक के शोचाचार, कमण्डलु से जल के ` प्रयोग 
का विधान एवं रीति बताई गई हे ( १-२८ ) । 
> 
प्प्०१ शुद्धिप्रकरणवणनम्‌ । १७७७ 


प्रथम प्रश्‍न के ही प्रसंग मे इस अध्याय का वर्णन 
किया हे। शुद्धि का विधान है। यथा-- 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥ 
यहां से शरीर, बुद्धि, देह और मन की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा उसकी 
शुद्धि, पाद्‌प्रक्षालनादि, नदी में खान की रीति, 
वस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक जीवों 
की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन,' शस्या और 
वस्थर की शुद्धि के सम्बन्ध में, शाक, फल, पुष्पों की 

५ 
प्रक्षालन से ही शुद्धि बताई हे । 
अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि 
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। 


| इक, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ig 


[ ८४ ] 


अध्याय प्रधानविषय शे हिल 
५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से 
शुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गाय 
के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता हे। 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धम का अङ्ग 


बताया ह ( १-१६३ ) । १ श्ग्र० 
ध्म्र०? यज्ञाङ्गविधिनिरूथणम्‌। . १७८ 
७ ॥% 
मूत्रपुरीषादय पहतद्रव्याणांशुद्िथवणनम्‌ । १७८ 


यज्ञ में जिन जिन द्रव्यो का आवश्यकता होती है १०३ 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वल्लादिकों की 


शुद्धि । 
७प्र०१ पुनः यज्चाङ्गविधिवर्णनस्‌ । १७३; 


आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हैं। आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य कऋत्विगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्त निद्शन और शुद्धि 
बताई हू ( १-३० ) | 


११३ 


८प्र०१ आह्मणादिवणनिरूपणम्‌ । १७४. 


| | | चातुवेण्यं निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌ पृथक्‌ 
|| . जाति; अनुलोमज, प्रतिलोमज की ब्रात्य संजा कही 
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9८ 
७८ 


७९, 


७९. 


गई हे। इस कारण ब्रात्यता होने से उनको 
सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया हे 
(१-१६) । 


श्प्र०" सङ्करजातिनिरूपणम्‌ । १७९३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको ब्रात्य कहा हे ( १-१६ )। 


१०प्र०१ राजधर्मतर्णनम्‌ । १७६४ 


वर्णानुकूछ मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, 
ब्रह्महत्यादि महापापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय 
में साक्षिता देखे, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दण्ड एवं प्रायश्चित्त त्रत ( १-४०) । 


११य्०१ अष्टविवाहग्रकरणवर्णनम्‌ । १७९७ 


आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषाः। उन 
विवाहों में चार शुद्ध और चार अशुद्ध । जेसा 
विवाह बेसी ही सन्तान। आसुरादि से अशुद्ध 
सन्तान | द्रव्य देकर ग्रहण की हुई खी पल्ली 
संज्ञा नहीं पाती हे उसके साथ यज्ञादि कमे नहीं 


हो सकते हैं (१-२२) । 
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॥ ४2६१] . 
अध्याय प्रधान विषय हर | 
११ अनध्यायकार वर्णनम्‌ । १७ 
नध्याय काल अष्टमी, चतुदंशी आदि बताई हैं 
( २३-४३ ) 
१ ३प्र०१ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवर्णनम्‌ | १७ 


संक्षिप्त से धर्म का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्न 
के उत्तर मं कहा गया हे ( १-२१ ) । 
Q 
१प्र०२ प्रायश्चित्तप्रकरणवणनम्‌। . ` १८० 
सञ्चुद्रसंयानादिपतनीयकमणां निरुपणम १८४ 


( स्मार्तो धमः ) इसके निर्णय में प्रथम अध्याय में 
प्रायश्चित्त विधान बताया हे । भ्रूण हत्या करने 
वाले को १२ वर्ष तक प्रायश्चित्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाले को भी द्वादश वर्ष का प्रायश्चित्त 
और माठगामी को तप्त लोह में लेटाना तथा 
लिङ्गच्छेद प्रायश्चित्त इत्यादि पञ्च महापांतकियों ` 
|| का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी ख्री प्रसंग 
| | __ करे उसे अबकीणीं कहकर उससे गदंभ यज्ञ करावे 
। | _ इसर प्रकार महाप्रातकियों के. प्रायश्चित्त का निरूं- 
॥|॥ पण किया गया हे ( १-६६ )। 20010 
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७ २प्र०२ दायविमागववर्णनम्‌ , १ 
औरसादिपुत्राणांवर्ण नश्व-- १८०६ 
स्त्रिया अस्वातरूयकथनमू्‌ । १८०९ 
५ द 
र अगम्यस्त्रीणामभिधानवर्णनम्‌। १८११ 
दाय विभाग, स्त्रियों की शक्ति को किसी प्रकार 
क्षीण न होने देना इसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
प्या _ का उत्तरदायित्व, अगम्या जो स्री जिस पुरुष को 
८५ है उसका निरूपण । 
८५ ३प्र०२ देवादितपेणविधिवर्णमू। १८१२ 


स्नातकत्रतवणेनम्‌ । १८१३ 


स्नातक के व्रत तथा आचार, पूज्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


४प्२ सन्ध्योपासनिधिवर्णनम्‌ । १८१७ 
सन्ध्या कम की विधि और कतंव्यता ( १-३० ) । 
५प्२ मध्याहस्नानविधिवर्णनम्‌ । १८१६ 

रह्मज्ञाङ्गतपंणवर्णनम्‌। १८२० 


मध्याह्न कम. से प्रारम्भ कर ब्रह्मयज्ञाङ्ग, अभि, 
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अध्याय | प्रधानविषय . ए) आध 
` प्रजापति, साम, रुद्रादि देवत तर्पण विस्तार से . 
निरूपण किया है ( १-२१२) । 
दप्र०२ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌-- १८५ १, 
| आश्रमधर्मनिरूपण वर्णनमू-- १८१ 
पाँच यहायज्ञों की विधि ( १-४४ )। 


७प्र०२ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां 


प्राणाहुति व्याख्यानमू-- . १८३ 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
मन्त्रों का निरूपण ( १-३० ) । १३ 


८ग्र०२ श्राद्घाङ्गाग्रौकरणादिविधिनिरुपणम्‌ १८१ 


त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पथ्वाभ्रि, षडङ्गवित्‌ 
ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पङ्क्ति पावन बताये हें । 
इनके द्वारा श्राद्ध में अग्नि कायं के विधान का 
निरूपण किया है ( १-३९) । 


३०२ सपुत्रग्रशंसावर्णनम्‌ । १८३ 


` ` सत्पुत्र का वर्णन किया है. “पुत्रेण लोकाञ्जयति” 
अच्छी सन्तान से पिता स्वर्गादि लोक में विजयी 
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होता है “सत्युतरमुत्पाद्याऽऽत्मनं तारयति’ सत्पुत्र 
की महिमा कही है ( १-१६ )। 


२७ १०प्र०२ संन्यासविधिवर्णनम्‌ | ` १८३७ 


भोजनेघ्चुन्यादीनांग्राससंख्यावर्णनम्‌ १८४१ 


संन्यास की विधि- संन्यास का धमे विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्रों में उसका 

11] विधान, “शालीन यायावरौ” का आचार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है ( १-८६ )। 


१प्र३ शालीनयायावरादीनांधमनिरूपणम्‌ १८४४ 


रर शाळीन और यायावरों की वृत्ति तथा धर्म का 
निरुपण किया है। शाला में आश्रय करने से 
शालीन एवं श्रेष्ठ वृत्ति के धारण करने से यायावर । 
इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई है। जेसे- 
१ षण्निवर्तनी, २ कोद्दाढी, ३ कुल्या, ४ संप्रक्षा- 
| लनी, ४ समूहा, ६ पालिनी, ७ शिलोञ्छ 
र्र ८ कापोता, ६ सिद्धा । इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति 
भी बताई है। आहिताग्नि तथा यायावर की 

वृत्ति का वर्णन है ( १-२० )। 
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रप्र०३ पृण्निवतन्यादिवृत्तीनांसरूपकथनम्‌ १८४; 
बण्निवर्चन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्नि- 


बेनी, कौद्दाली आदि का विशदीकरण है ता ६ 
शिलोब्छ वृत्ति की परिभाषा ( १-३८) । 


३प्र०३ पचमानकापचमानक मेदेनवानग्रस्थस्य- 
वौ विध्यवणनम्‌---- १८४१ 


दो प्रकार के वानप्रस्थ-पचमानक ओर अपच- 
मानक के लक्षण तथा उनके धर्म, वन में रहने का 
\ माहात्म्य ( १-२५ )। = 
मृगेः सहपरिस्पन्दः संवासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । 
तेरेव संदशीवृत्ति प्रत्यक्ष खगेलक्षणम्‌ ॥ 


- छः 


= टः 
४प्र०३ ्रहमचारिणअभक्षयमकषेग्रायश्चित्तवर्ण° १८५१ . 


ब्रह्मचारी को खी के सहवास तथा निषेध पदार्थों 
के भक्षण में प्रायश्चित्त का निरूपण ( १-११ ) । ९! 


` ५०३ अघमर्षणकर्पन्याख्याननणनम्‌। १८४१ 


तीर्थ भें जाकर सूर्याभिसुख होकर अधमेण सूक्त 
प्रातः, मध्याह्न ओर सायं “तीन काळ में एक सो 


WRENS 
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[ ६१ 


अध्याय | प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 


बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातको से शुद्ध 
हो जाता है ( १-७ ).। 


६्३ आत्मकृतदुरितोपशमायग्रसृत- 


यावकस्यहवनबिधिबर्णनम्‌ । १८४३ 
दुरित क्षयार्थं एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १:९१) । 
` ७प्र०३ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८५५ 


कूष्माण्डी मृचा “यद्वा देव हेऽनं” इत्यादि तीन 
मन्त्रों से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष 
आदि प्रायश्चित्त का विधान हे ( १-२२) | 


८ग्र०३ चान्द्रायणकल्पाभिधानवणनम्‌ । १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है ( १-४० ) । 


९प्र०३ अनसरूनत्परायणविधिब्याख्यानम्‌ । १८५६९ 


निराहार ब्रत या फलाहार ब्रत कर जो मन्त्रं इसमें 
लिखे हें उंनसे हवन करने सं चक्षु का प्रकाश 
बढ़ेगा ( १-२१ )। (१ 
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[ 8२] 
अध्याय प्रधानविषय़ 
अध्या छ पाडू आ 
१०प्र०३ याप्यकमणोपेतस्थनिष्क्रयाथ हे 
जपादिनिरूपणम । १८६१ . 
, अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका प्‌! 
` दान लेना इत्यादि कमों' का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । द 


१्र०४ चरक्षुश्रोत्रत्वग्धाणमनोड्यतिक्रमादिपु- 
| प्रायश्चित्तम्‌ । १८६३ 


विवाहारप्राकृकन्यायारजोदशनेदोषनिरूपणम्‌ १८६१ ॐ 


प्रकीर्णं प्रायश्चित्तों का वर्णन है, यथा जिस अंग से 
जो पाप किया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त 


तथा संकीर्ण पापों का प्रायश्चित्त ( १-३२ )। 
२प्र०४ प्रायश्चित्तविधिवण नम्‌ । १८६७ , 

प्रायश्चित्त की विधि बताई है ( १-२० )। | 
३प्र०४ ` प्रायश्चित्तविधिवण नम्‌ । १८६९ 


छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि । अघ- 
मषण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रों से प्रायश्चित्त 
(१-१६ ) | 
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[ ६३, ] 
गढ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
४प्४ प्रायशिचित्तविधिव० १८७० 
१. स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त ( १-१० ) । 


४प्र० कृच्छूशान्तपनादित्रतविधिवणनम्‌ १८७१ 
कृच्छू, सांतपनादि व्रत की विधि बताई हे (१-३३) । 


६प्र०४ सृगारष्टिः पवित्रष्टिश्चवर्णनम्‌ १८७५ 
सृगारेष्टि पवित्रेष्टि का बिधान। अपातक कमे 
३ छोटे व्यवहार वर्जित कमों' के शोधनाथं (१-१०) । 
५ ७प्०४ वेदपवित्राणामभिधानतर्णनम्‌ १८७६ 
पाप कमे से निवृत्त होकर पुण्य कमे भें प्रवृत्त होने 
पर वदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) | 
८प्र०४ गणहोमफलमेतदभ्यापनादो- 
२ फलनिरूपणञ्च । १८७७ 


गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओ का पूजन 

तथा स्मृति के पाठ और ज्ञान का माहात्म्य । 

१ स्मृति शास्त्र के परिशीलन तत्‌ प्रदर्शित संस्कार 

| सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ( १-१७ ) | 

॥ स्मृति संदर्भ के तृतीय भाग की विषय-सूची समाप्त ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
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॥ अथ ॥ 


श्रीयाज्ञवल्क्यस्मतिः। 


श्रीगणेशाय नमः । 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥। 
अथाचाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवर्णनम्‌ । 

योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य सुनयोऽत्रुवन्‌। 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्म्मानशेषतः ॥१ . 
मिथिळास्थः स योगी द्रः क्षणं ध्यात्वात्रवीन्सुनीन्‌ । 
यस्मिन्‌ देशे मृगः कृष्ण स्तस्मिन्‌ धर्म्मा न्निबोधत ॥२ 
पुराणन्यायमीमांसा धम्मंशाख्चाङ्गमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥३ : 
मन्वत्रिविष्णुहारी तयाज्ञत्रल्क्योशनोङ्गिराः । 
यमापस्तम्बसम्बत्ती कात्यायनवृहस्पती ॥४ 
पराशरव्यासशङ्कलिखिता दक्षगोतमो । 
शातातपो वशिष्ठश्च धम्मंशाख्न प्रयोजकाः ॥५ 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ 1. .... * 
पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌.सकळं घम्मलक्षणस्‌॥६ 


७८ 


< 
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१२३६ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः | [ प्रथा ली 
भ्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

सम्यक्‌ सङ्करपजः कामो घम्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥७ 
इज्याचारदमाहिसादानं स्वाध्यायकम्मं च | 

अयं तु परमो धम्मो यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ॥८ 

चत्वारो वेदधम्मेज्ञाः पर्षत्‌ त्रेविद्यमेज वा। 

सा ब्ूते यं स घम्मेः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥६ 


अथन्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा वर्णस्थाद्याख्रयो द्विजाः। 
निपेकादि श्मशानाग्तस्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया: ॥१० 
गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्‌ पुरा । 
बष्ठेऽए्मे वा सीमःतः प्रसवे जातकम्म च ॥११ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्य्या यथ कुलम्‌ ॥१२ 
एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । 

तूःणीमेताः क्रियाः सत्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ।।१३ 


गर्भाधमे छमे वाव्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकादशे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ।।१४ 
उपनीय गुरु: शिष्यं महाव्याहृतिपूऽवेकम्‌ । | 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥१५ 
दिवासन्ध्यासु कणस्थ ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
कुर्य्यान्मूत्रपुरीष तु रात्रौ चेद्क्षिणामुखः ॥१६ 
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थि ज्यायः ] आचाराध्याय:-द्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ | १२३७ 


गृहीतशिश्नश्रोत्थाय मृद्धिरभ्युदृद्ध तेज्जले: । 
गन्धलेपक्षयकरं कुरर्याच्डोचमतन्द्रितः ॥१७ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 

प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यसुपस्परशेन्‌।।१८ 
कनिष्ठादेशिन्यङ्कुष्ठमूल्यान्यम्रं करस्य च । 
प्रजापति पितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥१६ 

त्रिः प्राश्यापो दविरुनसृज्यात्‌ खान्यद्भिः समुपर्पशेत्‌ । 
अद्भिस्तु प्रक्ृतिस्थाभिहीनाभिः फेनबुद्बुदे: ।।;० 
हृत्कण्ठताळुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः | 
शुद्धेथरन्‌ स्त्री च शूद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभिरन्तत: ।।२१ 
ख्नानमव्देवतेमेन्त्रेमाञ्जनं प्राणसंयमः । 

सूप्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रयहं जप ॥२२ 
गायत्रीं शिरसा साद्व जपेद्‌ व्याहृतिपू्विकाम्‌। 
प्रतिप्रणवसंयुक्ताँ त्रिरयं प्राणसंयमः ।।२३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य च्युचेनाव्देवतेन हु । 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात । २४ 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ट दासूय्यदर्शन.तू । 
अग्निकार्यं ततः कुर्यात सन्ध्ययोरुभयोरपि ।.२५ 
ततोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ । 
गुरूङ्चेवाप्युपासीत स्वाध्यायाथ समाहित. ।,२६ 
आहूतश्चाप्यधीयीत लब्धं चास्मे निवेद्येत्‌। 

k हितं चास्याचरेन्नत्यं मनोवाक्कायकम्मेभिः ॥२७ 
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१२३८ याज्ञवर्क्यस्सृतिः । [गप 


कुतज्ञोऽद्रोही मेधावी शुचिः:(कुल्योनतूयका):कल्याणसुच$ याय 
अध्याप्याः धम्मंतः साधुशक्ताप्रज्ञानवित्तदाः।।२८ 
दृण्डाजिनोपवीतानि मेखळाञ्चेव धारयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरेद्वेक्षमनिन्द्ेष्वात्मवत्तये ॥।२६ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षिता । 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां भेक्षचर्य्या यथाक्रमम्‌ ॥३० 
कृताप्निकाय्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । 
आपोशानक्रियापूःवं सतङ्गत्यान्नमकुत्सयन्‌ ॥३१ 
ब्रह्मचर्य्य स्थितोनेक मन्नमद्यादनापदि । 
ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छाद्धे ब्रतमपीडयन्‌ ॥३२ 
मधुमांसाञ्जनो च्छिष्ट छुक्तरीप्राणिहिसनम्‌ । 
भास्करालोकनास्हीलपरिवादांश्व वजयेत्‌ ॥३३ 
स गुरुय: क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छाति । 
उपनीय ददद्वेदमाचाय्यः स उदाहृतः ॥३४ 
एकदेशमुपाध्याय ऋृस्विग्‌ यज्ञकृढुःच्यते । 
एते मान्या यथा पूगरेमेभ्यो माता गरीयसी ।।३५ 
प्रतिवेदं ब्रह्चय्यं दशाब्दानि पश्च वा । 
ग्रहणान्तिकमित्येके केंशान्तश्चेव षोडशे ।।३६ 
आ षोडशाब्दादू द्वाविशाच्चतुर्विशाच्च वत्सरात्‌। 
्रह्मक्षत्त्रविशां कालं औपनायनिकः परः ।।३७ 
अत ऊद्ध पतन्त्येते संबेधमव हिष्क्ताः । 
सावित्रीपतिता व्रत्या ब्रात्यरतोमाहते क्रतोः ॥३४ | 
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मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिवन्धनात्‌ । 
ब्राह्मणक्ष त्त्रियविशस्तस्म।देते द्विजाः स्मृताः ॥३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चेव शुभानां चेव कमेणाम्‌ । 

वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।।४० 
मधुना पयसा चेव स देवां स्तपयेद्‌ द्विजः । 
पितुश्च मधुसपिभ्यामृचोऽधीते तु योऽन्बहम्‌॥४१ 
यजूंषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृताम्‌तेः । 
प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पितृ स्तथा ॥४२ 
स तु सोमघृतेदवां स्तरेयेद्योडन्वहं पठेत्‌ । 
सामानि तृप्ति कुर्याच पितृणां मधुसपिंषा ॥४३ 
मेदसा तपयेइवानथर्वाङ्किरसः पठन्‌ । 

पितुश्च मधुस पि््यामन्वह शक्तितो द्विजः ।।४४ 
वाकोवाक्यं पुराणश्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासां स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽत्वहम्‌॥४५ 
मांसक्षीरोदनमधुतर्पणं स दिवौकसाम्‌ । 

करोति तृप्तिश्व तथा पितुगां मधुसर्पिषा ॥४६ 

ते तृप्तास्तयन्स्येनं सवेकामफलेः झुभेः । 

य॑ यं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम्‌ ।।४७ 
रिर्विततपूणेप्र्थिवी दानस्य फलमश्नुते । 

तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः ॥४८ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचायंसन्निधौ । 


तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां वेश्वानरे$पि वा ॥४६ 
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अनेन विधिना देह साधयन्‌ विजितेन्द्रियः । 
ब्रह्मढोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः ।।५० 

अथ बिवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गुरवे तु वरं दत्त्वा ्रायीत तदनुज्ञया । 
चेद ब्र गानि वा पारं नीत्वाप्युभयमेव वा ।॥॥५९ 
अत्रिलुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां खियमुद्हेत्‌ । 
अन पू वकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥५२ 
अरोगिणीं आ्राठमतीमसमानर्बिगोत्रजाम्‌। 
पश्चम.त्‌ सप्तमादूध्वे मातृतः पिठृतस्तथा । ५३ 
दशस विख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ । 
रफीताइपि न सश्चारिरोगदोषसमन्वित।त्‌॥।५४ 
एतेरेव गुणैयुक्तः सवर्ण: श्रोत्रियो वर: । 
यल्लात्‌ परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥%४ 
यदुच्यते द्विजाजीनां शूद्राद्दरो पसंग्रहः । 
न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ।॥।४६ 
तिम्रोवर्णानुपूत्यण द्वे तथेका यथाक्रमम्‌ । 
्राह्मणक्षत्त्रियविशां भार्य्या स्तरा शूद्रजन्मनः ॥५७ 
ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्तयलङक्ता । 
तज्ञ पुनात्युभयतः पुरुषानेकबिशतिम्‌।।५८ 
यज्ञस्क्षत्विजे देब आदायापंस्तु गोद्वयम्‌ । 
चलुदरा प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट ।।५६ 
इत्युक्त्वा चरतां धम सह या दीयतेऽर्थिने । |; 
स कायः पावयत्पद्यः षट्षड्वंश्यान्‌ सहात्मना ॥६० 


Bee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थो. ऽष्यायः ] आचाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४१ 


आसुरो द्रविणादोनादू गान्धवः समयान्मिथः 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ।॥॥६१ 
पाणिर्मराह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्त्रिया शरम्‌। 
वश्या प्रतोदमादद्यद्ठेदने त्वग्रजन्मनः ॥६२ 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वनाशो प्रकृतिस्थ: परः परः ॥६३ ` 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र'णहत्यामृतावृती । 
गम्यन्त्व भावे दातुणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरम्‌ ॥६४ 
सकृत्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
द्त्तामपि हरेत्‌ पूर्वाच्छु यांश्चेद्दर आघ्रजेत्‌ ६५ 
अनाख्याय ददद्दोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
अदुष्टाथ्व त्यजन्‌ कन्यां दूषयंश्च मघा शतम्‌ ॥६६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनभू संस्कृता पुनः। 
स्वेरिणी या पति हित्वा सवण कामतः श्रयेत्‌ ॥६७ 
अपुत्रां गुवनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥६८ 
आगर्भ सम्भवादू गच्छत्‌ पतितरत्वन्यथा भवेत्‌। 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुत: ॥६६ 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌। 
परिभूतामध शय्यां वासयेदू व्यभिचारिणीम्‌।।७० 
| सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभा गिरम्‌। 
पाबकः सर्वभक्ष्यत्वं मेध्या वे योषितो ह्यतः ॥७१ 
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व्यभिचाराहतो शुद्धिगर्भ त्यागो विधीयते । 
गभेभवेवधादौ च तथा महति पातके ।।७२ 
सुरापी व्याधिता धूर्ता बन्ध्यार्थव्त्यप्रियस्वदा । 
खरीप्रसूश्चा धिवेत्तव्या पुरुषद्दंषिणी तथा ।।७३ 
अधिविन्ना तु भर्तव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पक्योख्निवर्गरतत्र वद्धेते ॥५४ 
सृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 
सेह कीर्तिमवाप्नोति मोइते चोमया सह ।।७% 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूः प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दाप्यस्टृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्रियाः ।।७६ 
ख्रीभिभतेवच: कार्यमेषधर्मः परः स्त्रिया: । 
आ शुद्धः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदू षितः ।।७७ 
लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपो तरप्रपौत्रकेः । 
यस्मात्तस्मात्‌ खरियः सेव्या भत्तंव्याश्च सु रक्षिताः ॥७८ 
घोडशत्तु निशाः स्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 

> ब्रह्मचायेव पर्वाण्याद्यःश्वतस्रस्तु व जयेत्‌ ७६ 
एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूलञ्च वर्जयेत्‌ । 
शस्त इन्दौ सकृत्‌ पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ ॥८० 


यथा कामी भवेद्वापी स्रीणां वरमनुस्मरन्‌। . | | 
स्वदारनिरतश्चेव ञ्मियो रक्ष्या यतः स्मृता: ।८१ | 
भत्रुश्रातृपितृज्ञातिश्वश्रश्‍वशुरदेवरे:। ' . . | 

| 


बन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः ॥८२. 
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संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङसुखी । 
कुर्याच्छशुस्यो: पादवन्दनं भतृतत्परा ॥८३ 

क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ । 

हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभतृका ।।८४ 

रक्षेत्‌ कल्यां पिता विज्ञां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न क्कचित्‌ स्त्रिया: ।।८५ 
पिठमात्सुतश्रातुश्वत्रूश्वशुरमातुलेः । 

हीना न स्याह्विना भर्त्त्रा गर्हणीयान्यथा भवेत्‌ ।।८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्दट्रिया । 

इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ॥८७ 
सत्यामन्यां सवर्णायां धमेकाय न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधौ धर्म ज्येष्ठया न बिनेतराः।।८८ 
दाहयित्वाम्निहोत्रेण खियं वृत्तवतीं पति; । 
आइरेद्विधिवद्दारानम्रीश्चेवाविछम्बयन्‌ ॥८६ 

अथ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌। 

सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः । 
अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्ध नाः ॥६० 
विप्रान्मूर्द्धाभिषिक्तो हि क्षत्त्रियाणां विशः खियाम्‌। 
अम्बष्ठः शूयां निषादो जातः पारशवोऽपिं वा ॥६१ 
वेश्याशूद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतो स्मृतौ । 


| वेश्यात्तु करणः शूद्यां विन्नास्तेषविधिः स्पृत: ॥६२ 
| ब्राह्मण्यां क्षत्रियात सूतो बेश्याद्वेदेहकस्तथा \ 
El पक चाण्डालः सवधमंवहिष्कृत; ।६३ 
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5 
क्षत्रिया मागधं वश्याच्छुद्वात्‌ क्षत्तारमेव तु । 
शूद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वो सुतम्‌ ॥६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
असर्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ।।६५ 
जात्युत्कषा युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
4 व्यत्यये कर्मणां साम्यं पू्दव्चोत्तराधरम ॥॥६६ 
अथ ग्रृहस्थधमेप्रकरणवर्णनम । 
कर्म स्मात्तं विवाहाम्रौ कुवीत प्रत्यहं गृही । 
दायकाळाहृते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥८७ 
शरीरचिन्तां निवेत्यं क्रतशौचविधि द्विजः । 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वेकम्‌ ॥८८ 
हुत्वाग्नीन्‌ सूयदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छेत शास्त्राणि विविधानि च ॥६६ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगश्चेमा्थे सिद्धये । 
सात्मा देवान्‌ पितृ श्रेव॒ तर्पयेदञ्चयेत्तथा ॥१०० 
वेदाथबपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। 
जपयन्ञप्रसिद्वयप्र विद्याथ्वाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ।।१०१ 
। बलिकमस्वधाहोमस्वध्यायातिथिस त्क्रिया: । 
| भूतपित्रमरत्रद्म मनुष्याणां महामखाः ॥१०२ 
1 ४ देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छघाद्‌ भूतबलिं हरेत्‌ । | 
| अन्नं भूमौ शवचण्डालवायोभ्यश्चेव निक्षिपेत्‌ ।॥१०३ | 
| अन्नं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 
| स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेदन्नमात्मन: ।।१०४ 
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थमो. ॥ 


उन्यायः ] आचाख्ध्याय गृहस्थघमेप्रकरणवर्णनम्‌। १२४४ 


| | बाळं सु(स्व)वासिनीवृद्धग भिण्यातुरकन्यकाः । 

A सम्भोज्यातिथिभृत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ।॥१०५ 

| आपोशानेनोपरिष्टादधस्तादश्नता तथा । 
अनग्नसमृतञ्चेव का्येमन्नं द्विजन्मना ॥१०६ 
अतिथित्वेऽपि वण्णभ्यो देयं शक्तयानुपूवंश: । 
अग्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकेः ॥१०७ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुब्रताय च | 
भोजयेच्चागतान्‌ काळे सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌ ।।१०८ 
महोक्षै वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकहपयेत्‌ । 
सक्क्रियाश्चासनं स्वाठु भोजनं सुनृत बचः ॥१०६ 
प्रतिसम्वसरं त्वर्ध्याः ज्लातकाचायपाथिवा: । 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यत्रं प्रत्यस्विजः पुनः ।११० 
अध्वनौनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । 
मान्यावेतो गृहस्थध्य त्रह्मलोकमभीप्सतः ॥१११ 
परपाकरुचिने स्याद्निन्द्यामन्त्रणाद्टते । 
बाक्याणिपादचापल्यं वजयेच्चातिभोजनम्‌ ॥११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृ्तमासी मान्तादनुत्रजेत । 
अहः शेषं सहासीत शिष्टरेरिष्टेश्व बन्धुभिः ॥११३ 

। उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्नीं स्तानुपास्य च । 

श्ृत्यः परितो भुक्ता नातिठप्योऽथ संबिशेत्‌॥११४ 

त्राह्म मुरते उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ । 

शिका कन, खे काले यथाशक्ति न हापयेत्‌ ११५ 
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७७४ १२७६ ` याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [प्रथमो. ३ 


विद्याकमवयोबन्धुवित्तेर्मान्या यथाक्रमम्‌ । 
एतेः प्रभूतेः शूद्रोऽपि वाद्ध क्ये मानमर्हति ॥॥११६ 
वृद्धभारिनृपस्चातस्जीरोगिवरचक्रिणाम्‌ | 
पन्थादेयोनृपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ॥११७ 
“ इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्त्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥११८ 
प्रधानं क्षत्त्रिये कम प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कुसी दक्षिबाणिज्यं पासुपाल्यं विशः स्प्रतम्‌ ॥११६ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिहपेर्वा विविधेजीवेदू द्विजातिहितमाचरन्‌ ।।१२० 
भार्यारतिः गुचिभ्र त्यभर्ता श्राद्धक्रियारतः । 
नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्‌ न हापयेत्त।। १२१ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोच मिन्द्रियनिम्रहः । 
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ।।१२२ 
वयोबुद्धयथवाग्वेषश्रुता भिजनकर्मेणाम्‌। 
आचरेत्‌ सदृशीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ॥१२३ 
त्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेदृद्विजः । ` 
प्राक्सोमिकाः क्रियाः कुर्याद्यस्यान्नै वार्षिक भवेत्‌ ॥१२४ 
प्रतिसम्बत्सर॑ सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । 4 
| कतंव्याम्रयेणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चेव हि ॥१२५ 
एषामसम्भवे छुयाँ दिष्टि वैश्वानरीं द्विजः |: . . 
हीनकल्पं न कुत्रींत सति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ।।१२६ .. 


एनल ` 


शः 


न - 
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त- श्च्यायः | आचाराध्यायः खातकधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १२४७ 


चण्डालो जायते यज्ञकारणाच्छुद्रभिक्षिता । 
यज्ञाथ लब्धमंद॒दद्भास: काकोऽपि जायते ।।१२७ 


कुसूल कुम्भी धान्यो वा ऱ्येहिकोऽश्वस्तनोपि वा | 
जीवेद्वापि सिळोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः ॥१ 


अथ ख्नातकधमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
न स्वाध्याय विरोध्यथमीहेत न यतस्ततः । 
न विरुद्ध प्रसङ्गेन सन्तोषो च सदा भवेत्‌ ।।१२६ 
राजान्तेवासियाञ्येभ्यः सीद न्निच्छेद्वनं क्षुधा । 
दम्भिहैतुकपाषण्डिबिकवृत्तींश्च वजयेत्‌ १३० 
शुक्लाम्बरधरो नीचकेशश्मश्रुनखः शुचिः । 
न भाय्य दशने$श्नीयान्नकवासा न संस्थितः ।।१३१ 
न संशयं प्रपद्येत नाकस्मादप्रियं वदेत्‌ | 
नाहितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्धं षिः ॥१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डलुः । 
कुर्य्यातप्रदक्षिण॑ देवस्ृदूगो विप्रवनस्पतीन्‌॥१३३ 
न तु मेहेन्नदी च्छायावत्मगोष्ठाम्बुभस्मसु । 
न प्रत्यंक म्निगोसोमसन्ध्याम्बु स्री द्विजन्मनः ।।१३४ 
नेक्षेतार्क न नग्नां स्रीं न च सस्पृष्ट्मथुनाम्‌। 
नच मूत्रपुरीषं वा नाशुचीराहुतारकाः ।।१३५ 


अयं मे वज्र इत्येवं सवमन्त्रमुदीरयन्‌। 
बर्षत्यप्रावृतो गच्छेत्‌ स्वप्यात्‌ प्रत्यक्शिरा न च ॥१३६ 


प्रीवनासकशकन्मूतरेतांस्यप्सु न निक्षिपेत्‌। ` 
पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ ने चेनमभिलङ्घयेत्‌ १३७ 


+ 
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क १२४८ याज्ञवल्क्यस्मतिः । र [ प्रथमो. ` 


जल पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 8 
नाक्षे: क्रीडेन्न धम्मंध्नेव्याधितेठ्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरुद्ध' वजयेत्‌ कम्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 

केशभस्म तुषाङ्गार कपालेषु च संस्थितिम्‌॥६३६ 

नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचितू । 

न राज्ञः प्रतिगृही याल्लुव्धस्यो च्छःतरवतिनः ॥ १४० 

प्रतिग्रहे सूनिच क्रिःवजिवेश्या नराधिपाः । 

दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ पूव्वादिते यथोत्तरम्‌ ॥१४१ 
अध्यायानामुपाकम्मं श्रावण्यां श्रवणेन वा । 

हस्तेनौपधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 
पोषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामश्चापि बा । 

जलान्ते च्छन्दसां कुर्य्यात्तदुत्सगं विधि वहिः ॥१४३ 

त्यहं प्रतेष्वनध्यायः शिष्यत्विगुरुबन्धुषु । 

उपाकम्मेणि चोत्सगं स्वशाखाश्रोत्रिये मृते ॥१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोलकानिपातने । 

समाप्य वेदं ययुनिशमारण्यकमधीत्य च ।।१४५ | 
पञ्चदश्यां चतुद्दश्यामष्टम्यां राहुसूतके । > 
कतुसन्धिषु भुक्ता वा श्राद्विकं प्रतिगृह्य च ॥१४६ 


पशुमण्डूक नकुलमार्जारश्ाहि मूषिकेः । | 
कृतेउन्रे त्वहोरात्रं शत्रु(शक्त)पाते तथोच्छुये ।१४७ | 
श्रक्रोष्ट गदेभोछूकसामवाणातनि.स्वने । । 


अमेध्यशवशूद्वान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥१४८ 


[ is ONE 
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मो. यायः] आचाराध्यायः ्रातकधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १२४६ 


देशेऽशुचावात्मनि च विद्युस्तनितसंप्छवे । 
मुक्ताद्रपाणिरम्भो$त्तरद्ध रात्रेडतिमास्ते ॥१४६ 
पांशुवर्ष दिशां दाहे. सन्ध्यानीहारभीतिघु । 

धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥१५० 
खरोष्ट्रयानहस्त्यश्‍वनोवृक्षेरिणरोहणे । 
सप्तत्रिशदनध्यायानेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः १५१ 
देवस्िक्‌़्ातका चार्य्यराज्ञां छायां परखियाः । 
नाक्रामेद्रक्तविण्मूत्रष्ठीवनोद्वतनादि च ॥१४२ 

विप्रा हिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 
आमृत्योः श्रियमाकांक्षेत्न कञ्चिन्मम्मणि स्पृरोत्‌ ॥१५३ 
दूराठुच्छिष्टविण्मू्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 

श्रुतिस्म युदित॑ सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
गोब्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टानि पदास्प्ररोत्‌। 

न निन्दा ताड़ने कुर्यात्सुतं शिष्यः्च ताड्येत्‌॥१५५ 
कर्मणा मनसा वाचा यब्नाद्वम्मं समाचरेत्‌। 
अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धम्ममप्याचरेन्न तु ॥१५६ 

माठ पित्र तिथित्रातृज्ञातिसम्बन्धिमातुलेः । 
वृद्धबालातुराचार्य्यवेद्यसंश्रितबान्धवे: ॥१४७ 


| भ्रृत्विक्‌पुरो हितापत्य भार्य्यादास सनाभिभिः। 

| विवादं वर्जयित्वा तु सर्व्या लोकान्‌ जयेद्‌ ग्रही ॥१५८ 
पञ्चपिण्डाननुदूधृत्य न स्नायात्‌ परवारिषु । 

| स्रायान्नदी देवखातगत्त प्रस्रवणेषु च ॥१४६ 
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fe १२० याज्ञबल्क्यस्म्रतिः । [ प्रथमे हे 


परशाय्यासनोद्यानगृहयानानि वर्जयेत्‌ । 
अदत्तान्यप्निहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ।।१६० 
कद्य्यवद्धचौराणां क्लीवरङ्गवतारिणाम्‌ । 
वेणामिशस्ततरादूर्धूषिगणिकारणदीक्षिणाम्‌ ॥१६१ 
चिचित्सकातुरकुद्वपुंश्चलीमत्तविद्विषाम्‌ । ` 
क्रुरोग्रप तितश्रात्यदाम्भिको च्छिष्टभोजिनाम्‌ ॥१६२ 
अवीरस्जीस्वणेकारख्ीजितम्रामयाजिनाम्‌ । 
शब्रविक्रयिकर्म्मा रतुन्नचायश्वजी विनाम्‌ ॥। १६३ 
नृशंसराजरजकक्ृतध्नव धजी विनाम्‌ | 
चेलधावसु(धा)राजीविसहोपपतिवेश्मनाम्‌ ॥१६४ 
पिशुनानृतिनोश्चेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ।। १६५ 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌। 
अनच्चितम्‌ वृथामांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । 
शुक्त पर्य्युसितोच्छिटं श्‍वस्पृष्ट पतितेक्षितम्‌ ॥१६६ 
उदक्यारपृटसंघुष्टं पर्य्यायान्नः्च वजयेत्‌ । 
गोघात शकुनोच्छिड पद स्पृष्टथ्च कामतः ।। १६७ 
शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्राद्ध सीरिणः । 
भोज्यान्नानापितश्चंव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥१६८ 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌। | 
अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरस विक्रिया: १६६ ` | 


सन्धिन्यनिद्दशा्वत्सगोः पयः परिवजयेत | | 
ओष्ट्रमेकशफं खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ १७० 
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देवताथ हविः शिग्रु लोहितान्‌ त्रश्चनांस्तथा । 
अनुपाकृतमांसानि विड्जञानि करकाणि च ॥ १७१ 
क्रव्याद पक्षिदात्यूह्‌ झुकप्रत्युदटि ट्विभान्‌ ।. 
सारसेकशफान्‌ हंसान्‌ सबांश्च ग्रामवासिनः ॥१७२ 
कोयट्टिप्छवचक्राहवलांकबकविष्किरान्‌। - ` 
वृथाकंषरसंयावपाय सापूपशष्कुळीः १७३, . 
कळविङ्क' सकाकोळं कुररं रञ्जुदालकम्‌ । 
जाळपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृग द्विजान्‌॥१७४ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्लूरमेव च । 
मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ | १७५ 
पलाण्डु' विडवराहच्च छत्राक प्रामकुक्कुटम्‌ । 
लशुनं गृञ्जनञ्चव जश्ध्या चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७६ 
भक्ष्याः पञ्चनखाः सेघागोधाकच्छुपशहकाः । 
शाशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरो हिताः ॥१७७ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः । 
अतः श्रणुत मांसस्य विधि भक्षणवर्जने ॥१७८ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । 
०३देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्च्य खांदन्‌ मांसं न दोषभाक्‌।१७६ 
बसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिना पशून्‌॥१८० 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा । 
गृहेऽपि निवसन्‌ विप्रो सुनिमासस्य वजनांत्‌ ॥१८१ 
७६ 
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क्त १२५२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । शि प्रथमो, | 


0५ 
९ ल्या 
अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवणनम्‌ । ् 
सौवर्णराजताञ्चानामूदुष्वपात्रमहाशमनाम्‌ । 
शाकरज्जुमूलफलवासो विद्ढचम्मेणाम्‌॥१८२ 


पात्राणाश्वमसानाथ्व वारिणा शुद्धिरिष्यते । 

चरुस्नुक्खुवसस्नेहपात्राण्युष्णेन बारिणा ।।१८३ 

स्फ्यशूर्पाजिनधान्यानां मुखलोदूखछानसाम्‌ । 

प्रोक्षणं संहतानाञ्च बहूनां चेच वाससाम्‌ ॥१८४ 

तक्षण॑ दारुश्चङ्गास्थ्नां गोवालेः फलसम्भुवाम्‌ । 

मार्ज्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मंणि ॥१८५ 

सोषेरुदक गोमूत्रेः शुद्धयाविककौशिकम्‌ । 

सश्रीफळेरंशुपट्टं सारिष्णैः कुतपन्तथा ।।१८६ 

सगौरसषपेः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌। 

कारुहस्तः झुचिः पण्यं भेक्षं यो षिन्सुखस्तथा 1१८७ 

भूशुद्विर्माजेनाद्दहात्‌ कालाद्‌ गोक्रमणात्तथा । 

सेकादुल्लेखनाल्लेपात्गृहं माजेनलेपनात्‌ ॥१८८ 

गोघातेउन्ने तथा कीटसक्षिकाकेशदूषिते। ˆ 

सलिलं भस्म मृद्वारि प्रक्षेप्रव्य॑ विशुद्धये ।। १८६. 

त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः। ` 

भस्माद्भिः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ॥१६० 

| फस अमेध्याक्तस्य मृत्तोयेः शुद्विगन्धापकषेणात्‌।- ` ॥ 
| वाक्शस्तमम्बुनिणिक्तमज्ञातथ्व सदा शुचि ॥१६१ | | 
| शुचि गोतृप्रिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌। ` 

| तथा मांस श्‍वचण्डालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ॥१६२ | 
| 
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थमो, ठ 
उष्यायः ] आचाराध्यायःद्रव्यशुद्विप्रकरणवणनम्‌। १२५३. 


रश्मिरम्नी रजच्छाया गौरश्वो वसुधानिछः । 
विप्रुषोमक्षिका स्पर्शे बस्सः प्रस्रवणे झुचिः॥१६३ 
अजाश्व॑ मुखतो मेध्यं न गौन्न नरजामला: । 
पन्थानश्च विशुदूध्यन्ति सोमसूय्यांशुमारुते: ॥१६४ 
मुखजा विप्रुषोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः । 
इमश्रु चास्यगतं दस्तसक्तं मुक्ता ततः शुचिः ।१६५ 
ख्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसपंणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥१६६ 
रथ्याकर्दमतोयानि श्ृष्टान्यन्यश्ववायसेः । 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥१६७ 
अथ दानप्रकरणवणनम्‌। 
तपस्तत्वा5स्रजदूत्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्तये । 
तृप्तवथ पिदृदेवानां धम्मेसरक्षणाय च ॥१६८ 
सवेस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥१६५ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्वि पात्रं प्रकी तितम्‌ ॥२०० 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमचितम्‌। 
नापात्रे विठुषा किख्बिदास्मनः श्रेय इच्छता ॥२०१ 
| विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिम्रहः । 
गृहन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेव च ॥२०२ 
| दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतः्च शक्तितः॥२०३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oo काक २ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri त 


EE ९२५४ .. ` _ याज्ञवल्ब्बस्मृतिः । र | प्रश्ने; झ्या 
हेमश्शड्डी शफरोप्यंः सुशीला वस्धसंयुता । | 
सकाँस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥२८४ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सराल्लो मसम्मितान्‌। 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तम कुलम्‌ ॥२०५ ` 

छ स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌। ४ 

दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्णेन विधिना ददत्‌ ॥२०६ 

यावद्वत्सस्य पादौ हो सुखं योनौ च दृश्यते । 

तावद्‌ गौः पृथिवी ज्ञेया यावद्‌ गर्भ न सुश्चति ॥२०७ 
यथा कथव्विद्दत्त्वा गां घेनुं वाऽधेनुमेव वा । . ~ | 
अरोगामपरिहिष्ठां दाता स्वग महीयते ।।२०८ 
श्रान्तसम्वाहनं रोगि परिचर्या सुराचनम्‌। -: 7 
पादशौचं दविजोच्छिऽमा्जनं गोप्रदानवत्‌ ॥२०६ ..- 
भूदीपाश्वान्न वत्जाम्भस्तिलसपिः प्रतिश्रयान्‌ |. 

. 'नेवेशिकं स्वर्णधुय्यं दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥२१० _. ˆ 

गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ | 

यानं वृक्षं प्रियं (जलं) शय्यां दत्त्वालन्तं सुखी भन्तः ॥२ 
स्ेदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यत: | . 
तदददृत्‌ समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌ ।॥२१२ .,;; 
्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिम्रहम्‌ । 

ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌॥२१२ 
कुशाः शाक पयो मत्स्यागन्धाः पुष्पं दृधि क्षितिः । 
मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न्‌ वारि च ॥२१४ 


८३० 
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थम; याग ] आचाराध्यायः द्वप्रकरणबणेनम्‌ । १२५५ 
अयाचिता हृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकमण:। [ 
अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ॥२१५ ` 
| देवातिथ्यञ्चनक्ृते गुरुभरत्यादिवृत्तये । 
सर्वतः प्रतिग्रद्वीयादात्मवृत्ताथेमेव च ॥२१६ 
अथ श्राद्वप्रकरणम्‌। 
असावास्याष्ठका वृद्धि: कृष्णपक्षोडयनद्दयम्‌ । 
द्रव्यं त्राह्मणसम्पत्तिरविषुवत्‌ सूयसंक्रमः ॥२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूययो: । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चेव श्राद्धकाला: प्रकी तिता: ॥२१८ 


अग्याः सवषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । 
०६; वेदाथविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधु खिसुपणंकः ॥२१६ 


ऋस्विक्‌ स्वस्रीयजामातृयाज्यश्‍वशुरमातुला: । 
तृणाचिकेत दोहित्र शिष्यसम्वन्धिबान्धवाः ॥२२० 


कमनिष्ठा स्तपोनिष्ठाः पः्चाग्निब्रह्मचारिणः। 
पिठृमातृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्व्सम्पदः ॥२२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भव स्तथा । 
र! ५; अवक्रीणि कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 
भ्रतकाध्यापकः (क्रूरः) छीवः कन्यादृष्यभिशस्तकः । 
मित्रश्र क पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ॥२२२ 
| मातापितृ गुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मज: | 
| .परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्टाश्च निन्दिताः ॥२२४ 
निमन्त्रयीत पर्वेदयन्राह्मणानात्मवान्‌ शुचिः । 
तेश्वापि संयतरभाव्यं मनोवाक्कायकमभिः॥२२५ 
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अर 
१२५६ थाज्ञवल्क्यस्मृतिः । [परे 
| ऽध्याः 
अपराह्ने समभ्यचं स्वागतेनागतांस्तु तान्‌। 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषृपवेशयेत्‌ ॥२२ 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पितर्येष्युग्मांस्तथेव च । 
परिश्रिते शुचौ देशे दक्षिणापुवने तथा ॥२२७ 
छ ह्वा देवे प्राक्त्रयः पित्र्ये उद्गेकेकमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्र वा वेश्वदेविकम्‌ ।।२२८ 
पाणिप्रक्षाळनं दत्त्वा विष्टरार्थ कुशानपि । 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यूचा ।।२२६ 
यवेरन्बवकीर्याथ भाजने सपवित्रके । 
शान्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌ । 
दृस्वोद्कं गन्धमाल्यं धूपं वासः सदीपकम्‌ ॥२३१ 
तथाच्छादनदानच्व करशौचार्थमम्चु च । 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
दविगुणांस्ठु कुशान्‌ दत्त्वा द्युशन्तस्तेत्यूचा पितृन्‌॥२३२ 


आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः। 
०३ ९ 
॥ यवार्थास्तु तिळ; कार्याः कुर्यादध्यौदिपृववत्‌॥२३३ 
| व । || दत्त्वाध्यसंख्वां स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः । 
| पिठभ्यः स्थानमसीति न्युञ्जं पात्रं करोत्यधः ॥२३४ | 
(| अग्नौ करिष्यन्ना दाय पृच्छत्यन्नं घृतप्लुतम्‌ । | 
कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ ॥२३५ 
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प्रय । ऽध्यायः | आचायाध्यायश्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १२१७ 
हुतशेषं प्रदद्यात्तु भाजनेषु समाहित: । 
यथा लाभोपपन्नेषु रोप्येषु तु विशेषतः ॥२३६ 
दत्त्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌। 
कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने द्विजाङ्कुष्ठ' निवेशयेत_।।२३७ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्युचम्‌। 
जप्त्वा यथा सुखं वाच्यं भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः ॥२३८ 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च दद्यादक्रो धनोऽत्वरः । 
आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पू्वेजपत्तथा ॥२३६ 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चेवानुमन्य च। 

३० तदन्न विकिरेद्‌ भूमौ दद्याच्चापः सकृत्‌ सकृत्‌ ॥॥२४० 
सवेमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पितृयज्ञवत्‌ ॥२४१ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः। 
स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥२४२ 
द्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वघोच्यताम्‌॥२४३ 
त्रू युरस्तु स्वघेत्येवं भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌। 

विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विप्रेश्नोक्त इदं जपेत्‌ ॥२४४ 

| दातारो नोऽभिवद्ध न्तां वेदः सन्ततिरेव च । 

॥ श्रद्धा च नो माव्यगमद्रहु देयः्च नोऽस्त्विति ॥२४५ 

| अन्नच्व नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । 

| याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन ।।२४६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwi 


जुना कलि? २ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri व 


९२५८ याज्ञवढक्यस्मृति। प्रथा | य 
इत्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजयेत्‌ । 
वाजे बाजे इति प्रीतः पितृपच विसजनम्‌ ॥२४७ 
यस्मिस्ते संख्वाः पूवमध्यपात्रे निवेशिताः । ४ 
पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विश्रान्‌ विसजयेत्‌ ॥२४८- 
प्रदक्षिणमचुत्रज्य भुञ्जीत पितृसेवितम्‌ । 
-..जह्मचारी भवेत्तान्तु रजनी ब्राह्मण: सह ।॥२४६ 
एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धौ नान्दीसुखान्‌ पितन्‌.। 
यजत दघिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवः क्रिया ॥२५० 
एकोद्दिष्टं देवहीनमेकाध्यकपवित्रकम्‌ | 
आवाहनाम्ौकर॒णरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ।।२५९ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ तरू युस्तेऽभिरताः स्म ह ॥२५२ 
गन्धोदकतिलेयुक्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 
अर्घ्यार्थं पिठृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ।।२५३ 
ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । जर 
एतत्‌ सपिण्डीकरणमेको दिष्टं स्रिया अपि ॥२%४:..३ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्वत्सराद्भवेत | `; 
॥ तस्याप्यन्न सोदकुम्भं दद्यात्‌ सम्वत्सरं द्विजे ॥२५९ 
| | |. म्रताहनि तु कत्तव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌। -. : 
|| प्रतिसम्वत्सरञ्चव आद्यभेकादशेऽहनि ॥२५६ । 
| पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपिबा । =: . 
ह प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विग्रेषु ढिजोच्छिष्टं न माजयेत्‌॥२५७ | 
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थम, ऽभ्यायः ] आचाराध्याय:श्राद्वप्रकरणवणनम्‌ । १२५६ 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकोरश्रशाकुनच्छागपाषेतेः ॥२%८ 
ऐणरौरंबवाराहशाशेमांसेयेथाक्रमम्‌ । , 
“मासवरद्धथा हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ।।२५६ 
खड्गामिषं महाशढक् मधु मुन्यन्नमेव च | 
लोहामिषं महाशाक मांसं वादू्धीणसस्य च ॥२६०: 
यद्ददाति गयास्थश्च सवमानन्त्यमुच्यते । 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशयः ॥२६१ 
कन्या कन्यावेद्निश्व पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । 
द्यूतं कृषिश्च वाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ॥२६२ 
ब्रह्मब्चेस्विनः पुत्रान्‌ स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । 

रे ज्ञातिश्रष्ठय सवकामानाप्पोति श्राद्धदः सदा ॥२६३ 

प्रतिपत्प्रश्नतिष्वेतान्‌ वजयित्वा चतुद्दंशीम्‌ । 

शस्नेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 

वर्ग ह्यपत्यमोजश्च शौय्य क्षेत्र बळं तथा । 

पुत्रान्‌ श्रेष्ञ्यश्च सौभाग्यं समृद्धि मुख्यता शुभम्‌ ॥२६१५ 
्रवृत्तचक्रताञ्चच वाणिज्य प्रभुतां तथा । 
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ ॥२६३ . 


| धनं विद्या भिषक्सिद्धि कुप्य गा अप्यजाविकम्‌। _ 

॥ «झश्वानायुञ्ज विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ॥२६७ 
| कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्लुयादिसान्‌ । 

दि 


2२,आस्तिकः श्रहानश्च व्यपेतमदमत्सरः २६८ 
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खक &। १२६० याज्ञवहक्यस्म्रतिः । [ प्रथमो. 
| . इध्या 


वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः ॥२६६ 
आयु: प्रज्ञां धनं विद्या स्वगं मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ।।२७० 
अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम्‌ 
विनायक: कर्मविध्नसिद्ध यथ विनियोजित: । 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्मणा तथा ।।२७१ 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽबगाहतेऽद्यथ जलं सुण्डांश्च पश्यति ॥२७२ 
काषायवाससश्चेव क्रव्यादांश्चाधिरोहति । 
अन्यजेगदंभेरुष्रे: सहैकत्राव तिष्ठते ॥२७३ 
ब्रजन्तश्च तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परः । 
विमना विफलारम्भः संसी दत्यनिमित्ततः॥।२५४ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । 
मारी न च भर्त्तौरमपत्यं नच गभिणी ॥२७ 
आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा । 
वणिगलाभं नचोप्नोति कृषिञ्चव कृषीबलः ।।२७६ 
स्नपनं तस्य कतव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूवकम्‌ । 
[| गौरसषंपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ।।२७७ । 
| म 1 यो छ OS || 
| | सवोंषधेः सवंन्धेः प्रलिप्तशिरसस्तथा । | 
| ' भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभाः ।।२७८ | 
|| अश्वत्थानाद्‌गजस्थानाट्टल्मीकात्‌ सङ्गमाद्ध्रदात्‌। ' .। 
; | मृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ गुग्गुळः्चाप्सु निक्षिपेत्‌ ॥२७६ 
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यमौ उध्यायः ] आचाराध्यायःविनांयकादिकहपप्रकरणबर्णनम्‌ । १२६१ 
या आहृता एकवणश्चतुभिः करशह दात्‌ । 
चमण्यानडुह रक्त स्थाप्य भद्रासन तथा ।।२८० 
सहस्लाक्षं शातं धारम्रषिभिः पावनं कृतम्‌। 
तेन स्वामभिषिश्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्या वृहस्पति: । 
भगमन्त्रश्च वापुश्च भगं सप्षषेयो दढुः ॥२८२ 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूद्ध नि । 
ललाटे कर्णयोरद्षणोरापस्तदू घ्रन्तु ते सदा ॥२८३ 
स्नातस्य साषंपं तेल खुवेणौदुम्बरेण च । 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ।।२८४ 
मितश्च संमितश्चेव तथा सालकटङ्कटः । 
कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितेः २८५ 
नामभिर्बालमन्त्रेश्व नमस्कार समन्विते: । 
दद्याच्चतुष्पथे शूप कुशानास्तीय सवेत: ॥२८६ 
कृताकृतांस्तण्डुरांश्व पललोदनमेव च । 
मत्स्यान्‌ पक्कांस्तथेवामान्‌ मांसमेतावदेव तु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धश्च सुराश्च त्रिविधामपि । ` 
मूलकं पूरिकापूपांस्तथे(वोइ रक)वेरण्डिकाः रजः ॥२८८ 

| दध्यन्न' पायसञ्चेव गुडपिष्टं समो दकम्‌ । 

| एतान्‌ सर्वानुपाहृस्य भूमौ कृत्वा ततः शिर: ॥२८६ 

|| विनायकस्य जननीसुपतिष्ठेत्ततोऽस्बिकाम्‌। 
६ दूर्वासषंप(कल्केन)पुष्पाणां दच्वाध्यं पूर्णमञ्जलिम्‌ ॥२६० 
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को र मु 
१२६३ ; ;., याज्ञबल्क्यस्म्रतिः। . . :! अ 
। ॥ MED Ek SNF छ ड [ प्रधर या 

रूप देहि यशो देहि भाग्यं भगवति ! देहि मे। .. 

पुत्रान्‌ देहि धन देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६९ 

ततः शुक्ठास्बरधरः शुक्कगन्धाबुछेपनः । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्याद्वखयुग्म गुरोरपि ॥२६२ 


एबं विनायक पूज्यं ग्रहांश्चेवं विधानतः । ै 
कमंणां फलमाप्नोति श्रियश्चाप्नोत्यनुत्तमाम ॥२६३ 


आदित्यस्य सदा पूजां तिलकस्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्रेव कुवन्‌ सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२६४ 
- अथ ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत््‌। 
वृष्ट्र्यायुः पुष्टिकामो वा तथवाभिचरन्नरीन्‌ २६५ 
सूयः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः । 
शुक्रः शनेश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्सृता: ॥२६६ 
ताम्रिकात्‌ स्फटिका द्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णकादुभौ । _ 
रजतादयसः सीसात्‌. कांस्यात्‌ कायग्रहाः क्रमात्‌ ॥२६७ 
स्वेवणैरबां पटे लेख्या गन्धमण्डलकेषु वा । 
यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 
गन्धाश्च बळ्यश्चंव धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 
| कतेव्या मन्त्र(तनत्र)वन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥२६६ 
“| आकृष्णेन इमं देवा अभिमूर्द्धा दिवः ककुत्‌ । | 
| . उद्बुध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकृर्तिता: ॥३०० 
{|| बृहस्पते अतिअदय्यस्तथेवान्नात्‌ परिश्रुतः । 
(| शान्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतं कणव निनिमा; क्रमात्‌ ।।३०१ 


छि 9. | घर 
| ४ 
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स अथः ] आचाराध्यायःप्रहशान्तिवर्णनम्‌ । ९२३३ 


अकः पळाशखदिरावपामार्गोऽथ पिप्पलः। 7 
उदुम्वरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ।।३०२- 
एकेकस्य त्वष्टरातमष्टाविशतिरेव वा । 
होतव्या मधुसपिभ्यां' दध्ना क्षीरेण वा युतां ॥३०३ 
गुलौदनं पायसः्च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 
दध्योदनं हवि( पूपाम्‌ )श्वूण मांसं चित्रान्नमेव च ॥३०४ 
` दद्याद्‌ प्रहक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः-। 
शक्तितो वा यथाळाभं सत्क्ृ्य विधिपूवेकम्‌॥३०५ ` 
धेनुः शङ्क स्तथानड़ान्‌ हेम वासो हयस्तथा। ` "` 
कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः क्रमात ॥३०६ 
यश्चः यस्य यदा ठुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌। 
ब्रह्मेणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ॥३०७ 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छुया: पतनानि च । 
| मवाभाबौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्टृताः 1२०८ 
अथ राजधमंप्रकरणवर्णनम्‌।  ? 
महोत्साहः स्थूछलक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः 
विनीत: सत्वसम्पन्नः कुछीनः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥३०६ 
अदीघसूत्र: स्मतिमानक्षुद्रोषपरुषस्तथा । छ 
धार्मिको(दृढ़भक्तिश्व)55यसनश्ेव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥३१० 
स्वरन्धगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव च। | 
बिनीतस्त्वथ वार्तायां ञ्यय्याञ्चव नराधिपः॥३११ 
| स मस्त्रिणः प्रकुबीत प्राज्ञान्‌ मौलान्‌ स्थिरान्‌ छुचीन्‌। 
01. तेः साद्धः चिन्तयेद्राज्य विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ३९२ 
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याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [मो हरे 
, ५४ 


पुरोहितश्च कुर्वीत देवज्ञमुदितोदितम्‌ । 
दृण्डनीत्याच्व कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१३ 
श्रौतस्मात्त क्रियाहेतोब णुयाहत्विजस्तथा । . 
यज्ञांश्रेव प्रकुवींत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ । ३१७ 
भोगांश्च दद्याह्विप्रेभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रष॒पपादितम्‌ ॥३१४ 
अस्कन्नमव्ययश्चेव प्रायश्चित्तेरदूषितम्‌ । 

अग्नेः सकाशाङ्रिप्रास्यं पूतं श्रेष्ठमिहोच्यते ३१६ 
धर्मेण लब्धुमीहेत लब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 

पालितं वद्ध येन्नीत्या वृद्ध' पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 
दद्याद्‌ भूमिं निबन्ध वा कृत्वा लेख्यः्च कारयेत्‌। 
आगामिभ(@्षुद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥३१८ 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिहितम्‌ । 
अभिलेख्यात्मनो बंश्यानात्मानश्च महीपतिः ।।३१६ 
्रतिग्रहपरीमाणं दानाच्छेदोपवर्णनम्‌ । 
स्वहस्तकाळसम्पन्न' शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥३२० 
रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गळं देशमावसेत्‌ । ` 

तत्र दुर्गाणि कुवीत जनकोषात्मगुप्तये ॥३२१ ` 

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलान्‌ शुचीन्‌ । 
प्रकुयांदायकर्मान्तव्ययकमंसु चोद्यतान्‌॥३२२ 
नातः परतरो धमो नृपाणां यदुपार्जितम्‌ (रणाजितम्‌) ' | 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥३२३ 
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य आहवेषु बध्यन्ते भूम्यर्थ मपराङमुखाः । 
अकूटेरायुधैर्यान्ति ते स्वग योगिनो यथा ॥३२४ 
पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवर्तिनाम्‌ । 
राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌।।३२५ 
तवाहं वादिनं क्लीवं निहति परसङ्गतम्‌। 
न हन्याद्विनिवृत्तथ्व युद्धप्रक्षणकादिकम्‌ ॥३२६ 
कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायव्ययौ स्वयम्‌ । 
व्यवहारांस्ततो दष्टा खात्वा भुज्जीत कामतः ॥३२७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीत भाण्डागारेपु निःक्षिपेत्‌ । 
पश्येच्चारांस्ततो दूतान्‌ प्रेरयेन्मन्त्रिसंयुतः ॥३२८ 
ततः स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिभिर्व्वा समागतः। 
बलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह्‌ चिन्तयेत्‌ ॥३२६ 
सन्ध्यामुपास्य श्णुयाच्चाराणां गृहुभाषितम्‌। 
गीतनुत्येश्च भुञ्जीत पठेत्‌ स्वाध्यायमेव च ॥३३० 
संविशेत्तूय्येघोषेण प्रतिबुध्येत्तथेव च । 
शा्जाणि चिन्तयेद्‌ बुदूध्या सर्वकत्तव्येतान्तथा ॥३३१ 
प्रेषयेच्च ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌। 
क्रत्विक्पुरोहिताचाय्यराशीमिरमिनन्दित; ॥३३२ 
| दृष्टा ज्योतिबिदो वेद्यान्‌ दद्यादू गां काऽ्चनं महीम्‌। 
| नेवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥३३३ 
॥ | ब्राह्मणेषु क्षमी सिग्धेष्वजिम्भः क्रो धनोऽरिषु । 
स्याद्राजा भृत्यवगेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४ 
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याज्ञवल्क्यस्मृतिः । प्रथा च 
पुण्यात्‌ षड्भागमादत्त न्यायेन परिपालयन्‌ । 
सर्वदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ।।३३६ > 
चादुतस्करदुव्यू त्तमहासाहसिकादिभि: | | 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्व विशेषतः ॥३३६ 
अरक्ष्यमाणाः कुवन्ति यत्‌ किञ्चित्‌ किल्विषं प्रजाः। 
तस्माच्च नृपतेरद्वं यस्माद्‌ गृह्वात्यसौ करान्‌ ३३७ 
ये राष्ट्राधिकृता स्तेषां चारेज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ 1. 
साधून्‌ सम्पालयेद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌॥३३४ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌। . 
सम्मांनदानसत्कारे: श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा ।1३३६ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं यो$भिवद्ध येत्‌। . 


-सोऽचिराद्ठिगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः । ३४०. 


प्रजापीडनसन्तापसमुद्भूतो हुताशनः । 
राज्ञः कुल श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तते ॥३४१ 
य एव धम्मो नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने । | 


' / 'तमेव कृत्ल्ममाप्नोति परराष्ट्र वशं नयन्‌ ॥३४२ ` 
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'मंन्त्रमूळं यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम्‌ । | 


यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिं: |... 
तथेवः परिपाल्योऽसोः यदा बशमुपागतः।।३४३ 


कुर्य्यांद्यथांन्ये न विदुः कम्मेणामाफलो दयात्‌ ॥३४४ 
अरिमिंत्रमुदासी नोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः । | 
क्रमशो मण्डळं चिन्त्यं सामादिमिरनुक्रमैः ॥३४६ ' 


| ्बवा क्य 
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उपायाः साम दानञ्च भेदो दण्डस्तथेव । 
सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिका गतिः | ३४६ 
सन्धिश्च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । 
्वेीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेतं परराष्टं तदा ब्रजेत्‌ । 
परश्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरुष: ।।३४८ 
देवे पुरुषकारे च कम्मंसि द्विव्यव स्थिता । 
तत्र देवमभिव्यक्तं पी रुषं पौरवे हिकम्‌ ॥३४६ 
केचिद्देवात्‌ स्वभावाच्च कालात्‌ पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशलबुद्धयः ३५० 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥३%१ 
हिरण्यभूमिळाभेभ्यो मित्रळबिधिवेरा यतः। 
अतो यतेत तत्‌ प्राप्तौ रक्षेत्‌ सत्यं समाहितः ॥३५२ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथेव च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते॥३५३ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुवृ त्तषु निपातयेत्‌। 
धर्मा हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥३५४ 
| स नेतुं न्यायतोऽशक्यो छुब्धेनाक्कृतबु द्विना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५५ 
यथाशा्नं प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्द्येत्‌ सर्वमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ॥३५६ 
८० 
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२६८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । प्रथः | 
१ न € [ गो, 'ऽध्या 


अधम्मदण्डनं स्वर्गकीर्ति लोकविनाशनम्‌ । 
सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वगंकीत्ति जयावहम्‌ ॥ ३५७ 
अपि भ्राता सुतोष्ध्यों वा श्वशुरो माहुलोऽपि वा । 
` नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्मा द्विचलितः स्वकात्‌ ॥१५८ 
| यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ 
इषं स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सहस््रशतदक्षिणे: ॥३४६ 
इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं प्रथक्‌। 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत सभ्यः परिव्रतोऽन्वहम्‌।।३६० 
कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदांस्तथा । 
स्वधम्मेचळितात्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ 
जालसूय्येमरीचिस्थं त्रसरेणूरजः स्मृतम्‌ । 
तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसषंप उच्यते ॥३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। 
कृष्णलः पञ्च ते माघस्ते सुवर्णस्तु षोडश ।।३६३ 
पळ सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वाऽपि प्रकीतितम्‌। 
हे कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोड़शेव ते ॥३६४ 
शतमानस्तु दशभिधरणै: पलमेव च । 
निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः काषिकस्ता म्रिकः पणः ॥३६५ सभ 
साशीतिः पणसाहस्री दण्ड उत्तमसाहसः । h 
तदङ्गं मध्यमः प्रोक्तस्तदद्ध मधमः स्मृतः । ३६६ । 
घिग्दण्डरत्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 
योज्या 3यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ॥३६७ 
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मो, ध्यायः | व्यवहाराध्यायः सामान्यन्यायग्रकरणवर्णतम्‌। १२६६ ` 


्ञात्वापराधं देशातच काळं वलमथापि वा । 
CQ + 
बयः कम्मं च वित्तञ्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥३६८ - 


री. इति याज्ञवल्क्यीये धम्मशास्रे आचारोनाम प्रथमोऽध्यायः । 
८ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः || 
अथ व्यबहाराध्यायः । 
तत्रादौ-सामान्यम्यायप्रकरणम्‌। 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्ये दविद्द्वि ब्रह्मणैः सह । 
धम्मेशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जित: ॥१ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञा: सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥४ 
अपश्यता कार्यवशाद्‌ व्यवहारान्‌ नृपेण तु । 
सभ्य: सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सरवधमेवित्‌॥३ 
रागाछ्लोभाद्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः। 
सभ्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादादू द्विगुणं (धनम)दमम्‌ ४४ 
॥ -स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परेः। 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌॥ 
| प्रत्यर्थि नोउप्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । 
ग समामासतदर्द्धाहोनामजात्यादिचिहितम्‌ ॥६ 
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१२७० याज्ञवलक्यस्म्रतिः । ह्वितीयो. ड 
भ्रुतार्थस्योत्तर्‌ लेख्यं पूर्वावेदकसन्निधो । 
ततोथीं लेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌ ७ 
तत्सिद्धौ सिद्विमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पाद्व्यवहारोऽयं विवादेपूप दशितः ।।८ 
* अभियोगमनिस्तीय नेन॑ प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तश्व नान्येन नोक्तं विप्रक्नत नयेत्‌ ।॥६ 
कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगः्च कल्हे साहसेषु च । 
उभयोः प्रतिभूर्माह्मः समर्थः कायनिर्णये ॥१० 
निहवे भावितो दद्याद्वनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्वनं हरेत्‌ ॥११ 
साहसस्तेयपारुष्यगो भिशायात्यये ख्मिंयाम्‌ । 
विवादयेत्‌ सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ 
देशाद्देशान्तरं याति सक्षणी परिलेढि च । 
ललाटं स्विद्यते यस्य सुखं वेवर्णमेति च ॥१३ 
परिशुष्यत्स्खलद्वाक्योविरुद्ध बहु भाषते । 
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्ठौ निभुजत्यपि ॥१४ 
स्वभावाद्विकृति गच्छेन्‌ मनोवाक्कायकर्मभिः। 
अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥१% 
सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । | 
| नचाहूतो वदेत्‌ किञ्चिद्वीनो दण्ड्यश्च स स्म्ृतः॥१६ 
| साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूवेवादिनः । 
| पूवंपक्षे$धरीभूते भवन््युत्तरवा दिनः ॥ १७ . 
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तीयो, 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःसामान्यन्यायप्रकरणवर्णनस । १२७१ 


* भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥१६ 


सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ । 
दण्डश्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च ।।१८ 
छुळं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्नृपः । 


निह.ते लिखितं नेकमेकदेशविभावितः | 

दाप्यः सव नृपेणार्थंन म्रा्सत्वनिवेदितः ।।२० 
स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः | 
अर्थशाखनात्तु बलबद्धमंशाख्रमिति स्थितिः ॥२१ 
प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति की तितम्‌ । 
एषामन्यतमा भावे दिव्यान्यतमसुच्यते ॥२२ 
सवंष्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया | 

आधी प्रतिगृहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 
पश्यतो ब्रुवतो भूमे होनिविशतिवार्षिकी । 
परेण भुञ्यमानाया धनस्य दृशवार्षिकी ॥२४ 
आधिसीमोपनिःक्षेपजड़बाळधनेचिना । 
तथोपनिधिराजख्चीश्रोत्रियाणां धनेरपि ॥२५ 
आध्यादीनां हि हर्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दण्डश्च तत्समं राज्ञे शक्तयपेक्ष मथापि वा ॥२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वक्रमागतातू | 
आरामोऽपि बलं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियु्तस्तुद्वरेत्‌ । 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ।।२८ 
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१२७२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । द्विती | ड 
योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌ | ` 
न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ।।२६ | 
आगमेन विशुद्ध न भोगो याति प्रमाणताम्‌ । । 
अविशुद्धागमो भोग: प्रामाण्यं नेव गच्छति ॥३० | 
नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । | 
पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्‌ ॥३१ । 
बछोपधिविनिवृ त्तान्‌ व्यवहाराज्निवत्तयेत्‌ । 
खरीनक्तमन्तरागारबहिः शात्रुकृतां स्तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिवाळभीतादि योजित: । | 
असम्बद्वकृतश्चेव व्यवहारो न सिद्धयति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 
विभावयेन्न चेलिङ्गेस्तत्समं दण्डमहति ॥३४ | 
राजा छब्ध्वा निधि दद्यादू द्विजेभ्योऽद्ध द्विजः पुनः। | 
विद्ठानशेषमाद्यात्‌ स स्वस्य प्रभुयेतः ॥३५ । 
इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशामाहरेत्‌। | 

| 


अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ।।३६ 
देयं चौरहृतं द्रव्य राज्ञा जानपदाय तु । 
, ऱ्या समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ॥३७ 


इति सामास्यप्रकरणम्‌ । 


| ——————— 
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ती | यायः ] व्यवहाराध्यायःअृणादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 


अथ ऋणदानप्रकरणम्‌ | 


अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सवर्य | 
वणक्रमाच्छतं द्विखिश्चतुः पच्चकमन्यथा । ३८ 
कान्तारगास्तु दशक सामुद्राविशकं शतम्‌ । 

दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धि सवे सर्वासु जातिषु ॥३६ 
सन्ततिस्तु पशुसतरीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
वस्रधान्यहिरण्यानां चतुख्निद्विगुणाः स्मृताः ।।४० 
प्रपन्नः साधयन्नथ न वाच्यो नृपतेर्भवेत्‌ । 
साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्वनम्‌ ॥४१ 
गृहीता तु क्रमाहाप्यो धनिनामधमणिकः । 

दर्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥४२ 
राज्ञाधमर्णिको दाप्यः साधिताद्दशकं शतम्‌ । 
पञ्चकश्च शातं दाप्यः प्राप्तार्था द्युत्तमर्णकः ॥४३ 
हीनजातिं परिक्षीण मृणाथ कम कारयेत्‌ । 
त्रा्मणस्तु परिक्षीणः शनेदीप्यो यथोदयम्‌ ॥४४ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्त यः स्व॒ क॑ धनम्‌ । | f+ 
| अ | तत्स्याद्वद्ध ते न ततः परम ॥४५ |, 
अविभक्तेः कुटुम्बार्थे यद्टणः्च कृतं भवेत्‌ । 
दद्युस्तटक्ष्थिन; प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥४६ 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता | 
दद्यारते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्जीक्ृतं तथा ॥४७ 


Es 
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१२७४ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो, 


सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुक्लावशिष्टकम्‌ । 
वृथादानं तथेवेह पुत्रो दद्यान्न पेठुकम्‌॥।४८ 
गोपशौण्डिकशेलुषरजकव्याधयोषिताम्‌। 
क्रणं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मा दूवृत्तिस्तदाश्रया ॥४६ 
प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्‌ खरी दातुमहेति ॥%० | 
पितरि प्रो षिते प्रते व्यसनाभिप्छुतेऽथबा | 
पुत्रपौत्रऋ ण॑ देयं निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥%१ 
ऋश्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिदूग्ाहस्तथेव च । 
पुत्रोऽनन्या श्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य श्रप्थिनः ।। ५२ 
श्रातृणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम्‌ ॥५३ 
दशने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 
आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥५४ 
दशनप्रतिभूयत्र सृतः प्रात्ययिकोऽपिवा । 
न तत्‌ पुत्रा क्रूणं दयु दद्यु दानाय ये स्थिताः ॥%% 
बहवः स्यूयदि स्वांशेददयु: प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ६ म दै 
प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌। 

| दविगुणं प्रतिदातव्यम्मणिकस्तस्य तद्भवेत्‌ ।।५७ 

| सन्ततिः स्त्रीपशुष्वेब धान्यं त्रिगुणमेब च । 
वस्ने चतुगुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ।।५८ 


र्ड 


' इध्यार 


| 
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तीयो. 
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ज्यः] व्यवहारश्यायः उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌। १३७६ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 

` काळे कालकृतं नश्येत्‌ फछभोग्यो न नश्यति ॥५६ 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते | 
नष्टो देयो विनश्टश्च देबराजकृतादते ॥६० 
आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्वीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌। 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌॥६१ 
चरित्रवन्धकक्रतं सवृद्ध्या दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति थनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात्‌ ॥६३ 
तत्कालकूतमूल्यो बा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
बिनाधारणकाद्वापि विक्रणीत स साक्षिकम ॥ ६४ 
यदा तु ह्विगुणीभूतमरणमाधी तदा खलु । 
मोच्य आधिस्तदुरपन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥६५ 


|.) 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌ । 


आळ । उपनिधिप्रकरणम्‌ | 


वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदपितम्‌। 
रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेब तत्‌ ॥६६ 
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१२७६ याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः । 
७ चे च्छ 
न दाप्योऽपहृतं तत्तु राजदेविकतस्करः । 
श्रेषश्चेन्मा गितेऽदत्ते दाप्यो दण्डश्च तत्समम्‌ ॥६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तः्चापि सोदयम्‌। । 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वयं विधि: ॥६८ `! 


इति उपनिधिग्रकरम्‌॥ ¦ । 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ । 


तपस्विनों दानशीला: कुलीनाः सत्यवादिन: । ` 
धमप्रधाना क्रृजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः ॥॥६६ 
त्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पथ्वयज्ञक्रियारता: । 
यथाजाति यथावण सर्वसर्वासु वा पुनः ।॥ ७० 
श्रोत्रियास्तापसावृद्धा ये च प्रत्रजितादय: । 
असाक्षिणस्तेबचनान्नात्रहेतुरुदाहूत: 11७१ 
ख्ीवृद्धबाळकितबमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 
स्का ॥७२ 
पतिताप्ताथसम्बन्धिसहायरिपुतस्करा: । 
साहसी दृष्रदोषश्च निधृतश्रेत्यसाक्षिणः ॥७३ 
| उभयानुमतः साक्षी भवत्येको5पि धर्म्म वित्त । 
सवे: साक्षी संग्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे ।।७४ 
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; ] व्यबहाराध्यायःसाक्षीप्रकरणविधिवर्णनम | (१२७७ 


साक्षिण: श्रावयेद्वा दिप्रतिवा दिसमोपगान्‌ | 01 
ये पातकक्रताँ लोका महापातकिनान्तथा ।।७५ 


| अम्निदानाश्व ये लोका ये च स्लीबांलघातिनाम्‌ । 

म तान्‌ सर्व्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ झट 

| सुक्रत॑ यस्त्वया किभ्विजन्मान्तरशते: कृतम्‌ । | 

। तत्सव तस्य जानीहि ग्रं पराजयसि यं मृषा ॥७७ 

| अब्रुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दृशबन्धकम्‌ । | 

राज्ञा सब प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्चस्वारिंशकेऽहनि ॥७८ hf 
न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। ॥ 
स कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्योदण्डेन चेव हि ॥७६ 

वेधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । 

गुणिद्टेये तु वचनं ग्राह्म॑ ये गुणवत्तमाः ॥८० 


यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌। 
अन्यथावादिनो यस्य ध्रु बं तस्य पराजयः ॥८१ 
| उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः। 
| द्विगुणा वान्यथा नू युः कूटाः स्युः पूवंसाक्षिणः ८२ 5 
ह । दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 
बिवादादू द्विगुणं द्रव्यं द्रव्यं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥८३ 
यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येननिह्न,ते तत्तमोवृतः । 
स दाप्योऽषटगुणं द्रव्यं त्रा्मणन्तु विवासयेत्‌ ॥८४ 


El 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सी मम कळ - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| द | 
१२५८ याज्ञवहक्यस्मृतिः । [ ॥ याय 

वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृत॑ ब देत्‌ । 

तरपावनाय कतंव्यश्चरः सारस्वतो द्विजेः ॥८% 


इति सांक्षिप्रकरणम्‌ || 


॥ अथ लिखितप्रकरणम्‌॥ | 


यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
लेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्यं तस्मिन्‌ धनिकपूर्वकम्‌ ॥८६ 


समामासतदर्धांहोनामजातिस्वगोत्रकेः । 
सत्रह्मचारीकात्मीयपितृनामादिचिहितम्‌ ८७ 
समाप्तेऽथे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 
मतं मेऽसुकपुत्रस्य यद्‌त्रोपरिलेखितम्‌ ॥८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पिठनामकपूबेकम्‌ । 
अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ।।८६ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं लेखयेत्‌ तु सः। | 
। कत साक्षी वा साक्षिणान्येन सर्वसाक्षिसमीपग: || 
उभयाभ्यथितेनेदन्मया द्यमुकसूनुना । 
लिखितं त्वमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत्‌॥६० 
विनापि साक्षिभिर्लेख्यं स्वहस्तलिखितन्तु यत्‌ । 
तम्रमाणं ऋतं लेख्यं बलो पधिक्रताहते | 1६१ 
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| याय: ] व्यबहाराध्यायःदिव्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌। १२७६ 


ऋण' लेख्यक्तं देयं पुरषस्रिमिरेव तु। 

आधिस्तु भुञ्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते॥ ६२ 
देशान्तरस्थे दुछख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा | 

भिन्ने दग्धेतथाच्छिन्न लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥६३ 
सन्दिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः। 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुमिः ॥६४ 
लेख्यस्य पष्ठे5भिलिखद्दख दत्वा धन॑ ऋणी । 
धनी चोपगतं दद्यात्‌ खहस्तपरिचिह्वितम्‌ ॥६१ 
दत्त््ण पाटयेल्लेख्यं शुद्धथ वान्यत्तु कारयेतू। 
साक्षिमच्च भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ।॥।६ 


इति लिखितप्रकरणम्‌ । 


अथ दिव्यप्रकरणम्‌। 
तुळाग्न्यापो विष॑ कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 
वज महाभियोगेष्वेतानि शीषकस्थेडभियोक्तरि ॥६७ 
रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वत्तयेच्छिरः। 
बिनापि शीषेकात्‌ कुर्यान्नृपद्रोहेऽथ पातके ॥६८ 
सचेलस्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌। 
कारयेत्‌. सवेदिव्यानि नृपत्राह्मणस न्निधो ॥६६ 
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१२८० र याज्ञवल्क्यस्मृतिः | 


तुला स्लीबाल्वृद्धा(त)नधपडुश्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अभ्निजेळं वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च ॥१८० 
नासहस्राद्वरेत्‌ फाळं न विषं न तुळां तथा । | 
नृपार्थष्वभियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥१०१ | 

by) सहस्राथ तुलादीनि कोशमप्हेऽपिकारयेत्‌ । 
पश्चाशद्‌ दापयेच्छुद्वमशुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌॥ | 
तुळा धारणविद्ठद्विरभियुक्तस्तुळा श्रितः । | 
प्रतिमानसमीभूतो लेखा: कृत्वावतारितः ॥१०२ 
तवं तुले | सत्यधामासि पुरा देवेविनिर्मिता । | 
तत्सत्यं वद कल्याणि ! संशयान्मां विमोचय ॥१०३ | 
यद्यस्मि पापकुन्मात | स्ततो मां त्वमधो नय । 
शुद्धश्वेद्‌ गमयोध्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ । १०४ 
करो विमृदितत्रीहेलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌। 
स्पश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रण वेष्टयेत्‌ ।।१०५ 
समग्ने | सवंभूतानामन्तश्चरसि पावक | । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ।।१०६ 
तस्येत्युक्तवतो लोहं पञ्चाशस्पलिक' समम्‌ । 
प | न्यसेप्पिण्डं(क्षिप्र)हस्तयोरुभयोरपि ॥१०७ 

| स तमादाय सप्तव मण्डलानि शानेत्रजेत्‌ । 

| षोडशाङ्कुलिक ज्ञेयं मण्डल तावद्न्तरम्‌ ॥१०८ 

सुक्ताम्नि म दितश्री हिरद्‌ग्ध शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 

| अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहरेत्‌ ।। १०६ 
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भः] व्यवह्ारध्यायःदायविभागम्रकरणवर्णनम्‌। १२८१ 
७ $ | क |, ~ 


दत्येन माभिरक्ष(स्व) खं वरुणेत्यमिशाप्य कम्‌। 

नाभिंदघ्नो द्कस्थस्य गृहीत्वोरू जळं विशेत्‌ ॥११० 

। समकालमिषु मुक्तमानयेत्‌ यो जवी नरः । 

गते ऽन्यस्मिन्निमम्राङ्गं पश्येचेच्छुद्विमाप्नुयात्‌॥१११ 
ल॑ बिष ! ब्रह्मणः पुत्र | सत्यधर्मे व्यवस्थितः । । 
त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मे5मृतम्‌ ॥११२ | 

| एब मुक्ता विषं शाङ्क भक्षयेद्विमशोलजम्‌। 

' स्य वेगेर्विना जीण तस्य शुद्धि विनिदिशेत्‌ ॥११३ 

| देवानुग्रान्‌ समभ्यच्य तत््ानोदकमाहरेत्‌ । 

संश्राव्य पाययेत्तस्माज्जलात्तु प्रसृतित्रयम्‌ ॥११४ 

अर्वाक्‌ चतुर्दशादह्वो यस्य नो राजदेबिकम्‌ । 

| व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशय: ॥११% 


` इति दिव्यप्रकरणम्‌। 


... अथ दाय विभागप्रकरणम्‌ । 

। विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुतान्‌। ह 
[मळ | वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥११६ गी 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पत्न्यः कार्याः समांशिकाः। 1 
न्‌ दत्तं स्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्रसुरेण वा ॥११७ 
शक्तस्यानीहमानस्य किञ्चिदत्वा पृथक्‌ क्रिया । 
न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म: पितृकृतः स्मरतः ॥११८ 
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विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्वं रिक्थमृणं समम्‌ । 

मातुदु हितरः शेषमणात्ताभ्य ऋृतेऽन्वयः ।। ११६. ' 
पिदृद्रव्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितम्‌। 
मेत्रमौद्वाहिकळ्चेव दायादानं न तद्भवेत्‌ ॥१२० 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्तु यः । 

दायादेभ्यो न तदद्याद्वि्यया लब्धमेव च ॥१२१ 
यस्किश्चित्‌ पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ।। १२२ 
सामा न्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
अनेकपिठृकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ।।१२३ 

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात. सदृशा स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ।।१२४ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णाया: विभागभाक्‌ । 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ।।१२५ 
पितृभ्यां यस्य यद्दत्तं तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 

पिलुरूद्व विभजतां माताऽप्यंशं समाप्नुयात्‌ ॥१२६ 
असंस्कृतास्तु संस्कायां भ्रातृभिः पूर्वेसंस्क्रतेः । 
व निजादंशाहत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ १२७ 
चतुञ्निह्येकभागीनाः वशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्त्रजाखिल्येकभागा विड्जास्तु ठ्र्थयकभागिनः ॥१२८ 
अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्र इश्यते | 

तत्पुनस्ते समेरंशोविभजेरन्निति स्थितिः १:६ 
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व्यवहाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८३ 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥१३० 
औरंसो धमपल्लीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण बा ॥२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः। 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतोमतः ॥१३२ 


` अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनभंवस्तथा । 


दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कुत्रिमस्तु स्वयं कृत: । 
दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः ॥१३४ 
उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः। 

पिण्डदो ऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः। 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतों5शहरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुयस्तँ श्रातरस्तवद्ध॑भागिनम्‌ । ० 
त हरेत्सवे दुहितणां सुताहते ॥१३७ जी 
पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ भ्रातरस्तथा । i 
तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सन्रह्मचारिणः ॥१३८ 
एषाममावे पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्वेवणष्वयं विधिः ॥१३६ 
वानभ्रस्थयतित्रमचारिणामृक्थभागिनः । ५ 
क्रमेणाचायसच्छिष्यधमश्राजेकतीथिनः ॥ १४० 3 
८१ 
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र १२८४ 


| याज्ञवलक्यस्सृतिः । [द्विती का 
संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः । 

द्द्यात्चोपहरेदंशं जातस्य च स्तस्य च ॥।१४१ 
अन्योदर्यस्तु संस्ृष्ठी नान्योद्यो घनं हरेत्‌। | 
असंस्ृष्ट्यपि चाद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातृज: ॥१४२ | 
क्वीवोञ्थ पतितस्तज्ञ: पहुरुन्मत्तको जड: | 
अन्धो$चिक्रित्त्यरोगी च मत्तेव्या: स्युनिरंशका: । 1१४३ । 
औरसा: क्षेत्रजास्तेषां निर्दोषा भागहारिणः। । 
सुताश्चेषां प्रभच्चेव्या यावद्व भतृसात्कृता: ॥१४४ | 
अपुत्रा योपितश्चेषां भत्तव्याः साधुवृत्तयः । 

निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेव च ॥१४६ 
पितृमातृपतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌। 
आधिवेद्‌निकाद्यश्च सत्रीधनं परिकीतितम्‌। १४६ 
बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव वा । 
अतीतायामप्रजसि वान्धवास्तदवाप्नुयुः ।।१४७ 

अप्रजः ख्रीधनं भत्तुर्त्राह्मादिषु चतुष्त्रपि । 

ठुहितृणां प्रसूता चेत्‌ शेषेषु पितृगामि तत्‌ ॥१४८ 

द्त्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्योऽव्ययं दद्याञ्च सोदयम्‌ । 
मृतायां Me १४६ 

दुभिक्षे धमंकार्य च व्याधौ सम्प्रतिरोधके । 

गृहीतं सत्री नं भर्त्ता न ख्रिये दातुमर्हति ।।१५० 
अधिविन्नखिय दद्यादाधिवेद्निर्क समम्‌ । 

न दत्तं स्रीधनं यस्ये दत्त त्वद्ध प्रकी तितम्‌ ॥१५१ 
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ज्याय] व्यवदाराध्यायःसीमाविवादप्रकरणम्‌। १८४ 


बिभागनिहवे ज्ञातिबन्धुसाध्यमिलेखिते: । 
विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रेश्व यौतके: ॥ १४२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ । 


| अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः। कः 
| गोपाः सीम्नः कृषाणोऽन्ये सर्वे च वनगोचरा: ।॥ १५३ ॥। क्र 
| नयेयुरेतेः सीमान्त स्थूलाङ्गारतुषरुमैः । fd 
| सेतुवट्मीकनिम्नास्थिचेदयाद्येरुप लक्षितम्‌ ॥१६४ 0 
सामन्ता वा समम्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि वा । 
रक्तस्तगवसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥१५५ 
अनृते च परथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 

| अभावे ज्ञानचिह्वानाँ राजा सीम्नः प्रवतिता॥१५६ 
| ओरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 

प । एष एव विधिज्ञेयो वर्षाम्बुप्रबहादिषु ॥१५७ 
मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । 

क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः॥१५८ ` 
न निषेध्योऽलपबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । 
परभूमि हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥१५६ 
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फर १२८६ : मा  - याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्विती. 
स्वामिने योऽनिवेद्येव क्षेत्र सेतुं प्रवत्तयेत्‌ | | ऽर 
उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥१६० 
फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ । । 
त॑ प्रदाप्यः कृष्टफळं (अकृटशदं) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥१६१ | 


| 
८ 4 इति सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । | 
|| 


अथ स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम । | 


माषानष्टो तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदद्ध न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌ ॥१६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट महिषीसमम्‌ ॥१६३ 
यावच्छस्यं विनश्येत तावत्‌ क्षेत्री फलम्‌ लभेत्‌। 
गोपा(पाल)स्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमहति ॥१६४ | 
पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । | 
अकामतः कामचारे चौरवहृण्डमहति ॥१६५ 
| न | सूतिकागन्तु(कीचगौ:कादयः । 

| पालो येषान्तु ते मोच्या देबराजप रिप्लुताः ॥१६६ 

यथापितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रत्यर्पयेत्तथा । 

| प्रमादमृतनष्टांश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥१६७ 
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| वायः] व्यवहाराथ्याः अस्त्रामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२८७ 
पालदोषविनाशे च पाले दण्डो विधीयते। 

| अद्ध त्रयो दशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव ॥१६८ 

१ | ग्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा। 

“| द्विजस्तृणैधपुष्पाणि सवतः स्ववदाहरेत्‌ ॥९६६ 

धनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेतू । 

हें शते कपटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ ॥१७० 


इति स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथास्वामिविक्रयप्रकरणबर्णनम्‌। 
स्व॑ लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुदौषोऽप्रकाशिते । 
| हीनाद्रहो. हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ।१७१ 
| नष्टापहृतमासाद्य हर्तार्‌ ग्राहयेन्नरम्‌ 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ॥१७२ 


बिक्रेतुदेशनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌। 
IE मूल्यमवाप्नोति तस्मादस्तस्य विक्रयी ॥१७३ 


आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा। 
पञ्चबन्धो- दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते॥१७४ 


हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्वुयात्‌। 
अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌॥१७४ 
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शॉन ॥ 
| १२८८. . याज्ञवल्क्यस्प्रतिः। ` | हि, 

| शौल्किकेः स्थानपालर्वा नष्टापहृतमाहृतम्‌। | 
अर्वाक्‌ सम्बत्सरात्‌ स्वामी हरेत(छभेत)परतो नृप.॥१) . 
पणानेकशफ दद्याच्चतुरः पञ्च मानुष । | 
महिषोष्ट्रगवां द्वौ दो पादं पादमजापिके ।।१७७ | 
इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । | 

| 


अथ दत्ताप्रदानिकंप्रकरणवर्णनम्‌ | 
स्व कुटुम्बाविरोधेन देयं दारसुतादृते । 
नान्वये सति सबस्व॑ यञ्चान्यस्म प्रतिश्रुतम्‌ ।।१७८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशाः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः । | 
देयं प्रति श्रुतञ्चेव दत्वा नापहरेत्‌ पुनः ॥१७६ 
इति दत्ताप्रदानिकंनामप्रकरणवर्णनम्‌ । | 


अथ क्रोतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
दरोकप्चसप्ताहमासः्यहाद्व मासिकम्‌ । 
वीजायोबाझरब्नल्न दोह्यपुंसां परीक्षणम्‌ ॥१८० 
अग्नौ सुवर्णमक्षीणं रजते द्विपलं शतम्‌ । 
| [` अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पञ्चदशायसि ॥१८१ 
| | शते दश पला बृद्धिरोण कार्पाससौत्रिके । 
ह सलह सात आ | मध्ये पथ्वपला सूत्रे सूक्ष्म तु त्रिपला मता ॥१८२ 
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| गायः] अभ्युपेत्णाुश्रूयाप्रकरण संविदूव्यतिक्रमप्रकरणबर्णनम्‌ १२८६ 


चार्मिके रोमबद्धे च त्रिशद्भागः क्षयो मतः । 
॥७ न क्षयो न च वृद्धिः स्यात्‌ कौशेये वढ्कलेपु च ॥१८३ क 
देश कालच्व भोगञ्च ज्ञात्वा नष्ठे वढाबलम्‌ | 
द्रव्याणां कुशला त्रू युयत्तद्दाप्यमसंशयम्‌ ॥१८४ 
इति क्री तानुशयप्रकरणवर्णनमम्‌ | 


अथाभ्युपेत्याशुश्रषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
बलाद्यासीकृतश्रौर विक्रीतश्चापि मुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो भ(भा)क्तत्यागात्तन्निष्कयाद्‌पि ।।१८५ शि 
प्रत्रज्यावसितो राज्ञो दासश्चामरणान्तिकः । 
वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥१८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ कृतकालं गुरोगृहे । 
अन्तेबासी गुरुप्राप्रभोजनस्तत्फलप्रद: ।।१८७ | 

इत्याभ्युपेल्णाशुश्रूषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ संविद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्त्यस्य तत्र तु । 55 
त्रविद्ये वृत्तिमद्‌ त्रयात्‌ स्वधमंः पाल्यतामिति ॥१८८ ak 
| इ | यस्तु सामयिको भवेत्‌। 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धमो राजकृतश्च यः ॥१७६ FE 
गणद्रव्य हरेद्यस्तु संविद लट्ढयेच्च यः । द 
सवस्वहरण कृत्वा तं राष्ट्राद्ठिप्रवासयेत्‌।।१६० क 
कृतेव्य वचनं सवः समूहहितवादिनाम्‌ । । 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्‌ स दाप्यः प्रथमं दमम्‌॥१६१ 074 
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१२६० ` याज्ञ॑वल्क्यस्मृतिः । [ बिते क्ष्थ 


| 


समूहकायं आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसर्जयेत्‌ । 
स दानमानंसक्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२९ | 
समूहकायप्रहितो यल्लभेत तदपयेत्‌ । | 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
मर्मज्ञाः विदज्ञाः) शुचयोऽलुड्धा भवेयुः कायचिन्तका;। 
कर्तव्य वचनं तेषां समूहुहितवादिनाम्‌ ॥१६४ 
श्रेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 20. 
भेदञ्चेषां नृपो रक्षेत्‌ पूववृत्तिश्च पालयेत्‌ 1 १६५ 
इति सम्विदूव्य तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कर्म यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यो भ्रृत्येरक्ष्य उपस्करः ।। १६६ | 
दाप्यस्तु दशमं भागं बाणिज्यपशुसस्यतः । | 
अनिश्चित्य श्वति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ॥१६७ 
देश काळश्च योऽतीयात्‌ लाभे कुर्याच्च योऽन्यथा । 
Eee स्यात्‌ स्वामिनश्छस्दोऽधिकं देयं क्ृतेऽधिके ॥१६८ 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्य(शाञ्य)साध्यञ्चत्‌ साध्ये(शाठय)कुर्याद्यथाश्रतम्‌॥१६४ 
अराजदविक नष्ट भाण्डं दाप्यस्तु वाहक: । 
प्रस्थानविध्नकृचचव प्रदाप्यो द्विगुणां भ्रुतिम्‌ ॥२०० 
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| ज्यायः ] व्यवहाराध्यायाः वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६१ 


' क्रान्ते सप्तमं भागं चतुर्थ पथि संत्यजन्‌ । दु 
भ्रृतिमद्ध पथे सर्वा' प्रदाप्यस्त्याजको5पि च ॥२०१ A 


इति वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ द्यूतसमाह्वयप्रकरणवर्णनम्‌। 
ग्लहे शतिकवृद्ध स्तु (गरत्सभिकवृद्विस्तु) सभिकः पञ्चकं शतम्‌। 
गृहीयाद्‌ धूतंकितवादितराद्दशकं शतम्‌ ॥२०२ 
| स सम्यक्‌ पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
| जितमुदूमाहयेज्जेत्रे दद्यात्‌ सत्यं वच: क्षमी ॥२०३ 


| प्राप्त नृपतिना भागे प्रसिद्ध धू्तमन्डले । 
| जितं ससभिके स्थाने दापयेद्न्यथा न तु ॥२०४ Ei 
| द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि। i 
| राज्ञा सचिह्वा निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ।।२०५ र. 
धूतमेकमुर्ख काय तस्करज्ञानकारणातू । १ | 
| एष एव विधिश्ञेय: प्राणिद्यूते समाह्वये २०६ f 
| नः | इति द्यूतसमाह्याख्यंप्रकरणवर्णनम्‌ । § 
"शश |: 
अथ वाकपारुख्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
सत्यासत्यन्यथास्तोञैन्यूनाडेन्द्रियरोगिणाम्‌ । ह 
क्षेपं करोति चेद्ण्ड्यः पणानद्व त्रयोदश ॥२०७ ह 
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| १२६२ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ दिती | न 
| अभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति च । 
| शपन्तं दापयेद्राजा पश्वविशतिक दमम्‌ ॥२०८ 
| अद्धौ$धमेषु द्विगुणः परस्ीपूत्तमेपु च । 
i दण्डप्रणयन कार्य वर्णजाखुत्तराधरेः २०६ | 


प्रतिलोम्यापवादेपु द्विगुणा (चतु)खियुणा दमा: । | 
वर्णानामाबुलोम्येन तस्मादर्द्धाद्ध हानतः ।॥२१० | 
बाहुप्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । | 
सत्यस्तदद्विकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥२११ 
अशक्तस्तु बदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश । 

तथा शक्त; प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥२१२ | 
पतनीये कृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । | 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌॥२१३ 
रेविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । । 
| जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ।।२१४ 

इति वाक पारुप्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दण्डपारष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
असाक्षिकहते चिद्ले यु क्तिभिश्चागमेन च । 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूटचिहङ्वताद्‌ भयात्‌ ।।२१५ 
यत्रनोक्तो दमः सवः प्रमादेन महात्मभिः । 
तत्र काय परिज्ञाय कतेव्यं दण्डधारणम्‌ । 
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तायो. ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायः द्‌ण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२३३ 


भस्मपङ्करजःस्पशं दण्डो दशपणः स्मृतः । 
अमेध्यपाष्णिनिष्ख्य,तस्पशने द्विगुणः स्मृत: ॥२१६ 
| समेष्यरेवं परस्त्रीषु द्विगुणन्तूत्तसेषु च । 
हीनष्वद्ध दमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥११७ 
विप्रपीडाकरं छे्यमङ्गमत्राह्मगस्य तु । 

इदूगू्णे प्रथमो दण्डः संस्पश तु तद द्विकः ॥२१८ ‘a 
उद्‌गूण हस्तपादे च दशविशातिको दमौ । 7) 
परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥२१६ ४; 
| पाद्केशांशुककरालुड्छ्नेषु पणान्‌ दश । a 
पीडाकषा(जना)शुकावेष्ठ्यपादाध्यासे शतं दमः ॥२२० 
शोणितेन विना दु.ख॑ कुवन्‌ काष्ठादिभि नर: । शहि 
| द्वात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं दर्शनेड़्ूज: ॥२२१ 
करपादद्तोभङ्गे च्छेदने कर्णनासयोः । 
मध्यो दण्डो त्रणो द्भेदे मृतकल्पहते तथा ॥२२२ | 
चेष्ठाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । र ् 
कन्धराबाहुसक्थ्नाश्च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥२२३ hl 
एकं घ्नतां बहूनाश्च यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । | 
कलहापह्ृतं देयं दण्डश्च द्विगुणः स्मृतः ॥२२४ डु 
ठु.खमुरपादयेद्यस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ | 3 
दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ कलहे समुदाहृतः ॥२२५ ba 
अभिघाते तथाच्छदे भेदे कुड्यावपातने । 

पणान्‌ दाप्यः पञ्च दश विशतिस्तदूद्र्‍यं तथा ॥२२६ 
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| | सँ 
| १२६४ याज्ञवह्क्यस्म्रतिः । [ दिती, इ 
| दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । | 
डशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ॥२२७ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 

दण्डः क्षुद्रपशूना शव ड्विपणप्रश्नतिक्रमातू ।।२२८ 
लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । ` 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥२२६ 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविदारणे । 
उपजीव्यहुमाणाश्च विशतेहिंगुणो दमः ॥२३० 
चेत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते ॥२३१ 


गुल्मशुच्छक्षुपरतांप्रतानोषधिवीरधाम्‌ । 
पूवैस्मृतादद्व दण्डः स्थानेपूक्तपु कत्तने ॥२३२ | 


इति दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । | 


अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ । | 
| उस | सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्‌ साहसं स्मृतम्‌ । 
| तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डो निहृवे तु चतुगृणः ॥२३३ 
| यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ | 
यश्चेवमुत्त्वाहँ दाता कारयेत्‌ स चतुर्गृणम्‌॥२३४ 
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| ज्यायः ] व्यावहाराध्याय: साहसप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६५ 
ल अर्ध्याक्रोशातिक्रमकृद्‌ भ्रातभार्याप्रहारद: । 42 
सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रग्रहभेदकृत ॥२३५ 7 
७ | सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः | 20) 


पश्चाशस्पणिको दण्ड एपासिति विनिश्चयः ॥२३६ 
स्वच्छन्द विधवागामी विक्रष्ठेऽनाभिधावकः । 

| अकारणे च विक्रोष्टा चाण्डालश्चोत्तमान्‌ स्पृशन्‌ ॥२३७ 
शूद्र: प्रत्रजिताना व दुवे पित्र्ये च भोजकः। 

अयुक्तं शपथ कुवेन्नयोग्यो5योग्यकमकृत्‌ ॥२३८ 
वृषश्षुद्रपशूना*्च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकत । 
साधारणस्यापलापी दासीगभविनाशकृत्‌ ॥२३६ 
पितापुत्रस्वस्भ्रातृदम्पस्याचायशिष्यकाः । 
एषामपतितान्यो5न्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥२४० 

| वसानस्त्रीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्या) रजकस्तु परांशुकम्‌। 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥२४१ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशतो) दम: । 
अन्तरे च तयोय: स्यात्तस्याप्यष्ट(शतो)गणो दमः ॥२४२ 
तुलाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च | i 


एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्ड(दत्र)मुत्तमम्‌ ॥२४३ 
| निक | कूटक ब्रूते कूटं यञ्चाप्यकूटकम्‌। 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥२४४ 20 
९ १ 4 | 
भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियक्षु प्रथमं द्मम्‌ । ॥ 
शी 


। मानुषे मध्यमं राजमानुषषूत्तमं दमम्‌ ।॥२४५ 
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त. १२६६ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्विती 
| अबन्ध्यं यश्च बध्नाति बन्ध्य॑ यश्च प्रमुञ्चति । 

अप्राप्तव्यबहारः्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌ ॥२४६ 
मानेन तुळ्या वाऽपि यो उशमष्टमक हरेत्‌ । 
दण्डं स दाप्यो द्विशतं वृद्वौ हानो च कल्पितम्‌ ।|२४५ 
भेषजस्नेहळबणगन्धधान्यशुडादिपु । 
पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु पोडश ।।२४८ | 
मृचर्समणिसूत्रायः काष्ठवल्कलवाससाम्‌ । | 
अजातौ जातिकरणे बिक्रेयाञष्ठगुणो दमः ॥२४६ | 
समुद्गपरिवतंश्व सारभाण्डश्च कृत्रिमम्‌ । | 
आधानं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना ।।२५० । 
भिन्ने पणे तु पश्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । | 
द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यबृद्धों च वृद्धिमान ॥२४१ | 
सम्भूय कुवतामघ साबांध कारुशिल्पिनाम । 
अघस्य हास वृद्धि वा साहस्रो दम उत्तम: ।॥२%२ 
सम्भूय वणिजां पण्यमनघणोपरुन्धताम । 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥२५३ | 
राजनि स्थाप्यते योऽघः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 
क्रयो वा (विक्रयावापि)नि:स्रवस्तस्माद्वणिजां लाभतः स्मृत:॥२॥ 
स्वदेशपण्ये तु शतं बणिग्गुह्णीत पञ्चकम्‌ । | 
| | पारदेश्ये तु यः सदयः क्रयविक्रयी ॥२५५ 
f पण्योस्योपरि सस्थाप्य व्यय पण्यसमुद्भवम्‌। 
| | अर्घोऽनुमरहङ्गत्‌ कार्य क्रतुविक्रतुरेव च ।२५६ 
| | इति साहसप्रकरणवर्णनम्‌। 
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तीस ज्यायः ] विक्रीयासंप्रदानं सम्भूयसमुत्थानप्रकरणश्व | १२६७ 


अथ विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम्‌ । 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनेंब प्रयच्छति । 7) 
७ सोदयं तस्य दाप्योऽसो दिग्लाभं वा दिशां गते ॥२५७ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वक्रेतयगृहति । 
हानिश्चेत्‌ क्रेतृदोषेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ ।।२५८ 
राजदेवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । 
हानिर्विक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ।२५६ ॥ः 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्ट बाइदुष्रवद्‌ यदि । | 
| बिक्रीणीत दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥२६० | 
क्षय वृद्धिश्व बणिजा पण्यानां तु विजानता । Fa 
क्रीत्वा नानुशयः कार्यः कुवन्‌ षड्भारदण्डभाक्‌ ॥२६१ व 
इति विक्री यासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌। 
& 3) 
। प । | अथ सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । टी 
समवायेन वणिजां लाभाथ कमं कुवताम्‌ । FF 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा सम्विदाकृता ॥२६२ Fl 
प्रतिषिद्धमना दिष्ट प्रमाद।यञ्च नाशितम्‌। | 
| स तहद्याद्विप्रवाच रक्षिता दशमांशभाक्‌॥२६३ डू 
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१. १२६८ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ दिवो) जय. 
अघंप्रक्लेपणा द्विश भागं शुल्क नृपो हरेत्‌। | 
व्यासिद्ध' राजयोग्यश्च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ॥२६४ 
दाप्यस्व्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ॥२६% 


«+ तारिक: स्थलजं शुल्क गहन दाप्यः पणान्‌ दश । 
ब्राह्मणप्रा तिवेश्यानामेतदेवा निमन्त्रणे ।।२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादवान्धवाः | 
ज्ञातयो बा हरेयुस्तदागतेस्ते विना नृपः ।।२६७ 


| 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्‌। | 
| 


जिह्यं त्यजेयुर्निलाभमशाक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 
अनेन बिधिनाख्यातमृत्विकूकषककमिणाम्‌ ।।२६८ 


इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ग्राहकंगुह्माते चौरो लोप््रोणाथ पदेन वा । 
पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥२६६ 
| मः | शङ्कया ग्राह्या ज्ञातिनामादिनिह्ृवेः । 
| । यूतस्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वरा: [२७० 
| परद्रव्यगृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः । 
॥ निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्वव्यविक्रयाः ।।२७१ 
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। वग | व्यवहाराध्यायः ्तेयप्रकरणवर्णनम्‌। १२६६ 


| गृहीतः शाङ्कया चौय्ये नातमान॑ चेद्विशोधयेत्‌ । 


दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ || २७२ 

चौरे प्रदाप्यापहृतं घातये द्विविधेवधेः । 

सचिह ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्विप्रवाशयेत्‌ ॥२७३ 

घातितेऽपहृते दोषो म्रामभत्तु रनिर्गते । 
| विवीतभत्तुस्तु पथि चोरोद्व्तरवीतके ॥२७४ 
| स्वसीम्नि दद्याद्‌ आ्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
'  पश्च्रामी वहिःक्रोशादशम्राम्यथवा पुनः २५५ 
बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणाश्च हारिणः | 
प्रसह्यघातिनश्चेव शूलमारोपयेन्नरान्‌ ॥२७६ 
उरक्षेपकग्रन्थिभेदौ करसन्दंशही नको । 
कायों द्वितीयेऽपराधे करपादेकहीनको ॥२७७ 
्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः। 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥२७८ 
भक्तावकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ । 
दत्त्वा चौरस्य हन्तुर्वा जानतो दण्ड उत्तम: ॥२७६ 
शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । Fs 
उत्तमो बाऽधमो वाऽपि पुरुषस्नीप्रमापणे ॥२८० | | 
| | (विषप्रदां) ्लियञ्चेव पुरु रगघ्नीमगभिणीम्‌ । | 
सेतुभेदकरी-चाप्छु शिलां बद्ध्वा प्रवेशयेत्‌ ॥२८१ 
विषाम्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥२८२ र 
८२ | 
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व्य 2३०० याज्ञवल्क्यस्मृतिः । त्त 
अविज्ञातहतस्याछु कलह सुतवान्धवा: | 


प्रष्टव्या योषितश्वास्य परपुंसि रताः पृथक्‌ ।।२८३ | 
खीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वायं गतः सह । 
मृत्युदेशसमासन्न' एच्छेद्वापि जनं शाने: ।।२८४ | 
षेत्रदेश३्मव नग्रामविबीतखलदाहकाः । | 
राजपत्न्यभिगामी च दःधव्यास्तु कटाग्निना ।।२८५ | 
| 
| 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्त्रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ । 


पुमान्‌ संग्रहण प्राह्मः केशाकेशि परखियाः । 
साद्यौ वा कामजेश्रिह: प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥२८६ 


नीबीस्तनप्रावरण(नाभि)सकिथिकेशाभिमशनम्‌ । 

अदेशकालसम्भाषां सहैकस्थानमेब च ।।२८७ 

सन्रीनिषिद्वा शतं दद्याद्‌ द्विशतन्तु दमं पुमान्‌ । | 
| प्रतिषेधे द्वयोद्देप्डो यथा संग्रहणे तथा ।।२८८ 


न स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
| प्रातिलोम्ये वधः पुंसः ख्रीणां नासा दिकत्त नम्‌॥२८६ 
| लडछुतां हरन्‌ कन्यासुत्तमस्स्वन्यथाधमम्‌। 
| दण्डं दद्यात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥२६० 
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|; ज्यायः | व्यवहाराध्याय: स्रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌। १३०१ 
सकामास्वनुळोमासु न दोषस्त्वन्यथा (धमः)दमः । 
दषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 
। शातं खी दूषणे दद्याद दे तु मिथ्याभिशंसने । 
| पशून्‌ गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनां खीं गाश्च मध्यमम्‌ ॥२६२ 


अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव चा 

( | ग्यास्त्रपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशत्‌ पणिकं दमम्‌ ॥२६३ 
| प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः । 

बहूनां यद्यक्रामासो चतुरविशतिक्ः प्रथक्‌ ॥२६४ 
गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती दविगुणं बहेत्‌ । 

अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥२६% 


अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मोहतः । . 

चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रब्रजितागमे ॥२६६ 

अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कुक)बन्धेन प्रवासयेत्‌ । 

शू्रस्तथान्य एव स्यादन्त्यस्यायर्यागमे बधः ॥२६७ 
झ्ति स्रीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ | 


| ऽ | अथ प्रकीणकप्रकरणवर्णनम्‌ | 


ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि लिखेद्‌ यो राजशासनम | 
पारदारिकचोरौ वा मुः्चतो दण्ड उत्तम: ॥२६८ 
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१३०२ याज्ञवल्म्यस्म्तिः । 


अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्ियं मध्यमं वेश्यं प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌ ॥२६६ 
कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
ञ्यङ्गहीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ।।३०० 
चतुष्पादक्रृते दोषो नापेहीति प्रजल्पतः | 
काष्ठराष्ट्रे पुपाषाणवाहुयुग्य कुतस्तथा ।।३०१ | 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भम्नयुगादिना । | | 
पश्चाचेवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषमाक्‌॥३०२ | 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंट्रिणां श्रक्चिर्णां तथा । 
प्रथमं साहसं दद्या ह़िक्ुष्टे द्विगुणं ततः ।३०३ | 
जारं (चोर) चौरेत्यभिवदन्‌ दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌। | 
उपजीव्य धनं मुञ्चंस्तदेवाष्टणुणीकृतम्‌ ॥३०४ | 
राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तध्येवाक्रोशका रिणम्‌ । 

तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां छित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३०१ 
मृताङ्गलमविक्रेतुगुरोस्ताडयितुस्तथा । 
राज(शय्या)यानासनारोढुहण्ड उत्तम(मध्यम)साहसः॥' 
द्विनेत्रभेदिनो राज द्विष्टा देशाक्रतस्तथा । 

विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशातो दमः ।।३०७ 

| म दुर शंख पुनह ष्ठा व्यवहारान्नृपेण तु । 

| | सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दमम्‌॥३० 
| यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेन'पि पराजित: | 


| 
| 
| 


तमायान्तं'पुमजित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥३०६ 


t 
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| जयाय ] प्रायश्रित्ताध्याय:-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। ` १३०३ 


राज्ञाऽत्यायेन यो दप्डोऽगृहीतो वरुणाय तम्‌। 
निवेद्य द्याब्ध्रिभ्यः स्वयं त्रिशदूगुणीक्रतम्‌॥३१० 


इति श्रीयाज्ञवल फ्यीये धमशास्रे व्यवहारोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

/ i 

अथ प्रायश्चित्ताध्यायः। हि 
तत्रादावशौचप्रकरणवर्णनम्‌। | 


ऊनद्विवषं निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः । 
आ श्मशानादनुव्रज्य इतरो ज्ञातिभिमृ तः ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्भिलोंकिकाप्निना । ४ 
| स दग्धव्य उपेतश्चदाहिताग्न्यावृतार्थवत्‌॥२ “५ 
सप्तमाद्दशमाद्वापि ज्ञातयो5भ्युपयन्त्यप: । 
अप नः शोशुचदघमनेन पितृद्डिमुखा: ॥३ 
एबं मातामहाचायं(प्रतत)प्रेतानामुदकक्रिया । 
कामोदकं सखिप्रत्तास्व स्री यश्वशुरस्विजाम्‌॥४ 
सक्गत्प्रसिञ्चन्स्युदकं नामगोत्रेण वाग्यताः । 
न ब्रह्मचारिणः कुयुंरुदक पतितास्तथा ॥५ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भतृध्न्यः कामगादिकाः । | 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ।।६ न 
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कृतोदकान्‌ समुत्तीर्णान्‌ म्रदुशाद्वलसस्थितान्‌ । | 
खनातानपवदेयुस्तानितिहासेः पुरातनेः ।।७ | 
& मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ । 
यः करोति स संमूढो जलबुद्बुदसन्निभे ॥८ | 
iE पश्चधा सम्भृतः कायो यदि प्चत्वमागतः | | 
कर्ममिः स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिवेदना ।६ 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिदेबतानि च । । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यछोको न यास्यति ॥१० 
श्लेष्माश्रु बान्धवर्मुक्त प्रतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदितः्यन्तु क्रियाः कार्याः स्त्रशक्तितः । १९ 
इति संश्रुत्य गच्छेयुगृ हान्‌ वाळपुरःसराः । 
विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्ठारि वेश्मनः ।।१२ | ब्रिश 
आचम्याग्त्यादिसलिळं गोमयं गौरसषपान्‌। | 
प्रविशेयुः समालभ्य द्‌ त्वाश्मनि पदं शनेः ।।१३ | 
प्रवेशनाधिकं कर्म प्रेतसंस्पशिनामपि । | 
| इच्छतां तरक्षणाच्छुद्धिः परेषां ्ानसंयमात्‌॥१४ 
| आचारयेपित्रुपाध्यायान्निह्ृ सापि ब्रती ब्रती । 
र स कटान्नं न चाश्नीयत्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१५ 
| क्रीतलब्धाशिनो भूमो स्वपेयुस्ते प्रथक प्रथक्‌ । 
| | | पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌।।१६ 
| जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरञ्च मृण्मये । 
वतानोपासनाः कार्या: क्रियाश्च श्रृतिदशनात्‌ ॥ १७ 
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प्रायश्चित्ताध्यायः अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०७ 
त्रिरात्रं दंररात्रं वा शावमाशोचमुच्यते । 
अनद्विवर्षमुभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८ 

पित्रोस्तु सूतकं मातुप्तद प्रदर्शनादू भरू बम्‌ । 
तदहनै प्रदूष्येत पूरयषां जन्म कारणात ॥ (६ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहो भिशिशुद्वयति | 
गर्भल्लावे मासतुल्या निशाः शुद्र स्जु कारणम्‌ ॥ २० 
हतानां नृपगोबिप्रेरन्वक्ष श्वात्मवातिनाम्‌ । 
प्रोषिते काळशेष. स्यात्‌ पूर्ण दत्तोदक शुचि: ॥२१ 
ब्राह्मप्यस्य द्‌ ताह तु भव ति प्रेतसूतकम्‌ । 

क्षृत्रस्य द्वादशाहानि विशः पश्चदरव तु । 


| त्रिशद्दिनानि शूद्रत्य (्रेतसूतकमुच्यते) तद्ध न्या यवतिनः॥२२ 


आदन्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमाब्रता देशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । 
गुबेन्तेवास्यनूचानमातुछश्रोत्रियेषु च ॥२४ 

| सवक | पुत्रेषु भाय्यौ खन्यगतासु च । 

निवासराजनि प्रेते तदहः झुद्विकारणम्‌॥२५ 
गोवृपत्रह्मइतानामन्वक्षु चात्मघातिनम्‌ । 

प्रायानाशक शास्त्रामरिविषाद्ये रिच्छतां स्वयम्‌ । 
ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (शृतः) द्विज: क्कचित्‌ ॥ 
अनुगम्याम्भसि स्रात्वा. खुश घुतमुक शुचिः॥२६ 
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१३०६ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [रती | 
| महीपतोनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । । 
| २५ 20 पे भूरि 

गोब्राह्मणाथ संग्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ।॥२७ 
्ृत्विजां दीक्षितानाश्व यज्ञियं कम कुबवताम्‌ । 
सत्निब्रतिब्रह्मचारिदातृत्रह्मबिदां तथा ॥२८ | 

4 दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविपुवे । | 

आपद्यपि च कष्टायां सद्यः शौच विधीयते ॥२६ 


उद्क्याशोचिभिः स्नायात्‌ संस्परष्टस्तेरुपस्पृशेत । 
अन्लिङ्गानि जपेच्चेव सावित्रीं मनसा सकृत्‌ ॥३० 
कालोऽग्निः कमं मृद्वायुमनोज्ञानं तपो जलम्‌। । 
पश्चात्तापो निराहारः सवेऽमी शुद्धिहेतवः ।॥३१ 
अकार्यकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु शुद्धिक्रत । 
शोध्यस्य मृच्च तोयः्च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ॥३९ 


तपो वेदविदां क्षार्तिविदूषां बष्मणो जलम्‌ । 

] जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ।1३३ 

| भूतात्मनस्तपोविद्य वुद्ध ज्ञांन विशोधनम्‌ । | 
क्षेत्रज्स्येश्वरज्ञाना द्विशुद्धि: परमा मता ॥३४ | 


७ कलो | 
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ऐसे याय: | प्रायश्चित्ताध्याय: आपद्धमवर्णनम्‌। १३०७ 
अथापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । Hs 

क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । a 

निस्तीयं तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ॥३५ 

फलो पलक्षौम सोममनुष्यापूपवी र्धः । 

तिळौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं घृतं जलम ॥३६ 

शख्रासवं मधूच्छिष्टं मधु ळाक्षाश्च वर्हिषः । 

मृच्चर्मपुष्पकुतपकेशतक्रविपक्षितीः ।।३७ 

कौशेयनीलीलवणमांसेकशफसीसकान्‌ । 

| शाकाद्रोषेधिपिण्याकपशुगन्थांस्तथेब च ॥ ३८ 

| बेश्यवृत्यापि जीवन्नो विक्कीणीत कदाचन । 

धर्मार्थं विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३६ 

“| ळाक्षालबणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 

| पयोदधि च मद्चश्च हीनवर्णकराणि च ॥४० 

आपद्गतः सम्प्रगृहन भुञ्जानो वा यतस्ततः। 

न लिप्येतेनसा विप्रोज्ज्वलनाकंसमो हि सः॥४१ 

। कृषिः शिल्पं भ्रतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः। 

| सेवाऽनूपं नृपो भेक्षमापत्तो जीवनानि तु ॥४२ 41 

| म | स्थित्वा धान्य(धन)मत्राह्मणाद्धरेत्‌ । 

प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धमतः ॥४३ 

तस्य वृत्तं कुल शीर्छ श्रुतमध्ययनं तप: । 

ज्ञात्वा राजा कुटुम्बश्व धर्म्या' वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४ 
इत्यापद्धमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


NP “> 
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EN १२०८ याज्ञवल्म्यस्प्रतिः । [र्ष 


अथ वानप्रस्थध्मप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सुतविन्यस्तपल्लोकस्तया वानुगतो वनम्‌ । 

| वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासतो (क्षमी)त्रजेत्‌। रे | 
| अफाल्करनाग्नींश् पिउदेवातिथींस्त था । 
भृत्यांस्तु तर्पयेत्‌ ₹मश्रुजटालोमञ्च रात्मवान्‌ ॥४६ 
अल्लो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । 
अर्थस्य सञ्चयं कुर्यात्‌. कृतमाश्तरयुजे त्यजेत्‌ ॥४७ 
दान्तस्रिववणस्नायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीळः सवेसत्वहिते रतः ॥४८ 
द्न्तोलूखलिकः काल्पकाशी वाऽश्मकुट्रकः । 
्रोतं स्मात्तं फलस्नेहैः कम कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥४६ 
चान्द्रायणंनेयेत्कां कृच्ळेर्वा वत्तेयेत्सदा । 
पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि बा गते ।।५० 


स्वप्याद्भूमौ झुची रात्रो दिवा संप्रप देने येत्‌ । 
स्थानासनविहाररवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥%१ 
ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वर्षाप्ु खण्डिलेशयः । 
| अ | हेमन्ते शक्त्या वाऽपि तपश्चरेत्‌ ॥५२ 
|| यः कण्टकर्वितुद्ति चन्दनैर्यश्च लिम्पति । 
अक्रुद्वोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३ 

| | ' अग्नीन्‌ वाप्यात्मसात्‌ कृत्वा वृक्षावासी मिताशनः । 
| वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्रार्थं भेक्षमाचरेत ॥ ८७ 
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पे | हय) प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनस्‌। १३०६ 


॥४( | 


ग्रामदाह्ृय वां ग्रासानष्टो भुञ्जीत वाग्यतः । 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदावष्म संक्षयात्‌॥५% 
इति वानप्रस्थधर्मप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 
बनादू गृहाद्ठा ऋल्वेष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥४६ 
अधीतवेदो जपक्ृत्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌। 
शक्तया च यज्ञक मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥४६ 
स्ंभूतहितः शान्तस्मिदण्डी सकम डलुः। 
एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ।।५८ 
अप्रमत्तश्चरेद्भेक्षं सायाह्ने नाभिलक्षितः । 
रहिते भिक्षुक्मामे यात्रामात्रमळोळुप: ५६ 
यतिपात्राणि मुट्ठेणुदावंलाबुमयानि च । 
सलिले: शुद्धिरेतेषां गोवालेश्वावघर्षेणात्‌ ॥६० 
सञ्चिरुध्पेन्द्रियम्राम रागद्वेपौ विहाय च । 
| ऊः | हृस्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः ॥६१ 


कतंव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । Fs 
ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात्‌ स्त्रातन्व््रकरणाय च ॥६२ § 
अवेक्ष्योगर्भवासश्च कमेजा गतयस्तथा । 
आधयो व्याधयः क्डेश जरारूपविपयंयाः ॥६२ |: 
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। १३१० याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ । र्य 
| भवो जातिसहसेषु प्रियाप्रियविय्यय: । । 
| ध्यानयोगेन संपश्यत, सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥६४ | 

नाश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणो भवेद्धि सः । | 
अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥६५ 

FN सत्यमसत्येयमक्रोधो ही: शौचं धीट ति्देमः । 

। संयतेन्द्रियता विद्या धमः सावे उदाहृतः ६६ 

निःसरन्ति यथा लोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः | 

सकाशादत्मनस्तद्ठदात्मनः प्रभवर्ति हि ॥।६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कमं किञ्चित्‌ स्वभावतः | 

करोति किच्चिदभ्यासाद्धर्माद्वमांभयात्मकम्‌ ॥६८ 

निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी । 

अजः शरीरग्रहणात्‌ स जात इति कीत्त्यते ॥६६ 
सर्गादौ स यथाकाशंं वायुं ज्योतिजलं महीम्‌ । 
सजत्येकोत्तरगुणांस्तथादत्ते भवन्नपि ।।७० 
आहुत्याप्यायते सूयस्तस्मादूवृष्टिरथौषध: । 
| तदन्नं रसरूपेण शुक्र(क्छ) खमुपगच्छति ।।७१ 
ख्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्ध झुक्रशो णिते । 
छि पश्चधातु स्वयं पष्ठानादत्त युगपत्‌ प्रभु: ॥७२ 

॥॥ इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । 

| | धारणा प्रेरणं दु:खमिच्छाहंकार एव च ॥७३ 

णा 


प्रयत्न आकृतिवेर्णः स्वरद्वेषौ भवाभवौ । 
चै (2 © 
तस्य॑तदात्मजं सवमनादेरादिभिच्छतः ॥७४ 
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ज्यायः ] परायश्चिताध्यायः यतिधमेप्रकरणवर्णनम्‌। १ ३६१ 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धातुविमूच्छितः। हि.) 
| गास्दर्बुदं द्वितीये तु उतीयेऽङ्गरद्रयेयतः ॥ ७५ Es 
5० | आकाशल्लाघवं सौक्ष्म्यं शब्द शरोत्रं बला दिकम्‌ | 

` वायोस्तु स्पर्शनं चेष्टां व्यूहनं रोक्ष्यमेव च ॥७६ 
पित्त तु (अग्नेस्तु) दर्शनं पक्तिमोष्ण्यं रूपं प्रकाशितम्‌ । 
रसात्तु रसनं शोत्यं स्नेह क्लेदं समाद्देवम्‌ ॥७७ 

भूमेगन्ध तथा घ्राणं गौरवं मूतिमेव च । 

आत्मा गृहायजः सव तृतीये स्पन्दते ततः ॥७८ 
दोहदस्याप्रदानेन गभो दोषमवाप्नुयात्‌ । , 
बेरूप्यं सरणं वाऽपि तस्मात्‌ काय्यं प्रियं स्रिया: ॥७६ $i 
स्थेय्य चतुर्थ त्वङ्गानां पश्चमे शोणितोद्भवः । 
पष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णाश्च सम्भवः ॥८० 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाड़ी्नायुशिरायुतः । 
सप्तमे चाष्टमे चेव त्वङमांसस्म्रतिमानपि ॥८१ 
| ट | पुनर्गभमोजस्तस्य प्रधावति । 

अष्टमे मास्यतो गर्भा जातः प्राणेवियुज्यते ॥८२ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रबले सूतिमास्तेः । i 
निःसाय्यते वाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सज्बरः ॥८२ 
तस्य वो(घो)ढा शरीराणि षटस्वचो धारयन्ति च। ३ 
पढ़द्भानि तथास्थनाश्च सह षष्ठ्या शतत्रयम्‌ ॥८४ ड 
खाले: सह चतु:षष्टिदेन्ता वे विशतिनंखा: । 
पाणिपादशलाकाश्व तासां स्थानचतुष्टयम्‌|॥८५ 


आसं 
ल. कमे 
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£| ९१३१२ याझवलम्यस्ट्ृतिः । [खश ऽय 


पष्छ्यडुलीनां हे पाष्ण्योगुल्फेपु च चतुष्टयम्‌। ` | 
चत्वाय्यरल्निक्रास्थीनि जङ्गयोस्ताबदेव तु ॥८६ | 
हे डे जानुकपोलोरुफछकां सस मुङ्भवे । | 
अक्षः स्थालूषके श्रोणीफलके च विनिर्दिशेत्‌ ॥८७ 
भगास्थेक तथा पर चत्वरिंशञ्च पञ्च च | 
ग्रीवा पञ्चदशास्थिः स्याज्ञत्वेकेकं तथा ह्नुः ॥८८ | 
तन्मूले द्वे लाटा स्थिगण्डनासाघनास्थिका । | 
पाइवंकाः स्थालकेः सार्द्ध मवुदश्च डविसप्रतिः ॥८६ 
हौ शङ्खको कपालानि चव्वारि शिरसस्तथा । 
उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंम्रहः ६० 
गन्धरुपरसस्पशशब्द्‌।श्र विषयाः स्मृताः । 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक्‌ श्रोत्रं चेर द्रयाणि च ॥६१ | 
हस्तौ पायुरुपस्थश्च वाकपादौ चेति पश्च वे । 
कमन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयातमकम्‌ ॥६२ 
नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खकौ तथा । 
मूद्धासकण्ठहृदर्यं प्राणस्यायतनानि तु ॥६३ 
वपावसावहननं नाभिः क्लोम यकृत्‌ प्रिहा । 
क्षद्रान्त्रं वृककौ वस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥६४ 
| अमः | हदयं स्थूलान्त्रं गुदमेव च । 
{| उद्रञ्च गुदः कोष्ड्यो विस्तारोऽयमुदाहृतः ॥६४ - 
| ॥ कनीनिके साक्षिकूटे शष्कुळी कणपत्रकौ । 

| कणों शको भ्र वो दन्तावेष्टाबोष्ठौ ककुन्दरौ ॥६६ - 


| 
| 
| 
| 
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खरे! ज्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १३२३ श 
| बहुणो वृषणौ वृक्ती श्लेष्मसक्वातजौ स्तनौ । 

| उपजिह्वा स्फिचौ वाहू जङ्घोरुषु च पिण्डिका ॥६७ 
ताळूदरं वस्ति शीष चिबुके गलशुण्डिके । 
अवटुश्चेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अक्षि(बव्म)कणेचतुष्कः्च पद्धस्तह्ृदयानि च । 

| नवच्डिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 

| शिराः शतानि सप्तेच नवस्नायुशतानि च । 
धमनीनां शते ठवे च पेशी पश्चशातानि च ।।१०० 
एकोनत्रिशह्लक्षाणि तथा नवशतानि च | 
षदपश्चाशञच्च जानीत शिराघमनिसंज्ञिता: ॥१०१ 
त्रयोळक्षास्तु विज्ञेयाः श्मश्रुकेशाः शरीरिणाम्‌ । 
६१ | सप्रो(अष्टो)तरं मम्मशतं द्वे च सन्धिशते तथा ॥१०२ 
| रोम्णां कोट्यश्च पच्चाशाञ्चतस्रः कोट्य एब च | 
सप्तषष्टिस्तथा लक्षाः साद्वाः स्वे रायनेः सह ॥१०३ 
बयवीयेविगण्य ते विभक्ताः परमाणवः । 
यद्य येकोऽलुवेदुषां भावनाञ्चेब संस्थितिम्‌ ॥१०४ 
रसस्य नव विज्ञेया जरस्याञ्जलयो दश | 
सप्तेब तु पुरीषम्य रक्तस्याष्टी प्रकीतिताः ॥१०५ 1५ 
| म | पश्च पित्तश्व चत्वारो मूत्रमेव । अड 
वसा त्रयो हौ तु मेदो मज्जकाउद्ध न्तु मस्तके ।।१०३ ब) 
श्छेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्तावदेब तु । थ 
इत्येतद्स्थिरं वष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसो ॥१०७ 
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स्री १३१४ याझवल्म्यस्म्रतिः । [ | [ 
| द्वासप्तति सहस्राणि हृदयादभिनिःस्ृता | F 


हिताहितानामनाङ्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ 
मण्डळं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः | 
स ड्रोयरतं विदिसेह्‌ पुनरायतने न तु ॥१०६ 
जेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान्‌। 
योगशाख्नश्च मस्रोक्त झेयं योगमभीप्सता ॥११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिरप्ठतीन्द्रियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसो हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१११ | 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायत्यविध्ययम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥। ११२ 
अपरान्तकमुल्ोप्यं मद्रकं प्रकरीन्तथा । 
औवेणकं सरोबिन्दुमुत्तरं गीतकानि च ॥११२ 
क्रृग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका: । 
डोयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम्‌ ॥११४ 
वीणावादनतरवज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । | 
ताछल्नश्चाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ।।११५ 
| अ यदि(योगेन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
रुद्रस्यानु चरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥११६ 

` अनादिरात्मा कथितस्तस्या दिस्तु शरीरकम्‌ । 

| आत्मनश्च जगत्‌ सब जगतश्चात्मसम्भवः ॥११७ 

| | कथमेतट्विमुह्यामः सदेवासुरमानवम्‌ । 
| | जगढुद्भूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः।।११८ 
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११९ 


| | इश्वर: स कथं भावरनिष्टे: संप्रयुज्यते ॥१२६ ` .; 


प्रायश्चित्ताध्यायः'यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३१५ 


म्रोहजाळमपास्येदं पुरुषो दृस्यते हि.यः। - 

सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रशाः ॥११६ 

त आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः । 

विराजः सों(म)ऽन्नरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छृति ॥१२० 

यो द्रञ्यदेवतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः। 

दवान्‌ सन्तप्यं स रसो यजमानं फलेन च ॥१२१ 

संयोजय वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । 

न्रृग्यजु सामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥१२२ 

स्वमण्डलादसौ सूर्यः स॒जत्यमृतमुत्तमम्‌ । 

यञ्जन्म सरवेभूता नामशनानशनात्मनाम्‌ ॥१२३ : 

तस्माद (ज्ञात्‌) नात पुनर्यज्ञः पुनरन्नं पुनः क्रतुः। 

एवमेतइनाद्यन्तं चक्रं सम्परिवंतते ॥१२४ 

अनादिरात्मा सम्भूतििद्यते नान्तरात्मनः । 

समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकम्मेजः ॥१२% 

सहस्रात्मा मया. यो व आदिदेव उद्‌ हुतं: । 

मुखबाहूरुपञ्जाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ १२६ ` 
प्रथिवी पादतस्तध्य शिरशो द्योरजायत। 7 fd 


नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्‌. स्पर्शा(वचो)द्वायुर्मखाच्छिखी ॥१२७ 


मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवांकंरः । | 
जघनादन्तरिक्षव्व जगंच सचरांचरम्‌॥॥१२८ ` ` | 
यद्यवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते) ` ` ` 
2३ 
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ऋ १३१६ । ; याङ्ञावल्क्यस्मृतिः । [ 


करणैरन्वितस्यापि पूवज्ञानं कथः्च न । 

वेत्ति सबेगतां कस्मात्‌ सर्वगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥१३८ 

अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकर्म्मजेः। - | 

दोषे. प्रयाति जीवो-यं भवं योनि(जञाति) शतेषु च | | 

A अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ | . | 
। 
| 


रूपाण्यपि तथेवेह सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 
विपाक: कम्मणां प्रत्य केषाश्चिदिह्‌ जायते | 

इह चामुत्र चेकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ।।१३३ 
परद्रव्याण्यमिध्यायं स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌ | 
वितयाभिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्या्ु योनिषु ॥१३म्‌ 

- पुः्षोऽनृतवादी च पिशुनः पुऽषरतथा। 

अनिबद् प्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ॥१३५ 
अदत्तादान निरतः परदारोपसेवकः । 
हिसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥१३६ | 
आम्मज्ञ: शौचवान्‌ दान्तघ्तपस्वी विजितेन्द्रियः | 
धम्मकृद्‌ वेद विद्याभिः सात्त्विको देवयोनिषु १३७ 
.असत्कायंरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः। 

स राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिगच्डति।१३८ 
। अ | क्ररकल्छुव्ध नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तो वेत्ति य्यक्कु तामसः ।।१३६. 
रजसा तमसा चेव समाविष्टो भ्रमन्निह । - 
आवेरनिष्टेः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥१४० 
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[कम | 


प्रायश्रित्ताध्याय: यतिधमप्रकरणवर्णनम | १३१७ 


मलिनो हि यथादर्शो रूपालोकस्य न्‌ क्षम: । ॥ 
तथाऽविपक्ककरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ 3. 


` कटू्वारौ यथाउपक्क मधुरः सन्‌ रसोऽपि न । 


प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे झता ॥४२ 
सर्व्वाश्रयां निजे देहे देही विःदृति वेइनाम्‌। 

योगी युक्तश्च सव्वेषां यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥१४३ 
आंकाशमक हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ 
तथात्मेकोऽत्यनेकस्तु जळाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥१४४ 
ब्रह्मघानिलतेजांसि जलं भूश्चति घातवः। | 

इमे लोका एष चात्मा तस्माच्च सचराचरम्‌ ।।१४६ 
गुह(मृद्‌)दण्डचक्रसंयोगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌। 
करोति तृणमृव्काष्ठेगुहं वा गृहकारकः ॥१४६ 
हेममात्रमुपाद्य रूप्यं (रूप) वा हेसक्रारकः |, 
निजळाळासमायोगात्‌ कोश वा कोशकारकः॥१४७ 
कारणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
सृजव्यात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥१४८ 


भे. ~ | 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथव हि। | A 
कोऽन्यथेकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥१४६ ८ | | 


वाचं वा को विजानाति पुनः संग्रुत्य संश्रुताम्‌। ne 
अतीताथस्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः १५० | 
जातिरूपवयोवृत्तिविद्यादिभिरंहडकृतः । 

शब्दादिविषयो(सक्तः)द्योगं कम्मेणा मनसां गिरा ॥१६१ 
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\ 
स सन्टिग्धमतिः कम्मेफलमस्ति न वेति वा । | 
विप्लुतः सिद्धनात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥१५२ | 
मम दारसु मात्या अहमेषांमिति स्थितः । | 
{हिताहितेषु भावेषु बिपरीतमतिः सदा ॥१६३ 

84 | डो प्रकृती चेत्र विकारे वाऽविशेषबान्‌ । 

अनाशका(ग्निप्रमेश)नलापातजळप्रपतने द्यमी ॥१६४ 

एवं वृत्तो ञविनःत।त्मा त्रितथाभिनिवेशवान्‌ । 

कर्म्मणा दृषमोहाभ्यामिच्छ्या चेव वध्यते १५९ 

आचार्य्योपासन वेइशास्तर(श्याथे)षु विवेकिता । 

तत्कम्मणामनुष्ठानं सङ्गः सङ्गिगिरः शुभा: ॥१४६ 

रूयालोकाळम्भतिगम' सवभूतात्मदर नम्‌ । 

द्यागः परिम्रहाणाश्च जीणकाषायधारणम ॥१५७ | 

विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्र्यालस्यविवजेनम । । 

शरीरपरिसं(ख्यानं)स्थ। नं प्रग्नत्तिष्यघरशनम्‌ ॥१५८ 

नीरजस्तमता सच्त्वशुद्धिनि स्पहता शमः । 

एतेरुपाय: संग्रुद्धः स च्वयुक्तो ऽमृती भवेत ॥ १४६ 

तत्त्वस्मृतेमपरथ।नात्‌ सत्वयोगातू परिक्षयातू | 

कम्मणा सन्निकार्षान्न सतां योग: प्रवर्तते ॥२६० | 

। | शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीश्ररम । 

अविप्लुतस्म्ृतिः सम्यक्‌ स जातिस्मरतामियात्‌॥१६ 
यथा हि भरतो वर्णेबेतंयत्यात्मनस्तनुम । 

. ` \। नानारूंपाणि कुञ्चीणस्तथात्मा कम्मजस्तनुम्‌॥१६२ 
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[ न ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंग्रकरणवर्णनम्‌| १३१३ 
| क्राळकरम्मत्मिवो जानां दोषर्मातुस्तथंब चः। | 
४२ । गर्भस्य वेकृतं ृटम(ना)ङ्गहीना।द्‌ जन्मतः॥१६३ $ 
। अहङ्कारेण मनसा गत्या कम्नेफलेन च। 
| शरीरेंण च नात्मायं मुक्तपू व: कथच्चन ॥१६४ 
दाता सत्यः क्षमी प्राज्ञः शु पकर्मा जितेन्द्रिय:। 
तपस्वी योगशीळश्च न रोगे परिभूयत । 
बर्ध्या धारस्तेहयोगाद्‌ यथा दीपस्य संथितिः । 
विक्रियापि च दष्टेवमकाले प्राणसंक्षय. ॥१६% 
( अनन्ता रश्मयस्तस्य दोपवद्‌ यः स्थितो हृदि | 
सितासिताः कद्गुनीछा: कपिलाः पीतलोहिताः ।।१६६ 
उध्वेमेकः स्थित तेषां यो भित्ता सूय्यमण्डलम्‌। 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥१६७ 
| यदस्यान्यद्रश्मिशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ । 
' तेन देवशरीराणि स धामानि प्रपद्मते ॥१६८ ` 
८ ||  येऽनेकरूपाश्चा घस्ताद्रश्म योऽस्य मृदुप्रभाः । 
` ` इह कम्म पभोगाथेस्ते: संसरति सोऽवशः ॥१६६ 
वेदेः शास्त्र: सविज्ञानेजन्मना मरणेन च । 
आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यनृतेन च ॥/७० 
श्रेयसा सुखढुःखाभ्यां कर्मभिश्च शुभाशुभेः। 
निमि तशकुनज्ञ नेग्रवसंयोगजेः फले: ॥ ' ७१ 
| | स्वप्नजेरपि । | 
आकाशपवनज्योतिर्जलभूतिमिरेस्तथा ॥१७२ ` FR 
मन्वन्त रेयुगप्राप्त्या मन्त्रौषधिबलेरपि । 
वित्तात्मानं विद्यमान कारणं जगत(संदा)स्तथा ॥१७३ ` 


~“ 


1१६ 


~ 
0 
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१३३० '- 1, याज्ञवहक्यस्प्ृतिः । 


अहङ्कारः स्मृतिमेधा द्वेषो बुद्धि: सुखं धृतिः । । 
इन्द्रियान्तरस्चार इच्छाधारणजी विते ॥१७४ | 
स्वर्गः स्त्रप्नश्व भावानां प्रे.,णं मनसो गतिः। 

निमेषश्चतना यत्न आदान पाच्वभौतिकम्‌ ॥१७, | 
2 | यत एतानि हृश्यन्ते लिङ्गानि पणमःत्मनः | | 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग ईश्वरः ॥१७६ | 

बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कमन्त्रियाणि 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्च प्रथित्र्यादीनि चेव हि ।।१७७ 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्रः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । | 
ईश्वरः सवभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसञ्च (सः)यः ।।१७८ | 
बुद्ध सत्पत्तिरव्यक्तात्तते ऽ३ङ्कारसम्भवः । | 
तन्मात्रादीन्यहङ्कःरा(तस्मा्खा री निजायन्त) दे कोत्तरशुणानि च| | 
शब्द: स्पशेश्च रूप व्य रसो गन्धश्च तद्गुणाः। | 
यो यस्मान्निःसतश्चेषां (यो यस्मिन्न. ततेस्पी) त तस्मिन्नेव ढीये॥ 
यथात्मानं सृजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । | 
विपाकात्त्रिप्रकाराणां कमेणामीश्वरोऽपि सन्‌ ॥१८१ | 


सर्वं रजस्तमश्चेव शुणास्तस्येव कीर्तिताः । 
नी भ्राम्यते हि सः ॥१८२ 
अनादिरादिमांश्चेवं स एव (य एष) पुरुषः परः । , 
लिङ्गन्द्रियप्र ह्यल्पः सविकार उदाहृत ॥१८३ 

॥ पिऱ्याणोऽजवौथ्याश्चं यद्गस्यस्य चान्तरम्‌ । 

| | तेनाम्िहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा (प्रजाकामा)दिवं प्रति ॥(४ 
| 
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[ | उः} मायश्चित्तोथ्याय: यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १३२९ 
| अच दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेयुँताः । 
! तेःपि तेनेव मारेण (गच्छन्ति) सत्यत्रतपरायणा: ॥१८५ 
त्राष्टाशीतिसाहस्रा सुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावर्तिनो बोजभूता धमप्रवतकाः ॥ १८६ 
सप्रशिनागवीश्यःतईवलोक समाश्रिताः । 
ताव त एव मुनयः सर्वारम्भविवजिताः ।।१८७ 
। तपसा ब्रह्मचर्य्येण सङ्गत्यागेन मेधया । 
| तत्ैत्र तावत्तिष्ठन्ति यावदाभूतसंग्रुवम्‌ ॥१८८ 
| यवो वेदाः पुराणञ्च विद्योपनिषद्स्तथा । 
१८ ॥ शोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्च किञ्चन वाड्य़यम्‌ ॥१८६ 
! नेदानुत्रचनं यज्ञो ब्रह्मचय्य तयो दमः । 
निच | ्राद्धोपवासः स्वातन्त्र्यमात्मनो ज्ञानहेतत्रः ॥१६० 
। स ह्याश्रमै(निदिध्यास्य )र्विजिज्ञास्यः समस्तैरेवमेव तु । 


ढीगे॥ द्रष्रव्यस्त्वथ मन्तठय: श्रोतत्र्यश्च द्विजातिभिः ॥१६१ 
| य॒ एवमेनं बिन्इर्ति ये चारण्यकमाश्रिताः । 
१८१ | उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥१६२ 


| क्रमात्ते सम्भवन्त्यच्चिरहः शुङ्ग तथोत्तरम्‌। . 
Ee देवलोकश्च सबितारं सवेद्युतम ॥१६३ 4 
ततस्तान्‌ पु्घोऽभ्येत्य मानसो ब्रह्मलौ किकान्‌। 
करोति पुनराव्ृन्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥१६४ 
यशेन तपसा दानेय हि स्वर्गजितो नराः । 

धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च १६५ 


ते|| (८ 
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पितृलोकं चन्द्रमसं वायु (नभो)वृष्टि जल महीम्‌। 
.` क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ॥१६६ . - 


| 


एतदू यो न विजानाति माग द्वितयमात्मतान्‌ । . 

दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथत्रा कृमिः ॥१६७ 
१ ७ ऊरुस्थोत्तानचरण: सव्ये न्यस्येतर॑ करम्‌ । | 
उत्तानं किञ्चिदुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ | 
निमीलिताक्षः सत्वस्थो दन्तद तता नसंस्परशान्‌ । | 
तालुस्थ/चलजिहगश्व संवृतास्य सुनिश्चलः ॥१६६ | 
सन्निरुध्येन्द्रियग्राम॑ नातिनीचोच्छितासनः । 
द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि प्राणायामंसु क्रमेत्‌ २०० | 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दोपवत्‌ प्रभुः। | 
धारयेत्तत्र चातमःनं धारणां धारयन्‌ बुधः ॥२०१ | 
अन्तर्द्धानं स्मृतिः कान्तिद ष्टिः श्रोत्रह्मता तथा । 
निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ ।।२८२ | 
अथानां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्ध स्तु लक्षणम्‌। 
सिद्ध योगे त्यजः देहममृतत्वाय कल्पते ।।२०३ 
'अथवायभ्यसन्‌ वेदं न्यरतकर्मा चने (सुत) वसन्‌। 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सि द्विमत्राप्तुयात्‌ ॥२०४ 
ह ` न्यायागतधनस्तच्वज्ञान निष्ठोऽति थि प्रियः । 
|| श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी. च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ।॥२०१ 
hh ' ` इति यति धम प्रकरणवर्णनम्‌ ।  . 


| 
| 
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[ न उदः ] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२३ 
अथ प्रायश्चित्त धर्मप्रकरणवर्णनम्‌। 
महापातकजान्‌ घोरान्नरकान्‌ प्राप्य गहितान्‌ । 
। कर्मक्षयात्‌ प्रजायन्ते महापातकिनर्त्विह ॥२०६ 
| मृगश्रशूकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । 
| खरपुक्क(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसंशय: ॥२०७ 
| कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌ । 
| तृणगुल्मलतात्त्रच्च क्रमशो गुरुतल्पगः ।।२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावद्न्दकः । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ॥२०६ 
| योषेन' संवसत्येषां सप्तछिङ्गो ञभिजायते । 
f (या येन संविपत्येषां सतलिङ्गोऽभि ज्ञायते ) 
| अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥२१० 
| धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः । 
] तेलहृत्तेळपायो स्यात्‌ पूतिवक्तस्तु सूचकः ॥२११ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
अरण्ये निज्ज(ले)ने घ रे (ेशे)भवति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२ 
४१ हीनजातौ प्रजायन्ते पररल्लापहारकः । 
पत्रशाकं शिखी हृस्वा गर ध'श ॥ न । शुभान्‌ ॥२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्याद्यानमुष्टः फलं कपिः। 
जलं एवः (अज: पशुं) पयः काको गृहकारी ह्यपस्करम्‌।९९४ 
मधु दंशः पलं गृध्रो गां गोधामि बकस्तथा । . , 
श्वित्री बस्ने श्वा रसन्तु चीरी लबणहारकः ॥२९५ ` 
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१३२४ ! याजझवल्फ्यस्म्रतिः । 


प्रदर्शनार्थमेतत्तु मयोक्तं स्तेयकमणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातय: ।।२१६ 
यथाकर्मफडं प्राप्य तियक्त्व॑ कालपर्ययात्‌ । 
जायन्ते लक्षणप्रष्टा दरिद्राः पुरुपाधमाः ।२१७ 
FI ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिम्रहाच्चन्द्रियाणां नए: पतनमृच्छति ।।२११ 
तस्मात्तनेह कर्तव्य प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च छोकश्चव प्रसीदति ॥२२० 
प्रायश्चित्तमकुर्राणाः पापेषु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्‌ यान्ति द्‌ रुणान्‌ ॥२२१ | 
| 
| 
| 


तामिस्रं टोहशाङ्कुञ्च महानिरयशल्मळी । 
रोरवं कुड्मळं पूतिमृत्तिकं कालसूत्रकम्‌ ॥२२२ 
संघातं टो हितोद्‌ःच सविषं सम्प्रतापनम्‌ । | 
महानरककाकोलं संजीवनमहा(नदी) पथम्‌ ।।२२३ | | 
अवीचिमन्धतामिस्र कुम्भीपाकं तथेव च । | 
असिपत्रनञ्चेव RE ॥२२४ | 
| महापातकजेघोरेरुपपातकजेरतथा । 
अन्वितायान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमा; ॥२२५ 

|| प्रायश्चित्तेस्पेत्येनोय दञ्ञानङ्गतं भवेत्‌ । 

| | | कामतो व्यवहारस्तु वचन(दिह जायते ।¦२२६. 
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यी] प्रायश्रित्ताय्यायें-प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


| | 
| 
|| 
|| 
|) 
| 
111 
hl 
| | 
| 
| 
| 


ध । पिठमांठ्गुरुत्यागस्तंडागासमविक्रयः ॥२३७ 


ब्रह्महा मद्यप. 'स्तेनोगुरुतलपग एव च । 


एते महापातकिनो यश्च तः (संपिवेत्समाम्‌)सह्‌ संबसेत्‌ ॥२२७ 


गुरुणामत्यधिक्षपो वेदनिन्दा सुहृद्बधः । 
ब्रह्महत्यासमं हेयमवीतस्य च नाशनम्‌ ॥२२८ 
निपिद्धभक्षणं जेह्म'यमुत्कपच्व वचोऽतृतम्‌। 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥२२६ 
अश्वरह्नमनुष्यस्री भूघेनुहरणँ तथा । 

निक्षपस्य च सर्व हि सुवणस्तेयप्म्मितम्‌ ॥२३० 
सखिभार्याकुमारीषु स्वयोनि खन्त्यजासु च । 
सगोत्रासु सुतस्नोषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥२३१ 

पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्तुषामपि । 

मातुः सपल्लीं भगिनीमाचाय्यंतनयां तथा ॥२३२ 
आचाय्यपल्लीं स्वसुतां गच्ञंस्नु गुरुतल्पगः । 

छित्त्वा लिङ्गं बस्तस्य सकामायाः खिया अपि ॥२३३ 
गोबधो ब्रात्यया स्तेयमृणानाश्च नपक्रिया । 
अनाहिताग्निताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥२३४ 
भ्रुतादध्ययनादानं भ्रतकाध्यापन तथा । 

पारदाय्यं पारिपित्त्यं वादूु(षय) प्य लवणक्रिया ॥ २३५ 
खीशूद्रविदक्षत्रबधी निन्दित.थापजीवनम्‌। 
नास्तिम्यं ब्रतलोपश्च सुतानाञ्चेव विक्रयः ॥२३६ 
धान्यरूप्यपशुस्तेयमयाञ्यानाञ्च याजनम्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३२५ 


टि x 
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याइवल्फ्यस्मृतिः । ` (कृती 


कत्यासंदूषणञ्चेव परिवेदकयाजनम्‌ । 

कन्याप्रदानं तप्येव कौटिल्यं ब्रतलोपनम्‌ ॥२३८ 
आत्मा च क्रियारम्मो मद्यस्रीनिषेवणम्‌। 
स्वाध्यायाम्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ।।२३६ 
इन्धनार्थ दुमच्छ इः जली हिंखोषधि जीवनम्‌ । 
हिंखयन्त्रविधानश्च व्यसनान्यात्मविक्रयः।।२४० 
असच्छाञ्नाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 

भार्याया विक्रयश्चेषामेकेकमुपपातकम्‌।२४१ 

शिरः कपाळी ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमं वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा द्वाद्शाव्दानि मितभु ष. शुद्धिमा'नुयात्‌ ॥२४२ 
ब्राह्मण्य परित्राणादूगवां द्वादशकस्य चा । 
तथाश्‍वमेधावभ्रथरानाद्वा शुद्विम।प्नुयात्‌॥२४३ 
दीघंतीत्रामयय्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । 

दृष्टा पथि निरातङ्कः कृत्वा वा ब्रह्महा शुचिः ॥२४४ 


, आनीय विप्रसवेस्वं हृतं घातित एव वा । 


तन्निमित्तं क्षतः शस्त्रेजींवन्नपि विशुद्धयति ॥२४५ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि छोमप्रश्नति वे तनुम्‌ । 


| | मज्जन्तं जुहुयाद्वापि मन्त्ररेभिर्यथाक्रमम्‌॥२४६ | 


संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्विम वाप्नुयात्‌ । . 
मृतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विशुद्ध यति ॥२४७, 
अरण्ये नियतो जप्त्वा त्रिकृत्वोवेदसंहिताम | ; ., 
सुच्यते वा मिताशीस्वा प्रतिश्रोतः. सरस्वतीम॥1२१८ 
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h 
तीच. | यायः ], प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२७ 
| , $:%) 
| | , पात्र धन॑ वा पर्याप्त दत्त्वा शुद्धिमवापनुयात्‌। Ei 
आदातुश्च विशुद्धय यमिष्टिवश्वानरी स्म्रता ॥२४६ 
यागस्थक्षत्रविड्घाती चरेद्ब्रह्महणो ब्रतम्‌। ff 


गर्भहा च यथावण तथात्रेयीनिषूदकः ।।२५० 
चरेद्‌ त्रतमहत्वापि घाताथऽ्चत्‌ समागतः। 
द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे ब्रतमादिशेत्‌ ॥२५१ 
सुराम्बुधुतगोमूत्रपयसामग्निसन्निभम्‌ । 
सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिम्‌च्छति ॥२५२ 
बाळवासा जटी वाऽपि ब्रह्महत्यात्रतश्वरेत्तू । 
पिण्याकं वा कणां वाऽपि भक्षयेत्त्रिसमां निशि ॥२५३ 
अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेव वा । 
| पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातय: ॥२५४ ` 
। पतिलोकं न सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेतू । 
इहव सा झुनी ग्रध्री सूकरी चाभिजायते ॥२५५ 
ब्राह्मणः स्त्रर्णहारी तु राज्ञे मूसलमपयेत्‌। 
स्वकम ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः ॥२४६ 
अनिवेद्य नृपे शुद्धथ सुरापब्रतमाचरेत्‌। 
| आत्मतुल्यं सुवण वा दद्याद्ठा विप्रतुष्टिक्त्‌ ॥२५७ 
| तप्तेऽयः शयने सा द्धंमायस्या योषिता स्पेत्‌। ह 
गरहीत्बोत्कृत्य बृषणौ नेक त्याम्वोत्सजेत्तनुम्‌ ॥२५८ ४ 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छू समां वा गुरुतढपगः । ; 
| हकः | वा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ॥२५६ ff 
रजकव्याधशैलूषवेगुचरमापजीविनः । 5 
| ब्राह्मण्येतान्‌ यदा गच्छेत्‌ कच्छ चान्द्रायणं चरत ॥ 4 | 
| 
| 
] 


ख्रपाक पुल्कसं म्लेच्छं चण्डाळं पतित तथा | 
' 'एतांस्तु ब्राह्मणी गत्वा चरेब्वान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 
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गी १३२४ - याज्ञवल्म्यस्मृतिः | ` | EN 04 
| एभिस्तु संवसेद्‌ (संपिदेद्‌) यो वे वत्सरं सोऽपि तत्सम, | 

कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिश्वनाम्‌ ।।२६०: 

चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपक्ररान्निहृत्य तु। ` 

शूद्रोऽधिकारहीनोऽपि कालेनानेन झुध्यति ।।२६१ | 
sh मिश्याभिशंसिनो दोषो द्विगुणोऽट्ृतवादिनः । | 

सिथ्याभिशस्वपापश्च समादत्त सूषा वरन्‌॥२६ | 
पञ्चगव्य पिदेदू गोध्नो मासमासीत संयत: | ' . 
गोष्टेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥२६३ | 
कृच्छ' चेवातिकृच्छश्व चरेद्वापि समाहितः । | 
दद्य,त्त्रिरात्रं वोपोष्य बृषझेकादशास्तु गा: ॥२६४ | 
उपपातकशुद्धिः स्यादेव्वान्द्रायणेन वा । 
पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुन; २६५ 
क्रूपरभेकसहस्रा गा दद्यात्‌ क्षत्रवधे पुमान्‌ । | 
व्रह्माउत्यात्रत वाऽपि वत्सरत्रितयं च रेत्‌ ॥२६६ | 
वेश्यहाव्दं चरेदेतः्द्यद्वेक्रशातं गवाम्‌ । 
षण्मासान्‌ शूद्रा ह्येतहद्याद्ध नुदेशापि वा ॥।२६७ 
दुरवर्ता व्रह्वाविटक्षत्तशूद्वयोषाः प्रमाप्य तु । | 
दृतिं धनुवेत्तमवि क्रमाइयाहिशुद्धये नि ताकात 
| खियं ह्वा शूद्रहत्यात्रतः्चरेत्‌ | 
अस्थिमतां सहस्रश्च तथानस्थिमतामनः २६६ 
मार्जारगोधानङुलमण्ड्कश्रपतत्रिणः । 


हत्वा वयह पिवेत्‌. क्षीरं कृच्छ' वा पादिकं चरेत्‌॥२७० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. अहा... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधे. | 
समः। | 


ज्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनस । १३२६ 


गजे नीलवृषाः पश्च शुके वंत्सो विहायनः | 
खराजमेषेयु वषो देयः क्रोच्व॑ त्रिहायनः (२७१ ` 
ह॑सश्येनकपिक्र्याजलस्थलशिखण्डिनः । | 
भासच्च हत्वा दद्याद्‌ गामक्रञ्या दस्तु बत्सिकाम्‌ ॥२७२ 
उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके अपु(मःषकः)सीसकम्‌ । 
कोठे घृतघटो देय उष्रू गुञ्जा दयेऽशुकम्‌ ॥२७३ . 
तित्तिरौ तु तिलेद्रोणं गजादीनामशफ्नुबन्‌ । 

दानं दातुश्चरेत्‌ कृच्छमेकेकस्य विशुद्धये ॥२५४ 
फळपुष्पान्नरसजसत्वघाते घृताशनम्‌ । 

| 

। 


किञ्चित्सा स्थिवध देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥२७१ 
| वृक्षगुल्मलतावी रुचडेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
| स्यादोषधिवृथाच्छेदे क्षीराशी गोनुगो दिनम्‌ ॥२७६ 
| पुंश्वळीवानरखरेदष्टश्वोष्रादिवायसे: । 
प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ 
यन्मेग्ररेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌ । 
स्तनान्त र्‌ भ्रु वोम्मध्यं तेनानामिकया श्रशत्‌ ॥२७८ 4 
। मयि तेज इतिच्छायां.स्वां दृष्ठाम्बुगतां जपेत्‌। Pe. 
| 'गायत्रीमशुचौ हृष्टे चापल्ये चानृतेऽपि च ॥२७६ ४३ 
| वन्न | भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितमू। 43 
गर्दभं पशुमालभ्य नेम त्यं स विशुध्यति ॥२८०. | 
भेक्षाभिकार्य्य यक्ता तु सक्षरात्रमतातुरः। ` . | 
` काम्राबकीण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम्‌।।२८१ डः 
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क, १३३० . . याज्ञवहक्यस्मृतिः। . .. | त 


च्याय 
उपस्थानं ततः कुर्य्यात्‌ सं मा सिश्चस्यनेन तु | . . ॥ 
मधुमांसाशने कार्य्यः कृच्छूः शेषब्रतानि च ॥२८२ 
प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति । 
कृच्छत्रयं गुरु: कुर्य्यान्‌म्रियेत प्रहितो यदि ॥२८३ | 
औषधान्नप्रदानाद्येमिषम्योगाद्युपक्रमेः । 
क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातक्रम्‌ । 

विपाके गोवृषाणाश्च भेषजास्निक्रियासु च ।।२८४ 


महापापोपपापाभ्यां यो5मिशंसेन्मृषा परम्‌। | 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ।।२८४ 
अभिशस्तो मृषा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा । ` | 
निर्वपेच्च पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव बा ।।२८६ 
अनियुक्तो श्राठृजायां गच्छश्चान्द्रायण्चरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्वोदक्यां विशु ःयति ॥२८७ 
त्रौन्‌ कृन्छानाचोदू ब्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । 
वेद्पावी यवाश्यब्दं त्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥२८८ 
गोष्ठे वसन्‌ त्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः । 
गायत्रीजापनिरतो मुच्यते उस््रतिग्रहात्‌ ॥२८६ 
प्राणायामी जले स्नात्वा खर्‍यानोष्ट्रयानगः । 

नग्नः स्नात्वा च (सुप्खा)भुक्ता च गत्वा चेव दिवा खियम्‌ २९ | 

| अन्न गुरु त्वंकृत्य हुंकृत्य विप्रं निजित्य वादतः । 

हत्वावबध्य वा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद्विनम्‌॥२६१ 

विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस्वतिकृच्छो निपातने । 

कच्छातिकच्छोञ्सक्पाते कृच्छो5*्यन्तरशोणिते २६२ 
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ती इय ] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम | १३३१ 


। 
। देश काळं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः। 
परायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्‌ यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥२६३ 
| दासी कुम्भं व हिमा न्निनयेयुः स्ववास्थवाः । 
| पतितस्य वहिष्कुय्युः सवेकाय्यंषु चब तमू ॥२६४ 
| ।  'वरितत्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । 
|  जुगुप्सेस्न्न चाप्येनं संपिवेयुश्च सवशः ॥२६५ 
' पतितानामेष एव विधिः स्रीणां प्रकीतितः। 
वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥२६६ 
। नीचाभिगमनं गर्भपातनं भतृहिसनम्‌। 
| विशेषपतनीयानि खीणामेतान्यपि श्र वम्‌ ॥२६७ 
। शरणागतवाळसखीहिसकान्‌ सं(पिवेन्न)वसेन तु । 
| चीर्णश्रतानपि सदा क्ृतव्नसहितानिमान्‌॥२६८ 
घटे$पवजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ 
| प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्क्रतस्य हि सक्किया ॥२६६ 
' विख्यातदोषः कुव्वींत पषंदोऽनुमतं त्रतम्‌। 
| ' अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं ब्रतमाचरेत्‌॥३०० 
| त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमर्षणम्‌ । | 
'  अन्‍्तर्जले विशुध्येत गां द्रवा च पयस्विनीम्‌ ॥३०१ ही 
| | स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशन: । ह 
जले स्थित्वाभिजुहुयाचत्वारिशद्चरताहुती: ॥३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो भू(हु)त्वा कुष्माण्डीमिघु त॑ छुचिः। 
सुरापः स्वर्णहारी तु रुद्रजापो जले स्थित: ॥३०३ 
८४ 
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| सहस्रशीषा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः | | 0 


` “गौर्देया कम्मंणोऽस्यान्ते एरथगेमिः पयस्विनी ।।३०५ 
प्राणायामशतं काय्यं सवेपापापनुत्तये । 
उपपातकजाताना(मनि दिष्टस्य) सना दिष्टस्य चेव हि | | 
ओङ्काराभिष्टुतं सोमसलिलं पावनं पिवेत्‌ । | 
कृत्वा तु (कृतोपवासनरेतोविण्मूत्रप्राशन*्च द्विजात्तम!| 
निशायां बा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृतं त्वघमू। | 
त्रेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्‌ सब विप्रणश्यति ॥३०७ | 
शुक्रिया(मन्त्रविशेष)रण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः | | 
सर्वपापहरा ह्यते रुद्रेकादशिनी तथा ॥३०८ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मान मन्यते द्विजः । | 
तत्र तत्र तिळेहोमो गायत्र्या (जप) वाचेनन्तथा। ।३० 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महा(पंच)यज्ञक्यारतम्‌ । 
न श्एृशान्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।।३१० 
वायुभक्षो दिवा तिघत्रात्रि नीत्वापसु सूय्येदृक्‌। 
जप्त्पा सहस्र गायत्र्याः युध्येद्‌ ब्रह्मयधाद्ृते ॥३११ 
ब्रह्मचय्य दया क्षान्तिध्यानं सत्यमकल्कता । 

| अहिसास्तेयमाधुय्यदमाश्चेति यमाः स्मृताः ॥३१२ | 

| स्नानमौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिम्रहाः । | | 

। नियमागुरुधुश्र्पाशौ चाकोधप्रमातृता: ।।३१३ 

शि. अ ¶ गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 

ज्ञख्बा परेऽदुन्युपवसेत्‌ कृच्छर सान्तपनं चरन्‌॥११ 
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द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसत्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्ड्रः सौम्योऽयमुच्यते ।।३२१ 

एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाकूमम्‌। 

| तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पाश्वदशाह्िकः ॥३२२ 

' तिथिवृद्धया चरेत्‌ पिण्डान्‌ शुक्ले शिख्यण्डसम्मितान्‌। 
एकेकं हासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌॥३२३ 
जथाकथ्चित्‌ पिण्डानां चत्वारिशाच्छतद्ठयम्‌ । 

। मासेनेवोपभुङ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌॥३२४ 
i | कृच्छ' चान्द्रायणं तथा । 
पवित्राणि जपेत्‌, पिण्डान्‌ गायड्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥३२५ 


[प गौ यायः ] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३३३ | 
॥ पथक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपवासकः । | 
% |  पप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं सहासान्तपनः स्मृतः ॥३१५ 2“ 
| पणोदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदकंः | | 
ह हे प्रत्येक प्रतय पीते: पर्णकृच्छ्र उदाहृतः ३१६ 
' तमप्तक्षीरधृताम्बूनामेके्क प्रत्यहं पिवेत्‌। 
|| ,करात्रोपवासश्च तप्तकृच्छू उदाहृतः ॥३१७ 
! एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च। 
' ` उपवासेन चेकेन पादकृच्छः प्रकीतितः॥३१८ 
तः  श्राकथञ्चित्त्रिगुणः प्राजापत्यो5यमुच्यते । 
| अयमेवातिकृच्छूः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिनः॥३१६ 
कृच्छातिकृच्छ्ः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ । 
।३० 
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याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ | क 


: अनादिष्टेषु पापेषु शुद्िश्वान्द्रायणेन तु । 
धर्म्माथ यश्चरेदेतबन्द्रस्यंति स लोकताम्‌ ॥३ 
कुच्छ्कृद्वम्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुरुक्रतुफलं प्राप्नोति च समाहितः ।।३२७ 
श्रुत्वेमाचृषयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌ । 
इदमूचुमहात्मान योगीन्द्रममितोजसम्‌ ॥३२८ | 
य इदं धारयिष्यन्ति धर्मशाखमतन्द्रिता: । 
इहलोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥३२६ . 
विद्यार्थी प्राप्नुया द्विद्यां धनकामोधनन्तथा । 
आयुस्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥३३०. | 
श्होकत्रयसपि ह्यस्मादू यः श्राद्ध श्राव यिष्यति। 
पितृणां त्य तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ॥३३१.. | 
ब्राह्मण: पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । | 

श्योडपि धान्यधनवानस्य शाख््स्य धारणात्‌ ॥३३२ | 
Re श्रावयेद्विप्रान्‌ ठ्विजान्‌ पर्वसु पवसु । 
| अश्वमेधफलं तस्य तद्भवाननुमन्यताम्‌॥३३३ 
| 'श्रुखतद्याज्ञबल्क्योडिपि प्रीतात्मा सुनिभाषितम्‌। 
एवमस्त्विति होबाच नमस्क्रत्य स्वयम्भुवे ।।३३४ 
इति याज्ञवल्क्यीये धमशास्ने प्रायश्चित्त प्रकरणनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
इति याज्ञवल्क्यस्मृतिः समाप्ता । 
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॥ अथ ॥ 


* कात्यायनस्मृतिः + 


——is:-— 


॥ श्रीसामवेदाय नमः ॥ 


~ | 
“4११५०५०५१० श्‌, 


प्रथमः खण्ड: । 

| अथाचाराध्यायः 

| तत्रादौ यज्ञोपवीतकमप्रकरणवर्णनम्‌। 

अथातो गोभिलांक्तानामन्येषां चेव कमंणाम्‌। . 

१ ॥ अस्पष्टानां विधि सम्यग्दर्शयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥१ 

| | त्रवृदूदू््ववृतं काय तन्तुत्रयमधो वृतम्‌ । 

। त्रिवृत्तश्चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥२ 

पृष्ठबंशे च नाभ्यां च ध्रृतं यद्विन्दते कटिम्‌ । 

तद्वायमुपवीत स्याल्नातोलम्बं नचो च्छ्रितम्‌॥३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च | 
बिशिखो व्युपवातश्च यत्‌ करोति न तत्कृतम्‌ ॥४ 
त्रि.प्राश्यापो द्विरुन्मूञ्य मुखमेतान्युपस्प्रशेत्‌। 

_ आस्यनामाल्षिकर्णोश्र नाभिवक्षःशिरो5्शकान्‌ ॥१ 


ice 


९८५ 
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१३३६ कात्यायनस्मृतिः । । ५ | 
द्वणडः ` 
संहताभिर्तरयङ्कुलिभिरास्यमेवसुपस्प्रशेत्‌ । | 
PN ~ | 
अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घाणं चवमुपस्प्रशेत्‌ । | 


अङ्कुष्ठानामिकाभ्यातच चक्षुः शरोत्रं पुनः पुनः ॥६ 
कनिष्ठाङकुष्ठयोन्नामिं हृदयं तु तलेन वे। 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाह चाग्रेण संस्ृशेत्‌॥७ | 
यत्रोप दिश्यते कर्म कतुरङ्ग न तूच्य़ते । 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः ।।८ 
यत्रदिङनियमो न स्याज्जपहोमादिकमंसु । 
तिस्रस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिताः ॥६ 
तिष्ठन्नासीनः प्रह्लो वा नियमो यत्र नेदृशः । 
तदासीनेन कर्त्तव्यं न प्रहेण न तिष्ठता ।।१० 
गोरी पद्मा शची मेधा सावित्री बिजया जया। | 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥११ | 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह । 
गणेशेनाधिका ह्यतावृद्धौ पूञ्याश्चपोड्श ।।१२ 
| कर्मादिषु तु सवेषु मातरः सगणाधिपाः | 
| | प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥१३ 
प्रतिमासु च शुभ्रालु लिखित्वा वा पटादिषु । 
अपिवाक्षतपुन्जेषु नेवेद्येश्च एथ ्विधेः ॥१४ 
कुड्यलम्नां बसोद्वौरां सप्नधारां घृतेन तु । 
` कारयेत्‌ पश्चधारां वा नातिनीचां न चो च्छिताम्‌॥१ 
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| म | ११ 


नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) कमंवर्णनम । 


आयुष्याणि च शान्त्यथं जप्तवा तत्र समाहितः । 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भक्तया श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥१६ 
अनिष्टा तु पित॑ च्छाद्धे न कुर्यात्‌ कम बेदिकम्‌। 
तत्रापि मातरः पूव पूजनीयाः प्रयत्नतः | १७ 

बशिष्ठोक्तो विधिः कृस्नो द्रष्टव्यो5त्र निरामिषः । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह्‌ यो भवेत्‌ ।।१८ 


इति प्रथमः खण्डः । 


॥ द्वितोयः खण्डः ॥ 


अथ नित्यनेमित्तिक (श्राद्ध) कर्म वर्णनम्‌। 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्याटजुनेव हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्ञिया दभाः पीतकाः पाकयज्ञियाः। 
समूळाः पिठृदेवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः ॥२ 
हरिता वे सपिञ्जळाः शुष्काः ख्नग्धाः समाहिताः। 
रल्तिमात्राः प्रमाणेन पितृतीर्थन संस्तुताः ॥३ 
पिण्डार्थं ये स्तृता दर्भास्तपंणार्थ तथेब च । 
धृत: कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥४ 
दक्षिण पातयेज्ञानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पातयेदितिरञ्ञालु पितन्‌ परिचरन्नपि ॥४ 


१३३७ 
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| 


१३३८ कात्यायनस्म्रृतिः । 
निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌। 
सदा परिचरेद्धक्तया पितृनप्यत्र देववत्‌ ॥६ 
पितृभ्य इति दत्तेष उपवेश्य कुशेषु तान्‌ । 
गोत्रनामभिरामन्त्र्य पितृनघ प्रदापयेत्‌ ॥७ 
छ! नात्रापसव्यकर न पित्र्यं तीर्थं मिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनेव हि कारयेत्‌ ॥८ 
ज्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराय्राग्रप वित्रकान्‌ । 
कृत्वाध्ये संप्रदातत्यं नेकेकस्यात्र दीयते ।|§ 
अनन्तगंभिणं साम्र' कोशं द्विदळमेव च । | 
प्रादेशमात्र विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥१४ | 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । | 
आज्यस्योत्पवनाथ यत्तदप्येतावदेव तु ॥११ | 
एतप्रमाणमेवंके कोशीमेवाद्रमंजरीम । 
शुष्कां वा शीर्णकुसुमां पिञ्जलीं परिचक्षते ॥१२ 
पित्र्यमन्त्रानु द्रवण आत्माळम्भेऽध मेक्षणे । 
| अधोवायुसमुस्सगे प्रहासेञ्नुतभाषणे ।।१३ 
| मार्जारमशकस्पशं आक्रुष्टे क्रोधसम्भवे । 
| निमित्तेषवेषु सवत्र कम ङुबन्नपः स्पूरोत्‌ ॥१४ 
| इति द्वितीयः खण्डः । 
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॥ तृतीय: खण्ड: ॥ श्र 
॥ अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। र 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मकारिणाम्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया || १ 
स्वशाखाश्रयमुत्सज्य परशाखाश्रयञ्च यः। 
| कत्तुमिच्छति ढुमंघा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२ 
| यन्नाम्रातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च । 
f विद्वद्भिस्तदनुष्ठेयम सिदोत्रा दिकर्मबत्‌ ॥३ 
| प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्‌ कथः्चन। 
यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌ ॥४ 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतदयथाक्कतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्याननव्त्तिः सर्वकमंणः ।।६ 
| प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्गं तत्‌ क्रियते पुनः । 
तदङ्गस्या क्रियायाञ्च नावृत्तिनेंव तत्किया ॥६ 
| मधुमध्वितियस्तत्र त्रिेपोऽशितुमिच्छताम्‌ । 
| गायत्र्यनन्तरं सोऽत्र मधुमस्त्रविवरजितः ॥७ 
नचाश्नत्सु जपेदत्र कदाचित्‌ पितृसंहिताम्‌ । क 
EE । एव जपः कार्यः सोमसामादिकः ुभः।।८ री. 
यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिळवदू यववत्तथा | 
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्र ठृप्तेषु विपरीतकः॥।६ 
सम्पन्नमिति ठृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्न मिति प्रोक्ते शोपमन्नं निवेदयेत्‌ ॥१० 


त्रिविधक्रियाबणैनम्‌। 
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१३४० - कात्यायनस्मृतिः । 


प्रागमेष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्य पूववत्‌ । 

अपः क्षिपेन्मूलदेशे$वनेनिक्ष्वेति पात्रत: ॥११ ॥ 
ह्रियीयश्व ठृतीयः्च मध्यदेशाग्रदेशयो: । 
मातामहप्रश्रतींस्नीनेतेवामेव वामतः ॥१२ 
सवस्मादन्नमुदृधृत्य व्यञ्जनेरुपसिच्य च । 
संयोज्य यवकर्कन्धृदधिभिः प्राङ्‌ मुखस्ततः ॥१३ | 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दत्त्वा बिल्तरप्रमाणकान्‌ | 
तत्पात्रक्षाळनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥१४ 

इति तृतीय: खण्डः । 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 

अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। | 
उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तर: । | 
भवेद्धश्चाधराणामधरश्राद्वकमणि ।।१ 
तस्माच्छाद्ध पु सवेषु बृद्विमस्स्विररेषुच।ी | 
| झी | ईैषत्सक्तांश्च निवपेत्‌ ॥२ | 
गन्धादीन्निः क्षिपेत्तष्णीं तत आचामयेदू द्विजान्‌ | 
अस्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरहितो बिधिः ॥३ 
| दक्षिणापवने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च । 
दक्षिणाम्रेषु देषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः ॥४ 
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| चे | दण्ड; ] 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १३४१ 


अथाग्रभूमिमासिञ्चत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्बिति । 

शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥४ Bri 

सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ । ट 

अक्षतश्चारिष्ट चास्थियक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌॥६ 

अक्षय्योदकदान तु अध्यंदानवदिष्यते । 

षष्ठेव नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ॥७ 

अध्य5क्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽबनेजने । 

तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥८ 

प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेब द्विजोत्तमेः। 

पवित्रान्तर्हितान्‌ पिण्डान्‌ सिज्चेदुत्तानपात्रकृत्‌ ॥६ 

युग्मानेव स्वस्ति वाच्यमुष्ठाम्रम्रहं सदा । 

कृत्वा धुर्यस्य विप्रस्य प्रणम्यानुत्रजेत्ततः ॥१० 

एष: श्राद्धविधिः कृस्न उक्तः संक्षेपतो मया । 

ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकर्मसु ते क्कचित्‌ ॥१९ 

इदं शास्त्र्व गुह्यश्च परिसंख्यानमेव च । 

बशिष्ठोक्तञ्च यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः॥१२ 
इति चतुर्थः खण्डः । 


EE । पश्चसः खण्डः ॥ 

अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
असकृस्वानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कमंकारिभिः । 
प्रतिप्रयोग नेता: स्युर्मातरः श्राद्धमेव च ॥१ 
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| १३४२ कातद्यायनस्मृति: । [पशा 


आधाने होमयोश्चव वेश्वदेवे तथेव च । 
बलिकर्मणि दर्शे च पौर्णमासे तथेव च ॥२ 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञावदन्त्येवं मनीषिणः । 
एकमेव भवेच्छाद्वमेतेषु न प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ३ 
2! नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्ध श्राद्धमिष्यते। 

न सोष्यन्तीजातकर्म प्रोषितागतकमंसु ॥४ 
विवाहादिः कर्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्य चान्ते। 
विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छाद्ध नादौ कमेः कमणः सयात्‌ | 

प्रदोष श्राद्वमेकं स्यादूगो निष्क्रामभ्रवेशयोः । 

न श्राद्ध युज्यते कत्त प्रथमे पुट्टिकमेणि ॥६ 

हळामियोगादिषु तु षट्सु कुर्यात्‌ एथक्‌ प्रथक्‌। 

E3 कारयेत्‌ ॥७ 

वृहत्पतरक्षदरप शुस्वसत्यर्थ परिबिन्यतोः । 

सूयन्द्रोः कमणी ये तु तयोः श्राद्ध न विद्यते ॥८ 

न दशाग्रन्थिके चव विषबहदष्टकमणि । | 

कृमिदष्टचिकित्सायां नव शोषषु विद्यते ॥६ | 

गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । 

सकृदेव भवेच्छाद्वमादो न पृथगादिषु ॥१० 
| यत्र तत्र भवेच्छाद्ध तत्र तत्र च मातरः। 
| परासङ्गिकमि प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥११ 


| 
। 


इति पञ्चमः खण्ड: ! 
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अनेककमंवर्णनम्‌ । १३४३ द 
र“! 
॥ षष्ठः खण्डः ॥ > 
अथानेककमेवर्णनम्‌ | | Bs 


आधानकालां ये प्रोक्तास्तथा यश्चाग्नियोनयः। 

तदाश्रयोऽग्निमादध्या दग्निमानग्रजञो यदि ॥१ 

दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादग्रजाग्रिम: । 

परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेज: ॥२ 

परिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छतो ध्रवम्‌ । 

अपि चीर्णप्रायश्चित्तौ पादोनफलभागिनो ॥३ 

देशान्तरस्थङ्लीवेकब्ृषणानसहोदरान्‌। i 

' वेश्यातिसिक्तपतितशू्रतुल्यातिरोगिणः।।४ 

|| जडमूकान्धवधिरकुः्जवामनङुण्ठकान्‌ । 
| कृषिसक्तान्नुपस्य च ॥५ 
धनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामतः कारिणस्तथा । 
कुलटोन्मत्तचोरांश्च परिविन्दन्न दुष्यति ॥६ 
धनवादूधुंषिकं राजसेवकं कमकस्तथा । 
प्रोषितञ्च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि स्वरन्‌ ॥७ i 
प्रोषितं यद्यश्रण्यानमव्दादूदूध्व समाचरेत्‌। छ| 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पाद॑ तच्छुद्वये चरेत्‌॥८ 
लक्षणे प्राम्गतायास्तु प्रमाणं द्वादशाङ्कुलम्‌ । 
तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌॥।६ 
उद्गातायाः संलग्नाः शोषाः प्रादेशमात्रिकाः | 
सप्सप्ताङ्कुहांस्त्यक्ता कुशेनेव समुह्िखेत्‌.॥१० 
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१३४४ कात्यायनस्मृतिः । [स | जु 


मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तरि । 
मानकृद्यजमानः स्याहिदुषासेव निश्चयः ॥११ 
पुण्यमेवादधीताम्निं स हि सर्वे; प्रशस्यते । 
अनदुर्धुकत्वं यत्तस्य काम्यस्तन्नीयते शमम्‌ ॥१२ 
i यस्य दत्ता भवेत्‌ कत्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेच नान्यथा ॥१३ 
अनूढेव तु सा कस्यां पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
न तथा ब्रतलोपोऽस्य तेनेवान्या समुद्ठहेत्‌ ॥१४ 
अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ | 
तमस्निमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्र स्यादुत्तराश्रमी ॥१५ 
इति पष्ठः खण्डः । 


॥ सप्रमः खण्डः ॥ | 

अथशमीगर्भादयनेकप्ररणवर्णनम्‌ । 
अश्वत्थो यः शमीगभ; प्रशस्तोर्वीसमुद्ववः । 
तस्य या प्रा मुखी शाखा वोदीची वोद्ध्वंगापि बा ॥! | 
| अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवोत्तरारणिः । | 
| सारवद्दारवञ्चत्रमोविळी च | ॥२ | 
| संसक्तमूलो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते । 
| अलाभे त्वशमीगर्भादुद्धरेदविलम्बित: ।।३ | 
| चतुिशतिरङ्कुदेष्यं षडपि पार्थिवम्‌ । 
गि चत्वार उच्छ्रये मानमरण्येः परिकी तितम्‌ ॥४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सयत्नलुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌। १३४५ 


अष्टाङ्खलः प्रमस्थः स्याच्चत्रै स्यादूड्वादशाङ्कुलम्‌। 
ओवीढी द्वादशेव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ | 
अङकु्ाङ्क्मानन्तु यन्न यत्र यत्रोप दिश्यते । 
तत्र तत्र वृहत्पवप्रन्थिभिमिनुयात्‌ सदा ॥६ 
गोवाळेः शणसंमिश्रेखितृत्तममलात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावकः ॥७ 
मूर्दाक्षिकणेवक्ताणि कन्धरा चापि पञ्चमी | 
अङ्कुष्ठमात्राण्येतानि इःचक्षुष्ठं वक्ष उच्यते ॥८ 
अङ्नुष्ठमात्रै हृदयं च्यङ्ुष्ठमुदर स्मृतम्‌ । 
एकाङ्कुष्ठा कटिङ्गया दो बस्ति वौ च गुह्यकम्‌ ॥॥६ 
उरू जङ्घ च पादौ च चतुरू्येकेयेथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवाह्येते याज्ञिकेः परिकी तिताः ॥१० 
यत्तदूगुह्यमिति प्रोक्तं देवयो निस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते वह्निः स कल्याणक्रृदुच्यते ॥११ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाण्वुयुः। 
प्रथमे मन्थने खेष नियमो नोत्तरेषु च ॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवेदा भवेत्‌। 
| योनिसङ्करदोषेण युज्यते ह्यन्यमन्थक्ृत्‌॥१३ 
` सुषिरा चेव घूर्णाङ्गी पाटिता तथा। 
न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तरारणिः ॥१४ 
इति सप्तमः खण्डः। 


॥१ 
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| 
if 
| १३४६ कात्यायनस्मृति: । 
[ अप्र, | ळ्यार 


॥ अष्टमः खण्डः ॥ 
अथ सयन्ञखुवसमिधलक्षणवणनम्‌ । 


॥॥ परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि । 
विश्व्यात्‌ प्राङ्मुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥१ 
चत्रवृरध्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः । 
कृसवोत्तराग्रामरणि तदूवृध्नमुपरिन्यसेत्‌ ॥२ 
चत्राधेः कीळकाग्रस्था मोविलीसुदगग्रकाम्‌ । 
विष्टम्भाद्वारयेद्य्त्र निष्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥३ 
त्रिरुद्रष्ट्याथ नेत्रेण चत्रं पत्न्यो हतांशुकाः । 

पूव मथ्नन्सरण्यान्त्याः प्राच्यग्नेः स्याद्यथा च्युतिः ॥४ 
नंकयापि विना काय्यमाधान भाय्यया द्विजे; | 
अक्कत तद्विजानीयात्‌ सर्व्ान्वाचारभन्ति यत्‌। ४ 
वणञ्यष्ठ्य न वह्वीभिः सवर्णाभिञ्च जन्मतः । 
काय्यमम्निच्युतेराभिः साध्वी भिर्मथनं पुनः । 
नात्र शूद्रं प्रयुञ्जीत न द्रोहद्रेषकारिणीम्‌ । 

| अ | नान्यपुंसा च सह सङ्गताम्‌ ॥७ 

| ततः राक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिवा | 

| उपेतानां वान्यतमा मन्थेदरिनि निकामतः ॥८ 

| जातस्य लक्षणं कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च । 

| आधाय समिधं चेव ब्रह्माणं चोपवेशयेत ॥६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Doan 70770 ता दत Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 


| | व्यय सयज्ञखुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ । १३४७: . 
। ततः पूर्णाहुति हुत्वा सर्वेमन्त्रसमन्विताम्‌ । 


गां दद्यादू यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥१० 
| होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्रवः स्मृतः । 
' वाणिरेवेतरस्मिस्तु ख्रुचवात्र तु हूयते ॥११ 
। खादिरो वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः खुबः स्मृतः । 
| खुग्वाहुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रम्रहस्तयोः ।।१२ 
| स्रवाग्रे घ्राणवत्‌ खातं द्वःयक्कुष्ठपरिमण्डलस्थलम्‌ । 
जुः शराववत्‌ खातं सनिर्व्वाहं षडङ्कुलं कुर्य्यात्‌ ॥१३: 
तेषां प्राकशः कुशैः काय्यः संप्रमागोजुहषता । 
प्रतापनश्च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥१४ 
| प्राञ्च प्राञ्चमुदगग्नेरुदगग्रं समीपतः । 
9 तत्तथासादयेदू द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यत ॥१५ 
' आज्यं हव्यमनादेशे जुहोति च विधीयते । 
| मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥१६ 
| नाङ्कु्ठादधिका ग्राह्या समित्‌ स्थूटतया कचित्‌। 
न वियुक्ता त्वचा चेब न सकीटा न पाटिता ।।१७ 
प्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याद्विशाखिका ।- 
| | | सपर्णा न निव्वीर्य्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌।- 
एवंविधाः युरेवेह समिधः सबक म्मंसु ॥१६ 
समिधोऽष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः 
दर्श च पौर्णमासे. च क्रियास्वन्याछु विशतिः २० . 
८५ 
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कात्यायनस्मृतिः । 
समिद्दादिघु होमेषु मन्त्रदेवतवर्जिता । 


पुरस्ताञ्चोपशिष्राच्च हीन्धनार्थ समिद्धवेत्‌ ॥२१ 
इध्मो-प्येधार्थमाचायँहविराहुतिपु स्मृतः । 


यत्र चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यद्यम्‌ ॥२२ 


अङ्गहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येपु कमसु । 
येषां चेतदुपर््यक्त तेषु तव्सदृशेषु च ॥२३ 
अक्षभङ्गादित्रिपदि जलहोमादिकम्मणि । 


` सोमाहुतिषु सर््गापु नेतेप्बिध्म विधीयते ।।२४ 


| 0- 


इति अष्टमः खण्डः | 


॥ नवमः खण्डः ॥। 
अथ सन्ध्याकाायुदिश्यकमेवर्णनम्‌। 


सूर्यं स्तर लमप्राप्ते षटत्रिशद्भिः सदा कुलेः । 
प्रादुष्करणमग्मीनां प्रातर्भासाश्च दर्शनात्‌ ॥१ 
हस्त दूद्ध्व रविर्यावत्‌ गिरिं हित्वा न गन्छति । 
तावद्वोप्रतिधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम ॥२ 
यावत्‌ सम्यग्‌ न भाव्यन्ते नभस्तरक्षाणि सर्वतः । 
न च लोहित्यमापेति तावत्‌ सःयञ्च हूयते ॥३ 
रजोनोहारधूमाभ्रवक्षाम्रान्तरिते रवौ । 
सन्ध्यामुदिश्य जुहुयाद्‌ हुतमस्य न लुप्यते ॥४ 
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सत्ध्याकाळाययुदिश्यकम वर्णनम्‌ । १३४६ Fe 


न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । 

विरुपाक्ष्व न जपेत्‌ प्रवदच्व विवजयेत्‌ ॥५ 

पर्य्युक्षणभ्व सवंत्र कत्तव्यमदितन्विति । 

अर्त च वामदेवस्य गानं कुर्य्याहच्ल्लिधा ॥६ 
अहोमकेष्वपि भवेद्‌ य थोक्तं चन्द्रदर्शनम्‌। 

वामदेव्यं गणेष्य्रन्त कल्पान्ते वेश्च देविके ॥७ 
यान्यथस्तरणान्तानि न तषु स्तरणं भवेत्‌ | 

एककार्य्या थसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि वजयेत्‌ ॥८ 

बर्हिः पर्य्युक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा । 

| क्ऋत्ाहुतिषु सर्वासु त्रिकमेतंन्न विद्यते ॥& 

| हविप्येजु यवामुख्यास्त दतु व्रीहयः स्मृताः ।' 

। माषकोद्र्वगौरादिसव्वालाभेऽपि वजयेत।॥१० 

| पाण्याह्मतिद्ठ द्शप वेपारिका कंसादिना चत्‌ रुवमात्रपावका । 
देवेन तीथन च हूत हविः स्वज्ञारिणि खर्थिप तञ्च पावके ॥११ 
। गोऽनर्ङिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारिणि च मानव: । 

| मन्दाम्रिरामयावी च दरिद्रश्च स जायत॥१२ 
| 

| 


तस्मःत्‌ समिद्ध होतव्यं नासमिद्धे कदाचन। 

आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्याः तकीस्पराम्‌ ॥१३ 

होतव्प्र | | हुत चेत्र पाणि३पस्फ्यदारुमिः | 

न कुय्य,द्‌म्धिमन कुय्यांद्ठा व्यजनादिना ॥१४ 

मुवनके धमन्त्यग्नि सुखाद्‌ध्येषोऽध्यजायत । 

नामि झुखनेति च यहोकिके योजयन्ति तत्‌ ॥१५ 
इति नवमः खण्ड: | 
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,"कात्यायनस्मृतिः । 


॥ दशमः खण्डः ॥ 

अथ प्रातःकालिक्नाना दिक्रियावर्णनम्‌ | 
यथाहनि तथा प्रातनित्यं ्रायादनातुरः। 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ ग्रहे चेत्तदमन्त्रवत्‌ ॥१ 
नारदायुक्तवाक्षं यदाष्टाङ्कुलमपाटितम्‌ । 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌।२ 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभूत्वा समाहितः । 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेहन्तथाबनम्‌।३ 
आयुबेळं यशोवच्चः प्रजाःपशुन्‌ वसूनि च । 
त्रह्मप्रज्ञा्व मेधाश्च त्वन्नो देहि वनस्पते ॥४ 
यव्यद्वयं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः । 
तासु खानं न कुव्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥५ 
घनुःसहस्नाण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते । 
न ता नदीः शब्दवहा गर्त्तान्ताः परिकीर्तिताः | 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेतनाने तथेव च । 
चन्दरसूय्यं्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ।॥ ७ 
वेदाश्छन्दांसि सर्व्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । 
जलार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथषयः ।।८ 
न्क | चोत्सग स्नानार्थ ब्रह्मवादिन: । 
यियासूननुगच्छून्ति सन्तुष्टाः स्वशरी रिण: ॥६ 
समागमस्तु यत्रेषां तत्र हृत्यादयोमळाः | 
नूनं स्व क्षयं यांन्ति किमुतेक॑ नदीरजः ।।१० 
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॥ ] प्रातःकाछिकखानादिक्रियावर्णनम्‌ । १३६१ 


श्रृषीणां सिच्यमानानामन्तराळं समाश्रितः । 
संपिबेद्‌ यः शारारंण पषन्सुक्तजळच्डुटाः ॥११ 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मणः कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका ध्र वम्‌ । 
आमुष्मिकान्यपि सुखान्याप्लुयात्‌ स न संशयः॥१२ 
अशुच्यशुचिना दत्तमाममस्तर्जलादिना । 
अनिर्गतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि भुञ्जते ॥१३ 
र्धुन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाक्रहणे नात्र संशयः ।।१४ 


| इति दशमः खण्डः 
इति कर्मप्रदीपपरिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 


| ॥ एकादशाः खण्डः ॥ 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 

अत उदध्त् प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनक विधिम्‌। ॥ 
अनह: कर्मणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः शर 
| पाणौ कुशान्‌ कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घास्तु वर्दिषः ॥२ 
दुर्भाः पवित्रमित्युक्तमत; सन्ध्यादिकमणि । 

` सव्यः सोपंग्रहः कायो दक्षिणः सपबित्रकः ॥३ 


"NR ३ 
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| - १३४२ . 'कात्यायनस्मृतिः । 
रक्षयेद्वारिणात्मान परिक्षिप्य समन्ततः | 
शिरसो मार्जनं कुर्यात्‌ कुशैः सोदकविन्दुभिः || 
प्रणवो भूभुव स्वश्च सावित्री च तृतीयका । 
अब्देवत्यं ऽ्यूचञ्चेव चतुथेमिति मार्जनम्‌ ॥५ 

१ भूराद्यास्ति्ल एवेता महाव्याहृतयोऽव्यथाः । | 
महज्जनरतपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥|६ | 
आपोज्योतीरसोमतं ब्रह्मभूभंवः स्त्ररतिशिरः । 
प्रतीप्रतीकं प्रणवमुच्चारयेदन्ते च शिरसः ।|७ 
एता एतां सहानेन तथ भिद्दशाभि: सह । 
त्रिजपे दायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥८ | 
करेणोदूत्रृ् सलिलं घ्राणमासञ्य तत्र च | | 
जपेदनायतासुर्जा त्रिः सकृ्राघमर्षणम ॥६ 


उत्थायाक प्रतित्रो े सत्रिेणाञ्जलिनाम्भसः । | र 

उच्चित्रमृग्द्रयेनाथ चोप तिण्ठेदनन्तरम्‌ ।।१० || नाच 
सन्ध्याद्वये5प्युपस्थानमेतदाहुमेनीषिणः । | देवाः 

मध्ये त्वह उपयस्य विश्राड;दो चड्रया जपेत्‌ ॥११ | तरान 

तदसंसक्तपाषिणर्वा एक्रापादद्ध पंद्पि । । पशून 

त्‌ कृताञ्जलिरवापि उदूध्ववाहुरथापि वा ॥१२ । यमपु 
कि यत्र स्यात्‌ कृच्छभूयस्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः । पीथा 
| भूयस्त्वं तरुते तत्र कृच्छाच्छ यो ह्यवाप्यते ॥१३ | के 


| तिःठंदुदयनात्‌ पूर्वा' मध्यमामपि शक्तितः । 
| आनीतोडुद्गमाच्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वात्रक्र जपन्‌ ॥१४ शशक 
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तणबिधिवर्णनम्‌। १३५३ 


एतत्‌ सन्थ्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति 

यस्य नास्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥१४ 

सन्ध्यालोपाच्च चकितः स्जानशीलश्च यः सदा । . 

त॑ दोषानोप सर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः ॥१६ 

बेदमादित आरभ्य शाक्तितोऽहरह्जपेत्‌ । 

उपतिष्टेत्ततो रुद्रसर्वाद्वा वेडिकाजपात्‌ ॥१७ 
इति एकादशः खण्ड: । 


॥ द्वादशः खण्ड ॥ 
अथ तपणविधिवर्णनम्‌। 
अथाद्भिस्तपयेद्देबान्‌ सतिलाभिः पितृनपि । 
नमोऽन्ते तपेयामीति आदावोमीति च ब्रुवन्‌ ॥१ 
ब्रह्ा० विष्णु रुद्रं प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्दांस्यपीन्‌ पुराणा- 


| नाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो 
| देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पर्वतान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
। तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथित्रीमोषधी 


पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतम्रामं चतुर्विधमित्युपवीयथप्राचीनावीती यर्म 
यमपुरषान्‌ कव्यवाइनळं सोमं यममय्य॑मणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीथान्‌ वर्हिषदोऽथ स्वान्‌ पितृन्‌ सकृत्‌ सकृन्मातामाहांश्वेति 
प्रतिपुरषमभ्यस्येज्येष्ठश्रा रृश्वशुरपिठ्व्यमातुलांश्च पितुबंशमाठृवंशो 
ये चाव्ये मत्त उदकमटेन्ति तांस्तपयामीत्ययमवसाना्लिरथ 
शोकाः । २ 
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| 251४ काल्यायनस्मृतिः | | | 
छायां यथेच्छेच्छरदातपात्त; परः पिपासु क्षुथितो5लमन्न| | द 
बालो जनित्रीं जननी च बाळं योषित्‌ पुमांसं पुरुषश्च योपा॥/ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च |... | 
विप्राहुदकमिच्छन्ति सर्वाभ्युदयकृद्धि सः ॥४ | 
i तस्मात्‌ सदेव कतव्यमकुवन्महतेनसा । | 
युज्यते ब्राह्मणः कुवेत्विश्वमेतद्विभत्ति हि ॥५ 
अल्पत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वात्‌ खानकरमेणः । 
प्रातने तनुयात्‌ खानं होमलोपो हि गहितः ॥६ 
इति ट्वादशखण्डः । 


॥ त्रयोदशखण्डः ॥ 
अथ पञ््चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
पश्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः। | 
यरिष्टा सततं विप्र: प्राप्नुयात्‌ सद्म शाश्व॒तम्‌ ॥१ 
देवभूतपितुत्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
| महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ॥२ | 
| अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । | 
होमो देवो वलिभौंतो.नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥२ , | 
»,. श्राद्ध वा पितृयज्ञः स्यात्‌ पिञ्यो बलिरथापि वा।. . | 
| अ 0. अश्च श्रुतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ॥४ . | 
` स चार्वाक तपणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः। 
वेश्‍वदेवावसाने वा नान्यत्रतौं निमित्तकात्‌ ॥१ 
अप्येकमाशयेद्विप्रे पितृयज्ञाथसिद्धये । या 
अदव नास्ति चदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥६ 
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पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌। १३६५ 


| | ,, अप्युद्धृत्य यथाशक्तया किञ्चिदन्नं यथाविधि । 
hy : पिठृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरह द्विजे ॥७. 
| 'पितृभ्य इदसित्युक्ता स्वधाकारमुदीय्येत्‌ । 

| हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदद्ध निनयेदपः॥।८ 

| मुनिभिरडिरसनसुक्तं विप्राणां मत्येवासिनां नित्यम्‌ । 
| अहनि च. तथा तमस्विन्यां साद्धेप्रथमयामान्त: ||६ 
सायं प्रातर्वेश्वदेवः कतंव्यो बलिकर्म च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥१० 
अमुष्मै नम इत्येवं बलिदानं विधीयते । 
बलिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ॥११ 
स्वाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवौकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितृणाश्च हन्तकारो नृणां कृतः ॥१२ 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पियं बलिमतः सदा | 
तदध्येके नमस्कारं कुवते नेति गौतमः ॥१३ 
नावराद्धर्यावळ्यो भवन्ति महामार्ञीरश्रवणप्रमाणात्‌। 
एकत्र चेदविकृष्टा भवन्तीतरेतरसंसक्ताश्च ॥१४ 

इति त्रयोदशखण्डः । 


——— 


| म्म | । चतुदशखण्डः ॥ 
. अथ ब्रह्मयज्ञंविधिवर्णनम्‌। 
अथ  तद्विन्यासोश्रृद्विपिण्डानिवोत्तरांश्चतुरोबली न्निदध्यात्‌. 
परथिव्ये वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 
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A 
१३५६ कात्यायनस्म्रतिः । [चहु | 
एतेषामेकेकमदूभ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा. | 
येत्येतघामपि मत्यव इन्द्राय वासुकये त्रह्मण इत्येतेपामपि 
रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणत. पितृभ्य इति च तुश 
नित्या आशस्य प्रश्रुतयः काम्याः सर्वेषामुभयतोऽद्विः 
है परिषेकः पिण्डजच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः ।।१ 


न स्यातां काम्यसामान्ये ज्ुदोति बलिकमंणी । । 
पूर्व नित्यविरोषोक्तं जुद्वोति बलिकमणो: ॥२ 
कामान्ते च भवेयांतां न तु मध्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ कमणि तते कम'ण्यत्तायते यतः ।1३ 
अग्न्यारिर्गातमाद्युक्तो होमः शाकल एव च | | 
अनाहिताग्नेरप्येष युञ्यते बलिभिः सह ॥४ | 
स्पष्टापो वीक्षमाणो:म्रि कृताञ्जलिपुटस्ततः । 
वामदेव्यजपात्‌ पूर्व प्राये {द्रविनो दयम्‌ ॥५ 


आरोग्यमायुरेशवय्यं घीधू तिः शं बलं यशाः । 
ओजो बच्च: पशून्‌ वीय ब्रह्म ब्रह्मण्यभेव च ॥ 
सौ भाग्यं कमसि द्विश्च कुलज्येष्ठःय सुकर्तेताम्‌ । 
सर्वमेतन्‌ सबेसाक्षिन्‌ द्रविणोदरिरी हिणः ।।७ | 
व ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तत्मदानात्‌ परमस्ति दानम्‌। 
सर्वे तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो दृष्ट: केश्चिद्रय द्विकस्य ॥८ 
| भूचः पठन्‌ मधुपयः कुल्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान्‌ । 
बृतामृतौघङुल्या भि्यजूष्यपि पठन्‌.सदा ॥६ 


| 
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| म । | 
॥८ 


£ ह्ययज्ञविधिवर्णनम्‌ । १३५७ 


सामान्यपि पठन्‌ सोमघृतकुल्याभिरन्वहम्‌ । 
मेद कुश्याभिरपिच आथर्वा ङ्गिरसः पठन्‌ ॥१० 
मांसक्षीरोदनमधुकुल्याभिस्तपयेन्‌ पठन । 
वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌॥११ 
क्रुगादीनासन्यतममेउेपा शक्तितोऽन्वहम्‌ । 
पठन्‌ म -वाज्यकुल्याभिः पितृनपि च तपंयेत्‌॥१२ 
ते तृप्तास्तपयन्त्येनं जीवः तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सर्वेषु सुरसद्य पु ॥१३ 
जुब्वप्येनो न तं स्पृरेत्‌ पंक्तिञ्चेव पुनाति सः। 
यं यं क्रजुच्च पठति फलभाक्तस्य तस्य च । 
वसुपूर्गा वसुमती त्रिर्दानफलमाप्नुयात्‌ । 
ब्रह्मयज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते ।।१५ 

इति चतुदंशखण्ड: । 


।। पञ्चदशखण्डः ॥ 


| अथ यज्ञबिधिवर्णनम्‌। 

ब्रह्मणो दक्षिणा देया. यत्र या परिकीतिता | 
कर्मात्तेऽनुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत्‌ ॥१ 
यावता. बहुभ कतस्तु ततिः पूर्णेन बिद्यते । 
नावराद्धयमतः कुर्यात्‌ पूर्णपात्रमिति स्थितिः ॥२ 
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छ" है । कात्यायनस्मृतिः । [ पञ्च | द 


विदध्याद्वौत्रमन्यश्चे्क्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 

स्वयञ्चेदुभयं कुर्यादन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌ ॥३ 

कुळस्िजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ । 

। नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥४ 

2६ अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नेतावपट्टा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि ॥४ 
दूरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ । 
इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः 11६ 
सन्निक्ृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यद्ददाति तमुल्ठट्र“य ततस्तेयेन युञ्यते ।!७ 
यस्य त्वेक गृहे मूर्खो दूरस्थ*्च गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ।।८ 
ब्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवञ्जिते । 
ज्वलन्तम प्रिमुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ।६ 
आज्यस्थाली च कतेव्या तेजसद्रञ्यसम्भवा | 
महीमयी वा कतेव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ।१० 
आ्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ । 
सुद्रढामत्रणां भद्रामाञ्यस्थालीं प्रचक्षते ॥११ 
। सः | समिन्मात्रा हढा नातिवृहन्मुखी । 
मृन्मय्यौदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥१२ 
स्वशाखोक्त: प्रसुखिन्नो ह्यद्ग्धोऽकठिनः शुभः । 
नचातिशिथिलः पाच्यो न चस्श्चारसस्तथा ।।१३ 
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खण्ड ] ्राद्धतिथि विशेषेणविधिवर्णनम्‌ । 


इध्मजातीयमिध्माद्ध प्रमाणं मेक्षणं अवेत्‌। 

वृत्तं चाङ्कुष्ठपृथवम्रमवदान क्रियाक्षमम्‌ ॥१४ 

एषेब दवीं यस्तत्र विशषस्तमह बरुवे । 

दवीं इयङ्कुलप्रथ्वया तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌ ॥१% 

मुषलोळूखले वाक्षे स्वायते सुदृढे तथा । 

इच्छाप्रमाणे भवतः शूपं वेनवमेव च ॥१६ 

| दक्षिणं वामतो वाह्यमात्माभिमुखमेव च | 

|| कर्‌ करस्य कुर्वीत करणे न्य*्वकमणः ॥१७ 

| कृत्वाग्न्यमिमुखो पाणी स्वस्थानस्थो सुसंयतौ । 

प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ॥१८ 

बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सस्वचोऽन्रणाः । 

त्रयो भवन्ति शीर्णाग्रा एकेषान्तु चतुर्दिशम्‌ ॥१६ 

प्रागम्रावभितः पश्चाठुदग्रमथवापरम्‌ । 

न्यसेत्‌ परिधिमन्यञ्चेदुदगम्रः स पूवेतः ॥२० 

यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्यं तद्नुकारि यत्‌। 

यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिब शालयः ॥२१ 
इति पः्चदशखण्डः । 


१३५६ 


बद्ध ररम ५४32 >> 


| मस्के । | षोड़शखण्डः ॥ 

अथ श्राद्धतिथिविशेषणविधिवर्णनम्‌। 
पिण्डान्वाहायंक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । 
वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः॥१ 
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` कात्यांयनस्मृतिः । [ पोह डी 


यदा चतुद्द शीयामं तुरीयमनुपूर्येत्‌ । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ।२ 
यढुक्तं यदहस्वेव दर्शनं नेति चन्द्रमाः । 
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३ 
यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि तञ्रतुदश्य पेक्षया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदर॑ते वापि निर्वपेत्‌ ॥।४ 
अष्टमेंऽशे चतुद्दश्या: क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्टमांशे च पुनः किल भवेदणुः ॥५ 
आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत । 
विशेषमाभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारदिदो जनाः ॥६ 
अन्ेन्दुराद्य प्रहरेऽवतिष्ठते चतुथभागो न कलाव शिष्टः । 
तदन्त एव क्षयमेति वृस्स्नमेवं ज्यो तिश्चक्रवि दोवदरित ॥ | 

यस्मिज्ञव्दे द्वादशेकश्च यव्य- | 
स्तस्मिस्तृतीयया परिदृश्यो नोपजायते | 

एवं चोरं चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीणे तस्मिन्नपराह्न च दद्यात्‌ ।।८ 
सम्मिश्रा या चतुद्देश्या आमावास्या भवेत्‌ कचित्‌ । 
खवितां तां विदुः केचिद्‌ गताध्वामिति चापरे ॥६ 
| नः | लभन्चेदपरेऽइनि । 
यामांख्नोनधिकान्‌ वापि पितृयज्ञतततो भवेत्‌ ॥१०॥ 
पक्षादावेव कुब्वीत सदा पक्षादिक चरुम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुव्बन्ति विद्ध ऽप्यःये सनीषिणः ॥११ 
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खण्ड 


1 हें श्राद्ध -तिथिविशेषण विधिवर्णनम्‌ | 
स्वपितुः पितृक्त्येषु द्यधिकारो ने विद्यते । 
न जीवन्तमतिक्रम्य किञ्चिद्द्यादिति श्रुति: ॥१२ 
पितामहे. श्रियति च पितुः प्रतस्य निवपेत्‌ । 
पितुम्तध्य च वृत्तस्य जीवेच्चत्‌ प्रपितामहः ॥१३ 
पितुः पितुः पितुश्वव तस्यापि पितुरेव च । 
कुय्यत्‌ पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥१४ 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्रेतायान्नोइके द्विजः । 
पितु पिढृभ्यो वा दद्यात्‌ स्त्रपितेत्यपए श्रुति: ॥१५ 
पितामह्‌ः पितुः पश्चात्‌ पच्चःव यदि गच्छति | 
पौप्रणेकदशाहादि कतज्य॑ श्राद्धपोइशम ॥१६ 
नेतत्‌ पौत्रेग कत्तव्यं पुत्रवांश्वेत्‌ पितामहः । 
पितुः सपिण्डनं कृत्वा कुर्यर्यान्मासानुमासिकम ॥१७ 
असंक्कतो न संस्कार्यो पूव्वों पौत्रप्रपोत्रकेः । 
पितरं तत्र संकुर्म्या दिति कात्यायनोउत्रवीतू ॥१८ 
पापिष्ठमति शुद्ध न शुद्र पापीक्कवापि वा । 
पितामहेन पितरं संछुय्योदिति निश्चय: ॥१६ 
त्राह्मगादि<ते ताते पतिते सङ्गवजिते । 
उपुत्क्रनाच सरते देयं येभ्य एव ददात्यसो ॥२० । 
| सपिण्डीकरणं पितामह्या सडोद्तिपू | 
यथोक्तनेत्र कल्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सुतः ॥२१ 
न योपिदूभ्य प्रथग दद्याद्‌त्रसानदिनाहते । 

स्वभदेपिण्डमात्राभ्यस्तरप्तिरासां यतः स्म्रता ॥२२ 


१३६१ 
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जना | 
। मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
| द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तु पिलुः पिलुः २३ 
इति षोडशखण्डः 


॥ सप्रदशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌। 


पुरतो यात्मनः कुर्युः सा पूर्वा परिकीत्येते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तहदक्षिणत उत्तमा ॥१ 
वाय्बम्निदिङ्सुर्वान्तास्ताः कार्य्याः सार्द्धाङ्कुलान्तराः | | 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवो स्किरेत्‌॥२ 
शङ्कुश्च खादिरः कार्यो रजतेन विभूषितः । 
शङुश्चेवोपवेषश्च ढ्वादशाङ्कुङ इष्यते ॥३ 
अन्त्याशाम्रेः कुशैः काय्यं कूंां स्तरणं घने: । 
दक्षिणान्तं तदग्रेस्तु पिठृयङ्ो परिस्तरेत्‌ ।।४ 

स्थगरं सुरभि झैयं चन्दनादि विलेपनम्‌। 
सौवीराञ्जनभिस्युक्तं पिञ्जलीनां यद्ञ्जनम्‌॥ 
न सव्वेमासाद्य यथाबडुपयुज्यते । 

| देवपूब तत: श्राद्धमत्वरः शुचिरारभेत्‌ ॥६ 

| आसनाद्यर्घपय्यंन्तं वशिष्ठेन यथेरितम्‌ । - 

कृत्वा कर्म्माथ पात्रेषुःउक्तं दद्यात्तिलोदकम्‌।।७ .. 


कर," या 
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श्राद्व(पितर्‍यज्ञ)वर्णनम्‌.। ६६३! 
1 एथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिळोदकम्‌ | 

गन्धोदकच्च दातव्यं सन्निकषक्रमेण तु ॥८ 
आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिळोदकम्‌ । 
पितरस्तस्य ना.न.न्स दृश वर्षाणि पञ्च च ॥६. 
कुलालचक्रनष्पिन्नमासु मृण्मयं स्मृतम्‌ । | 
तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि देविकं भवेत्‌ ॥१० 
गन्धान्‌ न्राह्मण सात्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतुभवानि च। 
'  घूपञ्चेवानुपूर्उण ग्नौ कुर्य्यादनन्तरम्‌ ॥११ 
अग्रौ करणहोमश्च कत्तव्य उपवीतिना । 
। प्राङमुखेनेव देवेभ्यो जुहोतीति श्रृतिश्रृतेः॥ १२ 
॥ | अपसव्येन वा कार्या दक्षिणाभिमुखन च। 
निरुप्य हविरन्यस्मा दन्यस्मे न हि हूयते ॥ १३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चेव जहुयाद्ववि: । 
स्वाहाकारेण हुत्वाग्नौ पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥१४ 
पित्र्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणाबनम्निमांन्‌ । 
` हुत्वा मन्त्रवदन्येषां तूऽणीं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१५ 
| नोङुर्याद्वोममत्त्राणां प्रथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
। अन्येषाश्चाविङृष्ठानां कालेनांचमर्ना .ना ॥१६ 
सव्येन पाणिनेत्येबं यदत्र समुरीरितम्‌। 
परिमहणमात्रन्तत्‌ सव्यंस्यादिशति व्रतम्‌ ॥१७ 

विक । याद्यभिसंगृह्य दक्षिणेमेतरात्‌ करात्‌। 
अन्वारभ्य चः सव्येनः कुर्यादुल्लेखनादिकम्‌ ॥१८ . 
८ 
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६३६७७ . - कात्यायनस्मृतिः । 

यावदर्थमुपादाय हविषो$र्भकमभकम्‌ । . चा ह. 
चरुणा सह सन्नीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ॥१६ | 
पितुरुत्तरकंष्वशे मध्यमे मध्यमस्य तु । ही. 
दक्षिणे तत्पितुश्वंब पिण्डान्‌ पर्वणि निवपेत्‌॥२० | ६ 
बाममावर्चना केचिदुदगन्तं प्रचक्षते । | ; 
सवा गौतमशाण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एव च॥२१ | 
आघत्य प्राणमायम्य पितुन्‌ ध्यायन्‌ यथाथतः। ' | ! 

जपंस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥२२ ः 
शाकश्च फाल्गुनाष्टम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचत ` | उद्‌ 
यस्तु शाकादिको होमः कार्यो5पूपाष्टकावृतः ॥२३ | 
अन्वाष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगोतमो । 
बार्कषण्डिश्च सर्वासु कौस्सो मेनेऽष्टकासु च ॥२४ | 
स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्पितम्‌ । हि. 
श्रपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्यागोः पयस्तथा ॥२५ . | ` 
इति सप्तदशः खण्डः । | | ` 


| cS न | 
| ॥ 
| | | 
| ५ है री || 
| 


| मः अष्टादशः खण्ड: ॥ 
अथ विवाहाम्रिहोमविधानवर्णनम्‌। 


सायमादि प्रातरन्तमेक कम प्रचक्षते । .. 
दर्शोन्त॑ पौणमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ॥१ 
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दू पूर्णाहुतेदेशः पौर्णमासोऽपि वाग्रिमः । 
य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रुति: ॥२ 
ददध्वं पूर्णाहुतेः कुर्यात्‌ सायं होमादनन्तरम्‌ | . 
बेश्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकमेसमन्वितम्‌ ॥३ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चा द्‌भिरूपान्‌ स्वशक्तितः । 
। यजमानस्ततोऽश्नीयादिति कात्यायनोऽत्रवीत्‌॥४ 
| । व्रेवाहिकेञ्मौ कुवीत सायंप्रातस्त्वतन्द्रितः । 

। चतुर्थीकमं कत्वेतदेतच्छाट्यायनेमतम्‌ ॥।५ 
। ` | डदष्वं पूर्णाहुतेः (सायंहोमालये) प्रातहु त्वा.तां सायमाहुतिम्‌। 
| | प्रातर्होमस्तदेव स्यादेष एवोत्तरो विधिः॥ 
| पौर्णमासात्यये हव्यं होता वा यदहभवेत्‌ । 
१ ` | तदृहञ्जुहुयादेबममावास्यात्ययेऽपि च॒ ।।७ 
अहूयमानेऽनशनंश्वेन्नयेत्‌ काळं समाहितः। 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हूयते तदिहोच्यते ॥८ 
आहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सकृत्‌ । 
मन्त्रेण विधिवद्‌ हुत्वाधिकमेवापरा अपि ॥६ 
यत्र व्याहृतिभिहामः प्रायश्चित्तात्मको भवेत्‌। 
॥ चतस्स्तत्र विज्ञेयाः त्रीपाणिम्रहणे यथा ॥१० 
लक वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः | 
होतव्या त्रिविकल्पो .यं प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥११ 
यद्यभिरग्निनान्येन सम्भवेदाहितः कचित्‌ | 
अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा घुताहुतिम्‌ ॥१२.. 


१३६६ 
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अग्नयेऽप्सुमतेः चेव जुहुयादवेद्युतेन चेते । 
अग्नये शुचये चेव जुहुयाचेद नग्निना ।।१३ 
गृहदाहाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ द्विजः । 
दावाग्निना चःसंसर्गा हृदयं यदि तप्यते ॥१४ 
द्विर्मतो यदि संसज्येत्‌ संसष्टमुपशामयेत्‌ । 
असंसृष्ट जागरये गिरिश।मव मुक्तवान्‌ ।।१५ | | 
न स्वेऽग्नावन्यहोमः स्यान्‌मुक्बंकां स मिदाहुतिम्‌। | | 
स्वगभभ(स्वभग:)सत्क्रियाथाश्व यावच्चासो प्रजायते ||; | 
। . अग्निरतु नामधेयादौ होमे सवत्र लौकिक: । ` 
न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति क्कचित्‌ ॥१७ | 
यस्याग्नावन्यह्योमः स्यात्‌ स वेश्वानरदेवतम्‌। | 
चरु' निरुप्य जुउयात प्रायश्चित्तं तु तस्य तत्‌॥१८ 
परेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्याग्नौ हुते स्वयम्‌ । 
पिठृयज्ञात्यये चेव वेश्वदेवद्वयस्यं च ॥१६ 
अनिष्ट्वा नवयज्ञेन नबान्नप्राशने तथा । 
भोजने पतितान्नस्य चरुतेश्वानरो भवेत्‌ ॥२० 
| स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकमंसु । 
| पिण्डानोद्वहनात्तेषां त:याभावे तु तत्क्रमात्‌ ॥२१ 
। अ भूतप्रवाचने, पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌। ` 
| रजोरोगादिना त्र वथं कुन्ति यांशिंकाः ॥२२ 
| हानसेउन्न॑ याःकुर्यात्‌ सवर्णा' ताँ प्रवचियेत्‌।' 
| । ग्रणवाद्यपि वा'कुर्य्यात्‌ बात्यायनवचो यथा ॥२३ 
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९ व्यता की 
सकतव्यता ख्रीधमुचर्णनम्‌ । १३६७ 


याज्ञवास्तुनि सुष्ट्याच्च स्तम्बे दभवटौ तथा । 
दर्भरंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च ॥ 
इत्यष्ठादशाः खण्डः । 


| ॥ एकोनविंशतिः खड: ॥ 
| ~ 
| अथ सकतव्यता ख्रीधमंवर्णनम्‌ 


निःक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यात्विज तथा । 
प्रवसेत्‌ कार्यवान्‌ विप्रो मृषेव न चिरं कचित्‌॥१ 
मनसा नेत्यक कम प्रवसन्नप्यतन्द्रितः । 

उपविश्य शुचिः सव यथाकालमनुद्रवेत्‌ ॥२ 

| ` पत्न्या चाप्यवियो गिन्या शुद्रुष्योऽग्निविनीतया । 
। सोभाग्यवित्तावेधव्यकामया भठेभक्तया ॥३ 

| या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । 

| दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌॥४ - 
दिनत्रयेण वा कमं यथा ज्येष्ठं स्वशक्तितः । 
विभज्य सह वा कुययेथाज्ञान(मशाठ्यवत्‌ )*च शाखवत्‌ ॥ £ 
| स | सौभाग्यतो ज्येष्ठं विद्ययेव द्विजन्मनाम्‌ । 
नहि ख्यात्या न तपसा भर्त्ता तुष्यति योषिताम ॥६ 
भत्तुरादेशवत्तिन्या यथोमा बहुमित्रेतः । 

अग्निश्च तोषितो5मुत्र सा स्री सोभाग्यमाप्लुयात्‌ ॥७ 
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विनयावनताऽपि खनी भर्त्या दुर्भगा भवेत्‌ | 
अझुत्रोमाग्निभदृणामवज्ञातिक्ृता तथा ।८ ` 
श्रोत्रियं सुभगां गाञ्च साग्निमग्निचिति तथा | 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्भ्यः स प्रमुच्यते ॥|३ | 
पापिष्ठ दुभगामन्त्यं नग्नमुत्कत्तनासिकम्‌ | | 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स कालरुपयुज्यते ॥१० 
पतिुहङ्घय मोहात्‌ स्री कं कं न नरकं ब्रजेत्‌ । `! 

/ कृच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ॥ | 
पतिशुभ्रूषयेव खरी कान्न लोकान्‌ समश्नुते । । 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥१२ 
सदारोऽन्यान्‌ पुनर्दारान्‌ कथड्चित्‌ कारणान्तरात्‌। 
य इच्छेदग्निमान्‌ कतु' युहोमोञ्स्य विधीयते॥१३ | 
स्वेञनावेव भवेद्वोमो लौकिके न कदाचन | | 
न ह्याहिताग्नेः र्वं कम लौकिकेऽग्नौ विधीयते ॥!४ 
षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ ध्र वदशनात्‌ । 
न ह्यात्मनोऽथ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥१५ 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायश्रित्तमुदाहतम्‌। | 
तत्षडाहुतिकं शि्ट्यज्ञविद्धि: प्रकीतितम्‌॥१६ अक | 
एकोनविशतितमः खण्डः 
इति कात्यायन(वा-गोभिले)विरचिते कर्मप्रदीपे द्वितीयः प्र 
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है ] द्वितीयादिखीक्तेसतिबेदिकाम्िवर्णनम्‌ । १) रथ 


` ॥ अथ विशः खण्डः ॥ गना 
अथ द्विती या दिखी कृतेस तिवे दिकाग्निवर्णनम्‌' | 
असमक्षन्तु दम्पत्योहातव्यं नखिगादिना । 


` द्र्योरप्यसमक्ष दि भवेद्‌ हुतमनर्थकम्‌ ॥१ 


ब्िहायाम्निं सभायंश्चेत्‌ सीमामुहङ्घथ गच्छति । 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥२: 
अरण्योः क्षयनाशा ग्रिदाहेष्वग्रि समाहितः। 
पाळयेदुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते॥३ ` ¦ 
ज्येष्ठा चेद्वहुभार्यस्य अतिचारेण गच्छति । 
पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः ॥४ 
दाहयित्वाग्निभिर्भार्या' सदृशीं पू्वसंस्थिताम्‌। ` 
पात्रश्चाथाग्निमादध्यात्‌ कृतदारोऽविलम्बितः ॥१ 
एवंवृत्तां सवर्णा' ज्रीं द्विजातिः पूबसारिणीम्‌ | 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धर्मवित्‌ ॥६ 
द्वितीयाञ्चेव, यः पल्लीं दहेद्वतानिकाग्निभिः | 
जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्मघ्नेन समं हि तत्‌॥७ 
| न । द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्सजेत्‌। ¦ 
ब्रह्मोज्म॑ तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌. समुत्सजेत्‌ 
मृतयामपि भर्य्यायां वेदिकार्गिन न हि त्यजेत्‌। 
उपाधिनापि तत्‌ कर्म यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥६ 
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१२७० कात्यायनस्म्रतिः । 


रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनीम | 
ईज यन्ञबद्दविधः सह श्रातृभिरच्युत ।।१० 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्य्या' कथचन | | 
सा स्त्री सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत ॥ | 
भार्य्या मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । | | 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि हिज ॥१२ 
मान्या चेन्स्रियते पू भार्य्या पतिविमानिता। 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्व पुरुषः खीत्वमहंति ॥१३ | 
पूर्वेव योनिः पूर्वावृत्‌ पुनराधानकमेणि । 
विशेषोऽत्राग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टकं तथा ॥१४ 
कृत्वा व्याहृतिहोमान्तमुप तिष्ठेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवलाग्नेयः कस्तेजामिरमानसः।१५ | 
अग्निमीले अग्न आयाह्मग्न आयाहि वीतये । 
तिस्रोऽग्निञ्योतिरित्यग्नि दूतमग्ने मुडेति च ॥१६ 
इत्यष्टावाहुतीहु त्वा यथाविध्यनुपूर्शः । 
पूर्णाहुत्यादिकं सर्वमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत्‌ ॥१७ 
अणण्योरल्पमप्यङ्ग यावत्तिष्ठति पूर्वयोः । 
न तावत्‌ पुनराधानमन्यारण्योर्विधीयते ।।१८ 
जिरे! सुक रूवं न्युब्जं प्रत्यक्स्थटमुद खिंषि । 
प्रत्यगम्रथ्च मुषळं प्रहरेज्ञातवेदसि ।।१६ 

इति विशः खण्डः । 


——————— 2 
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मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 


॥ अथेकर्विशः खण्डः || 

अथ मतदाहसंस्कारवर्णनम्‌। 
स्वयं होमासमर्थश्य समीपमुपसर्पणम्‌ । 
तत्राप्यसक्तस्य सतः शयनाञ्चोपवेशनम्‌ ॥१ 
हुतायां सायमहुत्यां दुबंल्खेदू गृही अवेत्‌। 
प्रातहीमस्तदेव स्याजीवे्चच्छः पुन ने वा ॥२ 
दुर्बल स्नापयित्वा तु शुद्धचेलाभिसंवृतम्‌ । 

- दक्षिणाशिरसं भूमौ व हिंघ्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सवस्जमुपवीतिनम्‌। 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनो भिविभूषितम्‌ ॥४ 
हिरण्यशाकलान्यस्य क्षिप्त्वा दिद्रेषु सप्तसु । 
मुखष्त्रथापिधायेनं निहरेयुः सुतादयः ॥५ 
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमग्निपुरःसरम्‌। 
एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्धः मद्धपथ्युत्सजेद्धवि ॥६ 
ऊद्ध मादहन प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः। 
सव्यं जान्वाच्च्य शनकेः सतिलं पिण्डदानवत्‌॥७ 
अथ पुत्रादिनाप्लुत्य कुर्याद्दारुचयं महत्‌ । 
भूप्रदेशे शुचौ देशे पश्चाबित्यादिलक्षणे ॥८ 
| अ | निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे । 
आञ्यपूर्णा' स्रुचं दद्याद्‌ दक्षिणामरां नसि खुवम्‌ ॥£ 
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌। 

पाश्बेयोः शूर्पचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥१० ` 
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१३७२ कात्यायनस्ट्रतिः । 


मुषलेन सह न्युन्जमन्तरूवोरुलूखलम्‌ | 
चत्रौबीलीकमत्रेवमनश्रुनयनोविभीः ॥११ 
अपसव्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पिठृदिङ्‌ सुखः । - 
अथास्नि सव्यजान्वक्तो दद्याइक्षिणतः शनेः ॥१२ , . 
अस्मात्वमधिजातो5सि त्वदयं जायतां पुनः | | 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यज्ञुरीरयन्‌॥१३ 
एवं गृहपतिदेग्धः सव तरति दुष्कृतम्‌ । 3 
यश्चैनं दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नोयनिन्दिताम्‌ ॥१४ | 
यथा स्वायुघधृक्‌ पान्थो ह्यरण्यान्यपि निर्भय: |. 
अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्टं स्थान मिष्टाँश्च विन्दति ।।१५ 
एवमेषोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः । 
लोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मेव विन्दति ॥१६ 


इत्येकविंशः खण्डः 
॥ अथ द्वाविश: खण्डः ॥ 
अथ दाहसंस्कारवर्णनम । 


अथानवे(े)क्षयेत्पापः सवे एव शवस्प्रशः । 

स्नात्वा सचेलमाचम्य f= स्थले ॥१ | 
गोत्रनामानुवादान्ते तपंयामीत्यनन्तरम्‌। ` 

दक्षिणाम्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिलन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२ 

एबं कृतो दकान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाद्ठळसं स्थितान्‌ । . 
आप्छुत्य. पुनराचान्तान्‌ वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥।३ 
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बॅण्ड: ] ` विदेशस्थषतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌। १३७३ 


मा शोकं कुरुतानित्ये सवस्मिन्‌ प्राणधर्मणि । 
धर्म कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥४ 
मालुष्ये कदलीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम्‌ । 

यः करोति स संमूढो जलबुदूबुद्सन्निभे ॥५ 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिद्दवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाश मत्य॑लोको न यास्यति ॥६ 
| पश्चधा सम्भ्नतः कायो यदि पश्चत्वमागतः । 

8 | कर्मभिः स्वशारीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना ॥७ 

| सर्वेऽक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥८ 
श्लेष्माश्रु वान्धवेमुक्त प्रेतो भुङ्क्तं यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः ॥६ 
एवमुक्ता ब्रजेयुस्ते गृहांघुपुरःसराः । 
ख्नानाग्निस्पर्शनाज्याशेः शुध्येयुरितरे कृतः ॥१० 
| इति द्वाविशः खण्डः । 


| ॥ अथ त्रयोबिशः खण्ड: ॥ 
अथ-विदेशस््मृतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
| झे | पात्रन्यासादिकं भवेत्‌। 
कृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषः सूत्रचोदितः ॥१ 
विदेशमरणेऽस्थीनि ह्याहत्याभ्यज्य सपिषा । 
दाहयेदूणयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूववत्‌ ॥२ 
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अस्थ्नामळाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावृता । 
भज्जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रश्रति सूतकम्‌ 11३ 
महापातकयुक्तो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि । .. 
पुत्रादिः पाळ्येदग्नि युक्त आदोष संक्षयात्‌ ॥४ 
४ प्रायश्चित्तं न (ततः) कुर्याद्यः कुबेन्‌ वा ख्रियते यदि 
गृह्यं निर्वापयेच्छ्ौतमश्व(न्यश्च)स्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ ॥ 
सादयेदुभयं वाप्सु ह्यद्गोग्निरभवद्यतः। - 
पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ॥६ - | 
अनयेवाब्रृता नारी द॒ग्धव्या या व्यवस्थिता । | 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः । ` 
अग्निनेव दहेद्वार्या' स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌। 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ प्रथगन्तिके ।।८ 
अपरेद्यु्तृतीये वा अस्थ्नां सः्चयनं भवेत्‌ । 
यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सो5धुनोच्यते )।६ 
्नानान्तं पूववत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः | है. | 
सञ्चयाप्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यमाषयन्‌ ॥१० | 
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्धृत्योदूधृत्य भस्मतः । | 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेदू गन्धवारिणा ॥११ | 
मृतापत्रसंपुटं कृत्वा सूत्रण परिवेष्य्य च । 
श्रश्र खात्वा झुचो भूमौ निखनेदृक्षिणामुखः ॥१२ 2 
पूरयित्वाबटं पङ्कपिण्डशोबालसंयुतम्‌ । 
दृत्वोपरि समं शेषं कुर्यात्‌. पूर्वाह्रकमंणा ॥१३. 
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सूतकेकमत्याज्यवर्णनम्‌ । 

दबमेवागुहीताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । . 

स्रीणामिवाग्निदानं स्यादथातोऽनुक्तमुच्यते ॥१४ 
इति त्रयोविशः खण्डः । 


१३७५ 


॥ चतुविशः खण्डः ॥ 
सूतकेकमत्याग: षोडशाश्राद्वविधानवर्णनश्च । 

सूतके कमेणां त्यागः सन्ध्यादीनां बिधीयते । 
होमः श्रौते तु कतेव्यः शुष्कान्ने नापि वां फले: ॥१ 
अकृतं हावयेत्‌ स्माते तदभावे कृताकृतम्‌ । 
कृतं वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानत: ॥२ 
कृतमोदनशक्तादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌ 
ब्रीद्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधेः ॥३ 
सूतके च प्रवासे वा चाशक्तौ श्राद्धभोजने । 
` एवमादिनि मित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ॥४ 
न त्यजेत्‌. सूतके कमे ब्रह्मचारी स्वक क्कचित्‌ | 
न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञ न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ।।५ 
पितय्येपि सृते नेषां दोषो भवति कर्हिचित्‌ । 
| न | कर्मणोऽन्ते स्यात्र्यहं वा ब्रह्मचारिणः ॥६ 
श्राद्वमग्निमतः कॉर्य्या' दाहादेकादशेऽहनि । 
प्रयान्दिकं तु कुर्वीत प्रमीताहनि सवेदा ॥७ 
द्वादश प्रतिमास्यानि आयं. षाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणञ्चेकः एतदव श्राद्वषोंडइशम्‌ ॥|८ 
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। १३७६ कात्यायनस्मृतिः । [पञ्चा | डौ 
एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यु रपि वा त्रिभिः | | 
न्यूनाः संवत्सराश्चैव स्यातां षाण्मासिके तथा ॥॥६ | 
यानि पञ्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । 
एकस्मिन्नहि देयानि सपुत्रस्येव सव॑दा 11१० 

{ot न योषायाः पतिदंद्यादपुत्राया अपि कचित्‌ । 
न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानुजस्य तथाम्रजः॥।११.' 
एकादशेऽह्नि निर्वत्ये अर्वाग्दर्शादू यथाविधि । 

` प्रकुर्वीताग्निमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम्‌ ॥१२ | 
सपिण्डीकरणादूदूध्वं न दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । | 
एको दिष्टेन विधिना दद्यादित्याह गौतमः ।।१३ 
क्षूंसमन्वितं मुक्ता तथाय॑ श्राद्धपोड़शम्‌ । 
प्रयादिकञ्च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥१४ 
अघ$क्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥१६ 
्रह्मद्ण्डा दियुक्तानां येषां नास्त्यग्निसर्क्रिया । . 
श्राद्धादिसत्कियाभाजो न भवन्तीह्‌ ते कचित्‌ ॥१६ 

इति चतुविशः खण्डः । 33; | 


कि आओ! || ॥ पञ्चविशः खण्डः ॥ 
नवयशेनविना नवान्नभोजने प्रायश्चत्तेबर्णनम्‌। | 
मन्त्राम्राये्ग्न इत्येतत्‌ पञ्चकं छाघवार्थिभिः।.. . | 
पठ्यते तस्रयोगे स्यान्मन्त्राणामेव विशतिः ॥१ . 
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चिः, | खण्ड], नवयशेन विना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३७७ 


अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसूर्य्यांबहुबदूह्य च । 
समस्य पश्चमीसूत्रे चतुश्वतुरितिश्रुतेः ॥२ 

प्रथमे पश्वके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌। 
अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥३` . 
द्वितीये तु पतिघ्नी स्यादपुत्रेति तृतीयके । 
चतुर्थ त्वपसव्येति इदमाहुतिरविशकम्‌।।४ 
शृतिहोमे न प्रयुञञ्याद्योनामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थ्यामघ्न्य इत्येतद्गोनामसु हि हूयते ॥५ 
ळताग्रपवो बुध्नः शुङ्गेति परिकीत्यते। 
पतिव्रता ब्रतवती ब्रह्मबन्धु र्तथाऽश्रुतः ॥६ 
शिलाटु नीलमित्युक्तं प्रथ्नः स्तबक उच्यते । 
कपुषिणिकाभितः केशान्‌ मूदूध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥७ 
श्वाविच्छछाका शलली तथा वीरतरः शरः। 
तिळतण्डुङसम्पक्कः कृषरः सोऽभिधीयते ॥८ 

नामधेये झुनिवसुपिशाचाबहुवत्‌ सदा । 

यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेबताः ॥६ 
आग्नेयाद्येऽथ सार्पाथे विशाखाद्ये तथेव च । 
आघषाढाद्ये धनिष्ठाद्ये अश्वित्याद्ये तथेव च ॥१० 
| मा | बहुबदृक्षाणां जुह्यात्‌ सदा । 

इन्द्ृ्ठयं विवच्छेद्यमव शिष्टान्यथेकवत्‌॥११ 
देवतास्वपि ह्यन्ते बहुवत्‌. (स्यपि त्रयःेसावपित्तयः। 
देवाश्च बसवश्चेव दविवद्वेवाश्विनौ सदा ॥१२ .. 
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१३७८ हिः काद्यायनस्मृतिः | छ [ पढ़े ड 


ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा घ्रतकमणि | 
बाढमोमिति वा जूयात्तत्तथवानुपाल्येत्‌ । १३ 
सशिखं वपन॑ कायमाख्नाना दूब्रह्मचारिणा । 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मच ' न चेद्भवेत्‌ ॥१४ 
वपन नास्य कतत्र्यमव.गौदानकक्रतात्‌ । 
ब्रतिनो वत्सरं यावत्पण्मासानिति गौतमः ॥ 

न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । 
जळक्रीडामलङ्कारान्‌ ब्रती दण्ड इवापुवेत्‌॥।१५ 
देवतानां विपर्यास जुह्दोतिषु कथं भवेत्‌। . 
सव प्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण जुद्यात_ पुनः ॥॥१६ 
संस्कारा अतिपद्येरन्‌ स्वकालाइत्‌ क्थच्चन ` | 
हुत्वेतदेव कतेव्या ये तूपनयनादधः ।।१७ 
अनिष्ठा नवयज्ञेन नवान्नं योत्यकामत: । 
वश्वानस्थरस्तस्य प्रायश्चितं विधीयते ।।१८ 


इति प्चविशतिखःडः 


॥ षड्विंशः खण्डः ॥ 

नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । 
चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकमंणि । 
वृषभोत्सज्जने चेव अश्वयज्ञे तथैव च ॥१ 
। अ | वा प्रदोषे यः कृष्यारम्भे तथेव च । 
कथमेतेषु निर्वापाः कथञ्चेव ज्ञुहोतयः ॥२ 
देवता सङ्घया ग्राह्या निञ्चापाँस्नु पथक्‌ प्रथक्‌। 
तूष्णीं द्विरेव गृहीयाद्धोमश्चापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥३ 
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गमावता होमनिवृ त्तिभेवेद्या यत्र कीतिता। 

शेषं चैव भवेत्‌ किञ्चित्तावन्त निवपेचरुम ॥४ 
चरौ समशनीये तु पिठ्यज्ञे चरो तथा । 

होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ॥५ 
काल: काल्यायनेनोक्तो विधिश्वेव समासतः। 
वृषीत्सगे यतो नाऽत्र गोमिलेन तु भाषितः ॥|६ 
पारिभाषिक एव स्यात्‌ कालो गोबाजियज्ञयो: । 
अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ॥७ 
अथवा मार्गपाल्येऽह्नि कालो गोयज्ञकमंण: । 
नीराजनेऽह्लि वाश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधि: ॥८ 
शरद्ठसन्तयोः केचिन्नवयज्ञ प्रचक्षते | 
धान्यपाकवशाद्न्ये श्यामाकोवनिनः स्मृतः ॥६ 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकमणि याज्ञिका: | 
यज्ञाथतत्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ॥१० 

द्वे पञ्च द्वे क्रमेणेता हविराहुतयः स्मृताः । 

शेषा आज्येन होतव्या इति कात्यायनोउब्रवीतू ॥११ 
पयोयदाज्यसंयुक्तं तत्‌ प्रषातकमुच्यते । 

' दध्येके तदुपासाद्य कतेव्यः पायसश्चरः ॥१२ 
| त्रीहयः शाळ्यो मुद्गा गोधूमाः सषेपास्तिलाः। 
यवाश्चौषधयः सप्त विपदं घ्नन्ति धारिताः ॥१३ 
संस्काराः पुरुषस्येते स्मर्यन्ते गौतमा दिभिः। 
अतोऽष्टकाद्यः कार्याः सवे कालक्रमो दिताः ॥१४ 
29 
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१३८०. कात्यायनस्म्रतिः । [ 


सकृदप्यष्टकादीनि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विज: | 
स प॑क्तिपाबनो भूत्वा छोकान्‌ प्रति घृतश्च्युत:॥ | 
एकाहमपि:कमस्थो योऽग्निशुश्रूषकः शुचि: । 
नयत्यत्र तदेवास्य शताहं दिवि जायते 1१६ 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीन्नभिरिष्ट्वान्‌ | 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ॥१७ 
इति षड्विशः खण्ड: । | 


॥ अथ सप्षविशः स्वण्डः ॥ 
अथ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 


यच्छाद्ध कमणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌। 
आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहाय्ये तदुच्यते ॥१ 
एकसाध्येष्वव हिं:षु न स्यात्‌ परिसमूउनम्‌ । 
नोदगासानञ्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मताः ॥२ 
अभावे व्रीहियवयोद्देध्ना वा पयसापि वा। 
तदभावे यवाग्वा वा जुहुयाठुदकेन वा ॥३ 
। त। राक्षसं पिञ्यमासुरं चाभिचारिकम्‌। 
उक्ता मन्त्रं सृशेदाप आलभ्यात्सानमेव च ॥४ 
यजनीयेऽहि सोमश्चेद्वारुण्यां दिशि दृश्यते । 
तत्र व्याह्ृतिभिहु त्वा दण्डं दद्यात्‌ द्विजातये || 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३८१ i 


छवर्ण मधु मांस्व क्षारांशो येन हूयते । 
उपवासे न भुज्जीत नोरुएत्रौ न किच्वन ॥६ 
स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्ती होटृहञ्ययोः। 
प्राकप्रातराहुतेः काल: प्रायश्चित्ते हुते सति ॥।७ 

| प्राक्सायमाहुतेः प्रातहोमकालानतिक्रम: । 

° | ्राक्पौर्णमासादू दशेस्य प्राग्दशांदितरस्य तु ॥८ 
। वरेत्रदेवे त्वतिक्रान्ते अहदोरात्रमभोजनम्‌। . 

' प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ ब्रतम्‌॥६ 
होमद्वयालये दरोपौणे मासात्यये तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागेबशासनम्‌ १० 
अनृचो माणवो ज्ञेय एग: कृष्गमृग: स्मृतः । 
रुसुगो सम गः प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते ॥११ 

[| | केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणत; । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नाशार्तिको विशः ॥१२ 


ऋजवस्ते तु सर्व स्यु जगा: सौम्यदशनाः । 

|  अलुद्वेंगकरा नणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥१३ 
| , गोविशिष्टतमा विप्रेवदेष्वपि निगद्यते । 

न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तश्माद्‌गोवर उच्यते ॥१४ 
1 । ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 
वरस्तत्र भवेहानमपि वाच्छादयेदू गुरुम्‌ ।।१५ 
अस्थानोच्छास विच्छेद्घोषणाध्यापनादिकम्‌ । 
प्रामाणिक श्रुतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्व॒कारि तत्‌ ॥१ र 


॥ 
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Ei 
१३८२ काद्यायनस्मृति: । 


[अष्ट । 
प्रत्यब्दं यदुपाकम सोत्सग विधिवद्‌ द्रिजेः | ` 

क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ । १७ 

अयातयामैश्छन्दो भिर्यत्‌ कम क्रियते द्विजे; । 
| क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम ॥१८ . 
री गायत्री शव सगायत्रां वाहेस्पत्यमिति त्रिकम्‌ |. | 
शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्तत: श्रुतिम |. | 
छन्द्सामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 
न च्छन्दस्काभिरेवाभिर्राद्याभिर्हाम इष्यते ॥२० ` 
पर्वभिश्चेव गानेषु ब्राह्मणेपृत्तरा दिभिः । 
ङ्गे चर्चामनजेपु इति पटिर्जुदोतयः ॥२१ | 


इति सप्तविशतिः खण्डः | 


॥ अथाष्टाविशतिः खण्डः ॥ | 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनमुपाकर्मणः फलनिरूपणवर्णनम्‌। | 


अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भ्रष्टाधाना भवन्ति ते। । E 
||| भ्रष्टारतु ब्रीहयो लाजा घटाः षण्डिक उच्यते ॥१ | 
| मेरी रहस्यानि सोत्तराणि बिचक्षणः | 

नचोपनिषदश्रंब षण्मासान्‌ दक्षिणायनात्‌ ॥२ 
उपाकृत्योदगयने ततोऽधीयीत धमवित्‌ । न 
उत्सगश्चेक एवेषां नेष्ट्य प्रौषठपदेऽपि वा ॥३ | | 
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सूतका दिनाश्रवणाकमलोपे कमविशेषाभिधानम | 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


१३८३ 


अजातव्यज्ञना ठोम्नी न तया सह संविशेत । 
अयुगू: काकवन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ॥४ 
संसक्तपदविन्यासस्रिपदः प्रक्रमः स्मृत: | 

यत्ते कर्मणि सब्र श्रोते त्वध्बर्युणोदित: ॥५ 
यस्यां दिशि वलि दद्यात्तामेवाभिसुखो बलिम्‌ | 
श्रवणाकमंणि भवेन्यश्च कम न सवेदा ॥६ 
बलिशेषस्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा । 

प्रत्यहं न भवेयातामुल्मुकन्तु भवेत्‌ सदा ॥७- 
वृषान्तकम्रेक्षणयोनेवस्य हविपस्तथा । 

शिष्टस्य प्राशाने मन्त्रस्तत्र सर्वेऽधिकारिणः ।।८ 
त्राहणानामसान्निथ्ये स्वयमेव प्रषातकम । 
अवेक्षेद्रविष: शेषं नवयज्ञेऽपि भक्षयेत्‌ ॥६ 

सफला वद्रीशाखा,फलवस्यभिधीयते । 

धना विधिकताशङ्काः स्म्रता जातशिलास्तु ताः ॥१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथेव च | 


तदवाऽऽहृत्य संस्कार्यो न क्षिपेदामहायणीम्‌॥॥११ je 
श्रवणाकम लुप्ञ्चेत्‌ | | सूतकादिना | 
आम्रहायणिक कुर्याद्वलिवज मशेषतः ॥१२ 


- अदध्व स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि वा । 


सपरात्र त्रिरात्रं वा एकां वा सद्य एव वा ॥१३ 
नोदुध्व मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्त्यगारं नियम्यते | 
चाहृतास्तरणञ्चव न पाश्वश्वापि दक्षिणम्‌ ।।१४ 
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| छ ; | 
१३८४ कात्यायनस्मति [छो | | 

हृढखेदाग्रहायण्यामावृत्तावपि कमणः | | 
कुम्भौ मन्त्रबदासिञ्चेत्‌ प्रतिकुम्भमचं पठेत्‌ ॥१, 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स वाधोवहुभिः स्ृत:| | 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधितं यथा॥|१३ | 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌। | 
तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकी तितः ॥१७ 
त्रैयम्बकं करंतलमपपःमण्डकाः स्मृताः । 
पालाशा गोळकाश्चेव लोहचूरणश्च चीवरम्‌ ॥१८ 
सरशन्ननामिकाग्रेण क्चिदालोकयन्नपि। . 
अनुभन्त्रणीयं सर्वत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ ॥१६ 


इत्यष्टविशतिः खण्डः । 


॥ अर्थेकोनत्रिशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्ववर्णनम्‌ । | 
क्षालनं दर्भकूचेन सवत्र स्रोतसां पशोः। | 
~ ९ | 
| >) स्याहपाथ पाणदारुणी॥१ | 
सप्त ताबन्मूद्ध न्यानि तथा स्तनचतुट्टयम्‌ । 
. नाभिः श्रोणिरपानः्च गोस्नोतांसि चतुदश ॥२ 
छुरोमांसावदानाथः कृरल्ला स्विष्ट कृदावृता | 
बपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्र समापयेत्‌॥३ 
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| क ] श्राद्धवर्णन म्‌ पश्वङ्गानांनि रूपणव णनम्‌ । १३८५ 


,.. हृजिह्वा क्रोड़मस्थीनि यक्ृदूवुक्को गुदं स्तना: । 
१६ | श्रोणिस्कन्थसदापार्श्वे पश्वङ्गानि प्रचक्षते ॥४. 

॥ ` एकादशानामद्भानामवदानानि सङ्ख्यया । 

| पार्खस्य वृ्कसक्थ्नोश्च दवित्वादाहुश्चतुदेश ॥५ 
[| | | चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः । 

' अतोह्याचेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥६ 

। अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । 
१८ तावतः पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्वभावेऽपि कारयेत्‌ ॥७ 
औदनञ्यञ्जनार्थन्तु पश्वभावेऽपि पायसम्‌ । 
सद्रवं श्रपयेत्तद्ठदन्वष्टक्येऽपि कमणि ॥८ 
प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचि दाहुमेनीषिणः । 
गयादो पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदर्शनात्‌ ॥६ 
भोजनस्य प्रधानरवं वदन्त्यन्ये महषयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा (यज्ञोयक्नप्रदर्शनात्‌ ॥१० 
 आमश्राद्वविधानस्य विना पिण्डेः क्रियाविधि:। 
। तदाळभ्याप्यनध्यायविधानश्रबणाद्‌पि॥११ 
विद्वल्मतमुपादाय ममाप्येतद्धृदि स्थितम्‌ । 
१ भ्ाघान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समुञ्चयः ॥१२ 
| | कार्य पिञ्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोद्ठासनान्तश्च चरो निर्वपणादिकम्‌॥१३ 
सन्नपश्वावदानानां प्रधानार्थो न हीतरः | 
प्रधानं हचनञ्चेव शेषं प्रकृतिवद्धवेत्‌ ॥१४ 


7९ 
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| वी पसुन्नतमाख्यातं शादा चेवेष्टका स्मृता | 

| कीलिनं सजल प्रोक्तं दूरखातोदको मरु: ॥१% 
द्वारगवाक्षः सन्दर्भः कदेमभित्यन्तकोण बा । 
वेधेश्‍्वानष्टं वास्तुघोर विठ्ठन्मनाक्रान्तमाम्रश्च (0) ।१६ 
वशङ्गमाविति त्रीहीज्छेषश्रेति यवांस्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ क्षिप्रहोमवत्‌ || १७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तमुदक दघिसयुतम्‌ । 

अध्य दघिमधुभ्याच्व मधुपर्को बिधीयते ॥१८ | 
कांस्येनैवार्हणीयस्य निनयेदध्यमञ्जछो। ` 
काँस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपक्क समपयेत्‌ ॥१६ 


इति कात्यायनविरचिते (गोभिलप्रोक्त)कमंप्रदीपे तृतीय: परप 
इस्येकोनत्रिशः खण्डः । 


समाप्ता चेयं कात्यायनस्मृतिरितिलेख्यंनारत्यत्र 
तस्मादय ग्रन्थ: समाप्तोनवेत्यत्रसंदेहः । 
ॐ तत्सत्‌ । 


| ————— 
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॥ अथ॥ 


-॥ आपस्तस्बस्मति: ॥- 


| श्रीगणेशाय नमः । 
| —.%8::88:— 


॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


| 


अथ गोरोधनादिविषये-गोह्यायां च प्रायश्चि्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्बं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूबशः ॥१ 
परेषां परिवादेषु निवृत्तमृषिसत्तमम्‌ | > 
विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम ॥२ क 
| अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ । 

| आपरतम्बमृषि सर्वे समेत्य मुनयोच्चुवन्‌॥३ 
| स | । मानवाः सर्वेऽसन्मागंऽपिस्थिता यदा । 
चरेयुर्धमेकार्याणां तेषां ब्रूहि. विनिष्कृतिम्‌ ४ 

यतो वश्य गृहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ । 
कृषिकर्मा दि चापरसु (वपने) द्विजामन्त्रणमेव च ॥५ 
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१३८८ 


ऽहं निरशनात्‌ पादः पादश्चायाचितं ञ्यहम्‌ । 


i 
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आपस्तम्बस्मृतिः । [ प्रो 


देयश्चानाथकेऽवश्यं विप्रादीनाथ्व भेषजम | 
बालानां स्तन्यपानादिकायश्च परिपालनम्‌ ॥६ 

एवं कृते कथस्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ ! व्रूहि निष्कृतिम्‌ ॥।७ 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोसुखः । 

दृष्टा ऋषीनुवाचेदमापस्तम्वः सुनिश्चितम्‌ ॥८ 
बाळानां स्तन्यपानादिकाय दोषो न विद्यते। 
विपत्तावपि बिप्राणामामन्त्रणचिकित्सने ।।६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा(तृषा)दिषु । 
केचिदाहुने दोषोऽत्र देहधारणभेषजे ॥१० 

औषधं लवणञ्चेव स्नेहपुष्ट्न्नभोजनम्‌ । 

प्राणिनां प्राणग्ृततर्थः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११ 


' अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वल्पन्तु दापयेत्‌। 
अतिरिक्त विपन्नानां कृच्छ्रमेव विधीयते ॥१२ 


पाद: साय ज्यह पाद: प्रतभ,ञ्य तथा उयहम्‌ ॥१३ 


प्रातः सायं दिनाद्व श्व पादोनं सायवज्जितम्‌॥१४ | 
Mer पाद चरेच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ।।१५ 

पाकमेकं चरेद्रोधे दो पादौ बन्धने चरेत्‌ । 

योजने पादहीनश्च चरेत्‌ सवे निपातने ॥१६ 
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क न ७ | 
| ज्यायः ] गोहत्याप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३८६ ५ 


घण्टाभरणदोषेण गौस्तु यत्र विपद्यते। |. 
चरेदद्ध व्रतं तत्र भूषणाथ कृतं हि तत्‌ ॥१७ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चेत्र योजने । 
स्तम्भश्वङ्कलपारोश्च मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥१८ 
पाषाणेछेगुडेर्वापि शाख्नेणान्येन वा बढात्‌ । 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सब विधोयते ॥१६ 
प्राजापत्यं चरेद्विप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कुच्डाद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० 
द्वौ मासौ दापयेद्‌ बस्सं हो मासो हो स्तनो हुहदेत्‌। 
द्वौ मासावेकवेळायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्रःद्ध मासेन गौस्तु यत्र विपद्यते । 

सशिखं वपनं क्र्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
हलमष्टगवं धमं षड्गवं जीवितार्थिनाम्‌ 
चतुगंवं नृशंसानां द्विगबञ्च जिघांसिनाम्‌॥२३ 
| अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभे दने तथा । 
नदीपर्वतसंरोधै मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥२४ 

| न नारिकेलबालाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मेणा । 

। प । न बध्नीयाद्‌ वदूध्या परवशोभवेत्‌ ॥२४ 
कुशैः काशैश्च बध्नीयाद्‌ व्रषमं दक्षिणामुखम्‌। 
पादलम्नाम्निदोषेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२६ 
व्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने बन्धनेऽपि च । 
भिषड्द्रथ्योपचारे च द्विगुणं गोघ्रतः्चरेत्‌॥२७ 
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१३६० आपस्तम्वस्मृतिः । 


श्रङ्गभङ्गेडस्थिभङ्गे च लाङगूळस्य च कत्तने। 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ दुग्धं यावतस्वस्था पुनभेवेत्‌ ॥२८ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ द्विजः । 
एतद्विमिश्रितं चेव मुक्तः्चोशनसा स्वयम्‌ ॥२६ 
देवद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च । 

एषु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३० 
एका पादात्तु बहुमिर्देवाद्वयापादिता कचित्‌ | 
पादं पादन्तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ पृथक्‌॥३१ 
ह गोश्चिकिस्सार्थे मूढगभे विमो चने । 

यत्ने कृते बिपत्तिश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३२ 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितोये श्मश्रु(धारणम)कन्तनम्‌ । 
तृतीय तु शिखा धार्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृ छेदयेद ङ्कुलिट्वयम्‌ । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ । ३४ 


इत्यापस्तम्वीये धम्मंशास्ने प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ शुद्व्यशुद्विविवेकवर्णनम्‌ । 


} 
| 
। 


कारुहस्तगत पुण्यं यज प्रामा(पात्रा)द्विनिःस्मृतम । 
स्रीबालबृद्धाचरित प्रत्यक्षाहष्टमेव च ॥१ 
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] उदकशुद्विनिरूपणं,दूषितवापीकूपादी नांशुद्विवर्ण नम । १६६१ | 


| यायः 
प्रपाखरण्येपु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जलं यचच विनिःसृतं भवेत । 
श्रपाकचाण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जळं पश्चगव्येन शुद्धि: ॥२ 
न दुष्येत्‌ सन्तता धारा बातोदूधूताश्र रेणवः । 
खियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥२ 
आस्मशय्या च वस्त्रच्च जायापत्यं कमण्डलुः । 
आत्मनः शुचिरेतानि परेषामशुचीनि तु ॥४ 
अन्यस्तु खानिताः कूपास्तड्ञागानि तथेव च । 
एषु स्नात्वा च पीत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ।५ 
उच्छिप्ठमशुचित्वच्च यत्च विष्ठानुलेपनम्‌। 
सवं शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति || 
सूय्येरश्‍्मिनिपातेन मारुतस्पशनेन च । 
गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन झुध्यति ।॥७ 
अस्थिचर्म्मादियुक्तन्तु खराश्चोष्ट्रोप दूषितम्‌ । 
उद्धरेदुदकं सव्वं शोधनं परिमाजनम्‌॥८ 
कूपो मूत्रपुरीषेण छीवनेनापि दूषितः । 
| श्रश्ष्गालखरोष्ट्रेश्व क्रव्यादेश्व जुगुप्सितः ॥६ 
| उद्‌धृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत । 
EEE मृदा पूतं कूपे तच्छोधनं स्म्रतम्‌।१० 
वापीकूपतड़ागानां दूषितानाश्व शोधनम्‌ 
कुम्भानां शतमुद्धृत्य पञ्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌॥११ 
यश्च कूपात्‌ पिबेत्तोयं ब्राह्मणः शवदूषितात्‌। 
कथं शत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२ 
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आपस्तम्बस्मृति: । 


अक्लिज्ञनाप्यभिन्नेन शवेन परिदूषिते । 

पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 

किन्ने भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यदि तत्‌ पिबेत्‌ । 

शुद्विश्चान्द्रायणं तस्य तप्तऋच्छूमथापि वा ॥१४ 
इत्यापस्तम्बीये धमंशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः | 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ।। 


गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-वालादिविषये च प्रायश्चित्त] | 


अन्त्यजञातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि । 

सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवेन्त्यनुम्रहम्‌ ॥१ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तद्नुसारतः ॥२ | 
येभुक्त तत्र पकननं कृच्छू' तेषां प्रदापयेत्‌। | 
तेषामपि च येभुक्तं कृच्छ्रपादं प्रदापयेत्‌ ।॥३ । 
कूपेकपानेदु ष्टानां रपशने शबदूषणम्‌ । 
तेषामेकोपवासेन पञ्चगव्येन शोधनम्‌॥४ 

बालो वृद्धस्तथा रोगी गभिणी बाऽपि' (बायु) पीडिता। 
तेषां नक्त प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम्‌ ॥५ 
अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालोवाप्यूनषोडशः | 
प्रायश्ित्ताद्ध मन्ति खियो व्याधित एब च ॥४ 


| अथ 
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] चण्डालकरूपजलपानादौ-संस्पशे च प्रायश्चित्तं । १३६३ 


त्यूनकादशवषंस्य पथ्ववर्षाधिकस्य च । 

चरेदू गुरुः सुह्ृढापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥७ 
अथवा क्रियमाणेषु येषामात्ति: प्रदृश्यते । | 
शेषसस्पादनाच्ुद्विविपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 
्रुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते । 

ये न रक्षन्ति भक्तेन तेषां तस्क्रिल्विषं भवेत्‌ ॥६ 
पूणेऽपि काळनियभे न शुद्धित्राह्मणैविना । 
अपूर्णेष्वपि कालेषु शोधयर्ति द्विजोत्तमाः ॥१० 
समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णेषु क हिचित्‌। 
विप्रसम्पादनं कायमुत्पन्ने प्राणसंशये ॥११ 

| सम्पादयन्ति यद्विप्राः ्ानतीथ फलञ्च तत्‌ | 
सम्यक्‌ कत्तुरपापं स्यादूवृती च फलमाप्नुयात्‌ ॥१२ 


इत्यापस्तम्बीये धमंशाख्ने तृतीयोऽध्यायः | 


(| । अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


| अथ चाण्डालकूपजलपानादौ-पानादिपूदक्या दिसंस्पशश च प्रायश्चित्त 
ता। चाण्डालकूपभाण्डेपु योउज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
| प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्ण वण विधीयते ॥१ 
| चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः । 
तदद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पाद शूद्रस्य दापयेत्‌॥३ 
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१३६४ आपस्तम्बस्मृतिः । [ताय 
5 


मुत्तयो च्छिष्टस्वनाचान्तश्वाण्डाले: श्रपचेन वा | 
प्रमादात्‌ स्पर्शनं गच्छेत्तत्र कुर्याद्रिशोधनम्‌ ।४ 
गायत्र्यष्टसहस्नन्तु द्रपदा वा शत जपतू | 
जपं त्रिरात्रमनश्नन्‌ पश्चगव्येन शुध्यति ।॥॥५ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । 
प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्या दूभुत्तवो च्छिष्टः पडाचरेत्‌ |¦ 
पानमैथुनसम्पकं तथा मूत्रपुरीपयोः । 
सम्पर्क यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्यजेस्तथा ॥७ 
एतेरेब यदा स्पृष्टः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु ज्यहमेव च ॥८ 
मेथुने पादकृच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः । 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ॥६ 
एकाहं तत्र निदिष्टं दन्तथावनभक्षणे ।।१० 
ृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्रेब तिष्ठति । 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिदिरोत्‌॥११ 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः ख्रानमाचरेत्‌। 
. \एकरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
अधि येन केनचिदुच्छिष्टो अमेध्यं स्पृशति द्विजः । 
| अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
| इत्यापस्तम्बीये धमंशाख्ने चतुथोऽध्यायः। 


| 
| ला 
| 
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[ की यायः ] वेश्यान्त्यजश्वकाको च्छिप्ट भोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३६४ 


॥ अथ पच्चमोध्ध्याय; ॥ 
अथ वेश्यान्त्यजश्‍वकाकोच्छिएभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम | 


चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवर्ण: कदाचन । 
अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथं भप्रेत्‌॥१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पश्चगञ्येन शुध्यति । 
क्षत्त्रियस्तु द्विरात्रण पञ्चगव्येन झुध्यति ॥२ 
चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं न वे भवेत्‌। 

रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥३ 


पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजेनात्‌। 
ख्यापयिस्वा द्विजानान्लु शूद्रो दानेन शुध्यति ॥४ 
ब्राह्मणस्य यदोचिठरष्टमश्नात्यज्ञानतो हिज: । 
अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपं कृत्वा बिशुध्यतिं ॥५ 
उच्छिष्ट वेश्यजञातीनां भुङक्ते ज्ञानाद्‌ ह्विजो यदि । , 
शङ्कपुष्पी पयः पीववा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥६ 


ब्राह्मण्या सह योऽश्नीयाडुच्डिष्टं वा कदाचन | 11५ 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ॥७ र 
| नम | पिवते5पिवा । 

प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्भगवानङ्किरा त्रबीत्‌॥८ 
अन्त्यानां भुक्तरोषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 

चान्द्रायणं तदद्धांद्वब्रहमक्षत्त्रविशां विधि; ॥६ 
«¢ 
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` आपस्तम्बस्मृतिः | न | 
पन्चे | 


विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तः कृच्छ्रः समाचरेत्‌। 
श्‍्वकाकोच्छिप्टभोगे च प्राजापत्यविधि: स्मृतः ॥१० 
उच्छिष्टः सुशाते विप्रो यदि कश्चिदकामतः । 
शुनः कुक्कुटशूद्वांश्च मद्यभाण्डं तथेब च ॥११ 
पक्षिणाधिष्टितं यंच यदमेध्यं कदाचन । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
वेश्येन च यदा स्पष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
खानं जपञ्च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥१३ 
विप्रोविप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापरतम्बोऽत्रवीन्सुनिः ॥१४ 
इत्यापर्तम्वीये धमशाख्ने पञचमोऽध्यायः। 


८ ॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ नीलीवस्रधारणे नीठीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌। 


अत उद्ध्व प्रवक्ष्यामि नीलीवस्जस्य यो विधिः। 
म क्रोडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 
पालने विक्रये चेव तदूवृत्तेरुपजीवने । 

पतितस्तु भवेट्िप्र त्रिभिः कृच्छ्र विशुध्यति ॥२ 
स्नानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ । 
पञ्चयज्ञ बृथा तस्य नीळीबस्जस्य धारंणात्‌॥३ 
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;] नीछीवखधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 


नीढीस्क्तं यदा वसं ्राह्मणोऽङ्गेषु धारयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्यन शुध्यति ॥४ 
रोमकूपैयंदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । 
पतितस्तु भवेडिप्रश्जिभिः कच्छू विशुध्यति ॥६ 

। नीलीदार यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरकम्‌ | 

। शोणित॑ हश्यते तत्र दविजश्चान्ट्रायणं चरेत्‌ ॥६ 
नीळीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌। 
अहोरात्रोषितो भूरा पश्चगव्येन झुध्यति ॥७ 

` नीलीरक्तेन वख्नेण यदन्नमुपनीयते । 

४. | अभोज्यं तदूद्विजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌॥८ | 
भक्षयेद्‌ यस्य नीळीन्लु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः क्कचित्‌। 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्या दापस्तम्बोऽत्रवीन्सुनिः ॥६ ' 
यावत्यां वापिता नीली तावती चाशुचिमही । 
प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत ऊद्ध्य शुचिभवेत्‌ ॥१० 


इत्यापस्तम्बीये धम्मशास्त्रे षष्ठोऽध्याय; | 


|स | । अथ सप्रमोऽध्यायः॥ 


अन्त्यजा दिस्पशरजस्वलांयाः, विवाहादिषु कन्याया . । 

रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्‌ 
खानं रजस्वळायास्तु चतुथेऽहनि शस्यते | 
शतत रजसि गम्या स्त्री नानिवृत्त कथचन ॥१ 
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रोगेण यद्रजः स्जीगामत्यथ हि प्रवदते । 
आशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वेकारिक हि ततत्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रवतते । 
वृत्ते रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकर्मणि चेन्द्रिये ॥ 
प्रथमेउहनि चाण्डाळी द्वितीये ब्रह्मवातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि झुःयति ॥४ 
अन्त्यजाति धपाकेन संस्रष्टा व रजस्त्रला । 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायश्चित्त प्रकटयेत्‌ ॥/ 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पश्चगठयं विशोधनम्‌ । 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारश्च कारयेत्‌ ॥१ 
रजस्वला त्यजेत्‌ रपरा छुना च श्वपचेन च! 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
प्रथमेऽहनि षडात्र द्वितीये तु त्यहन्तथा । 
ठृतीये चोपवासस्तु चतुर्थ वह्निदर्शनात्‌ ॥८ 
विवाहे वितते यज्ञ संस्कारे च छते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ ॥६ 
ख्नापयित्त्ा तरा कत्यामत्येवल्लेरर कताम्‌ । 

स | पुनः प्रयाहुति हुत्व शेपं कम्म समाचरेत्‌॥१० 

| रजस्वला तु संखृष्टा इवकुक्कुटवायसेः। 

| सा त्रिरात्रोपवासेन पश्चगन्येन शुः््ति ॥११ 

। । उच्छिष्टेन तु संस्पष्टा कदाचित्‌ खो रजस्वला । 
कृच्छू ण शुद्धते विप्रस्तथा दानेन शुध्यति ॥१२ 
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अत्त्यजादिस्पशेरजस्व०विवाहैकन्याया रजौद्‌०प्रा० शा 
एकशाखासमारूढ़ा चाण्डाला वा रजस्वला । 

व्राह्मणेन समं तत्र सवासाः खानमाचरेत्‌ ॥१३ 

रजख्नछाया; संप्पर्श कथच्वित्ञायते शुना । 


| रजोदिनात्तु यच्छेषरतडुपोष्य विश्युध्यति ॥१४ 


अशक्ता चोपवासे तु रानं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 
तत्राप्यशक्ता चेकेन पश्चगःर्य पिवेत्ततः॥१५ 

' उच्छिप्ट्तु यदा विप्रः स्पृरोन्मद्यं रजस्वलाम्‌ । 

| मद्य पृष्टा चरे कृच्छू तदद्ध न्तु रजस्वलाम्‌ ॥१६ 
उद्फ्याँ सूतिकां विप्र उच्डि्टः स्पृशते यदि । 
कृच्छाद्ध नु चरेद्विपृः पायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥१७ 
| चाण्डालेः श्रपचेर्जापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 
शेषाहात्‌ फालक्कष्टेन पश्चगःयेत झुध्यति ॥१८ 
उद्फ्या ब्राह्मणी शूद्रामुदक्यां स्पृशते यदि । 
अहोरात्रोषिता भूत्वा पच्चगव्येन शुन्यति ॥१६ 
। एवच्च क्षत्रियां वेश्यां ब्राह्मणौ चेद्रजस्वलाम्‌। 


सचेलएुवनं कृत्वा दिनस्यान्ते घृतं पि्ेन्‌।।२० 

। सवर्णपु तु नारीणां सद्यः खान विधीयते। 

| 0 ` विशुद्धिः स्यादापर्तम्बोःब्रवीन्सुनिः॥२१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मेशाख्ने सप्तमोऽध्यायः। 
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छु 


॥ अथ अप्रमोऽध्यायः ॥ 


सुरादिदूपितकांस्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌ | 


भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुराविण्मूतरसंस्पृष्टं शुध्यते तापलेखनेः 1 ११ 
गवात्रातानि कांस्यानि शुद्धोच्छिष्टानि यानि.तु। | 
दशभिः क्षारः शुश्यन्ति श्वकाकोपहतानि च॥२ 
शौचं सुवर्णनारीणां वायुसूर्य्यन्डुरश्मिभिः ॥३ 
रेतसपष्टं शवस्पृष्टरभाविकन्छु पूदुष्यति । 

अद्विम दा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति॥ | 
शुद्धमन्नम विपुस्य पश्चरात्रेण जीय्यति । 

अन्नं व्यज्ञनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यति ॥; 
पयस्तु दधि मासेन पण्मासेन घृतं तथा | 
सम्वत्सरेण तेळन्तु कोष्ठे जीय्यति वा नवा 
भुजते ये तु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌। 

इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते मृताः शुनि ॥७ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूद्रेणैव सहासनम्‌ । 
|. सन्य) कश्चिज्ज्वल्न्तमपि पातयेत्‌ 
| आहित्याभिरतु यो विप्रः शूद्वान्नान्न निवर्ते। 

| तथा तस्य पृणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोउम्रयः ॥६ 


। - 

। शूद्रास्तेन तु भुक्तेन मैथुन योःधिगच्छति । 

| यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा यन्याच्छुक्रस्य सम्भवः ॥(९ 
i] 
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यायः ] शूद्रान्नभोजने निन्दा निरूपणवर्णनम्‌। 


| = | न भोक्तव्यमापस्तम्बोःब्रवीन्सुनिः ॥२१ ˆ 


१४०१ ॥. 
शूद्रान्नेनोदरस्थेत यः कथ्चिन्त्रियत द्विजः । 

स भदेच्छूकरो आम्यो सृतः श्वा वाथ जायते । ११ 
ब्राह्मणस्य सदा भुङ्क्त क्षत्रियस्य तु पर्वेणि। ` 

वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥१२ 

अमृत ब्राह्मगस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्म्रतम्‌। + - 
वेश्यस्याप्यन्नमेवान्न शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥ १३. 
वेश्वदेवेन होमेन देवता+्यने पे: । 

अमृतं तेन विप्रान्नमग्य जु:सामसंस्कृतम्‌ ॥१४ 
व्यवहारानुरूपेण धर्मेण च्छुलबर्जितम्‌ । 

क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच्च पालनम्‌ ॥१४ 

स्वकम्मणा च वृषभेरनुख्त्याद्यशत्तितः। 
खल्यज्ञातिथिवेन वेश्यान्नन्तेन संस्कृतम्‌ ॥१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च | 

रुधिरं तेन शूद्वान्नं विधिमन्त्रविव जितम्‌ ॥१७ 

आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथेव च । 

गुडं तक्र समं ग्राह्म॑ निवृत्तेनापि शूद्रतः ॥१८ 

शाक मांसं मृणार्ल्यान तुम्बुरुः शक्तबस्तिलाः । 

रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्मा हि सरवतः ॥१६ ४५ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्त शूद्रगृहे यदि । | 
मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां वा शतं जपेत्‌ ।।२७ ` । 
्रव्यपाणिश्च शूद्रेण स्पृष्टोच्छिए्टन कहिचित्‌। | /५ 


इत्यापस्तम्बीये धम्मशा्रेष्टमोड्ध्यायः । 
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१४०३ आपस्तम्वस्मृतिः । | 
[स 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अपेयपानेऽमक्ष्यभक्षणे च प्रायद्वित्तवर्णनम्‌ | 


मु्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते शुदम्‌ । 
उच्िष्रस्याशुचरतस्य प्रायश्चित्तं कथं भेत्‌ ॥१ 
पूर्व शौ चन्तु निर्वत्य ततः पश्चाहुपरपरोत्‌ । 
अहोरात्रोषितोभूरत्रा पश्चगव्येन शुध्यति ॥२ 
अशित्वा सवमेवान्नमकृःवा शौचमात्मनः । 
मोहादुत्तवा त्रिरात्रन्ठु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ॥३ 
प्रसृतं यवशस्येन पल्सेकन्नु सपिषा । 
पलानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तव दाशयेत्‌।।४ 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणाश्च भक्षणे । 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥५ 
पद्योदुम्बरदि वाश्च कुशाश्वत्थपळाशकाः । | 
एतेषासुदक पीत्वा पड़ात्रेण विशुध्यति ॥६ 
ये प्रयवसिता विद्रा; प्रत्रज्याम्रिजलादिपु । 
अनाशकनिवृत्ताश्र गृहस्थरवं चिकीर्षतः ॥७ | 
चरेयुख्रीणि कृच्ट्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । 
जातकर्मादिभिः सवः पुनः संस्कारभागिनः | 
तेपां सान्तपनं कच्छ' | ॥८ 
यदेष्टितं काळवलाकचिल्ळेरमेध्यलिप्श्च अवेच्छरीरम्‌। 
श्रोत्रे सुखे च प्रविशेञ्च सम्यक्‌ ्नानेन हेपोपहतस्य शुद्धि'॥ 
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व्यय: 


] सक्षिकाकेशदूपितान्नभोजने प्रायश्रित्तवर्णनम १४४३ 


अदूध्व नाभेः करी मुत्तवा यदङ्ञमुपहन्यते । 

| उदूव स्नानमध: शौच साजनेनेव शुध्यति ।।१८ 
। उपानह्ावमेत्यं वा यस्य संस्ृशते मुखम्‌ । 

।॥ मृत्तिकाशोधनं खानं पश्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥११ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्त्रयोनिषु । 
पडमिस्तिभिरथकेन क्षत्रविद्शूद्रयोनिपु ॥१२ 
उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्ता च समुपखितः । 

' अपीतवत्‌ समुःसृष्ठ न दद्यान्नेव होमयेत्‌ ॥१३ 
३ | अन्ने भोजनसम्पन्ने मक्षिकाकेशदूपिते । 
अनन्तरं रररीदापस्तचरान्नं भरमना स्पृशेत्‌ ॥१४ 
| शुष्कमांसमयं चान्नं शूद्रान्नं वाप्यक्रामतः । 
भुक्तवा कृच्छू' चरेदरिप्रो ज्ञानात्‌ कृच्छूत्रयं चरेत्‌ ॥१५ 

अभुक्त मुचते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि सुच्यते । 

भोक्ता च भोजकश्चेव पडक्तया गच्छति दुष्कृतम ॥१६ 

यच्च भुङक्ते तु भुक्तं वा दुं वाऽपि विशेषतः । 

अहोरात्रोषितो भूरवा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१७ 

उदके चोदकस्थस्तु स्थलस्थश्च स्थळे शुचिः | 

पादो स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः शुचिः ॥१८ 

उत्तीय्याचम्य उद्कादवतीय्य उपस्पृशेत्‌ । 

एवन्तु श्रेयसा ५ स | वरुणेनाभिपूञ्यते ॥१६ 
अग्न्यगारे गत्रां गोष्ठे ब्राह्मणानाओ्व सन्निधौ | 
स्वाध्याये भोजने चेव पाढुकानां विसजनम्‌॥२०- 
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१४०४ आपरतम्बछ्मतिः । |: 


| जम्मप्रश्रृतिसंस्क्ररे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ । 

| असपिण्डेन कतब्यं चूडाकार्य विशेषतः ।।२१ 

| याजकान्नं नवश्राद्ध' सग्रहे चेव भोजनम्‌ । 

४ स्रोणां प्रथमगर्भ च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
ब्रह्मौदने (5बसाने) च श्राद्ध च सोमन्तोन्नयने तथा। | 
अन्नश्राद्ध म्रतश्राद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२३ | 

| अप्रजा या तु नारी स्यान्नाशनीयादेच तदूगृहे 

अथ भुञ्जीत मोहादू यः पूयसं नरक ब्रजेत्‌ ॥२४ 

Fj हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति य: | 

रोरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥२५ 

ख्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 

स्वण यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥९६ 

राजान्न' तेजआदत्ते शूद्रान्न' ब्रह्मवर्चसम्‌ । 

असंस्क्ृतन्तु योभुङ्क्ते स भुङक्ते प्रथिबीमलम्‌ ॥२७ 

मृतके सूतके चेव गृहीते शशिभास्करे । 

हस्तिच्डायान्तु यो भुङक्ते पापः स पुरुजो भवेत्‌॥२८ 
पुनर्भूः पुनरेता च रेतोधा कामचारिणो । 

आसां प्रथमगभेपु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 

|| माठृष्नश्च पितृध्नश्व ब्रह्मवनो शुरुतल्पगः । 

४ विशेषादुक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३० 

रजकव्याधरोलूषवेुचमोपजी बिनाम्‌ । - 

भुक्तवेषां ब्रामणशरान्न' शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 
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कयाय: | शुट्केनकन्यादानेदोषाभिधानंसशुद्धिवर्णनम्‌। १४०५ 


उच्छिष्टो च्छिष्टसंस्पृष्ठः कदाचिदुपजायते । 
सवर्णेन तदोस्थाय उपश्प्रश्य शुचि भवेत्‌ । 
उच्छिष्रोच्छिष्टसंस्पृष्टः छुना शूद्रेन वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्धयति ॥३२ 
ब्राह्मणस्य सदाकालं शूत्र प्रेषणकारिण: । 
भूमावन्न' प्रदातञ्यं यथेव श्वा तथंव सः।।३३ 
अनूदकेष्वरप्येषु चौरव्याघ्राकुले पथि । 
कृत्वा मूत्रं पुरीपञ्च द्रव्यहस्तः कथं शुचिः ॥३४ 
। प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचं यथार्थतः । 
6७३ उत्सङ्गे गृह्य पक्काज्ञमुपस्पुर्य ततः शुचिः ॥३५ 

| मूत्रोचार दविजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः। 

| मोहाद्वक्तवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥३७ 
॥९ | उद्यां यदि गच्छेत्तु ब्राह्मणो मदमोहितः । 
ह चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणाञ्च भोजन: ।।३७ 
~ भुक्तोच्छिष्ठस्खनाचान्तश्चाण्डालः श्वपचेन वा । 
| प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्ठी ब्राह्मणों ज्ञानदुबेलः ।।३८ 
स्नात्वा त्रिषत्र्ण नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः। 
स त्रिरात्रोषितो भूसा पञ्चग-येन शुध्यति ॥३६ 
चाण्डालेन तु सस्पृष्टो यश्चापः पिबति द्विजः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषप्रणेन शुःयति ॥४० 

सायं प्रातस्स्वहोरात्रं पादं कृच्छस्य तं बिदुः । 

| सायं प्रातस्तथेवेकं दिनद्रयमयाचितम्‌ ॥४१ 
दिनद्दयळ्च नाश्नीयात्‌ कृच्छाद्ध तद्विधीयते । 
: मायश्चित्तं लघु ह्येतत्पापेषु तु यथाऽहतः॥४२ 
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2 ४०६ आपस्तम्बस्मृतिः । [र्या 
४. | ९४ र 


कृष्णाजिनतिटग्राही हस्त्यश्वानाञ्च विक्रयो | 
प्रेतनिर्यातकञ्रेव न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥४३ 
इत्यापरतम्बीये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः | 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ मोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ | 


आचान्तोऽप्यशुचिस्तावदू यावन्नोद्ध्रियते जलम्‌ | 
उदूधृतेऽप्यशुचिस्तावद्‌ यावद्भूमिन लिप्यते ॥१ 
भूमावपि च लिप्तायां तावत्‌ स्यादशुचिः पुमान्‌ । 
आसनाइुस्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽऽक्रमते महीम्‌ ॥२ 
न यमं यममित्याहुरात्मा वे यस उच्यते । 
आत्मा संयमितो येन त॑ यमः कि करिष्यति ॥३ 
` न तथाऽसिस्तथा ती&णः सपो वा दुरधिष्ठित; । | 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ।।४ 
क्षमा गुणो हि जनतूनामिहामूत्रसुखप्रदः । 
अरिरवानित्यसंक्रुद्धो यथाऽऽत्माठुरघि ष्टितः । 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥४ 
न शक्तिशाख्राभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्यावसथप्रियस्य | 
. न भोजनाच्ड्रादनत्परस्य एकान्तशीळस्य दृढव्रतस्य ॥६ 
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मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवत्तकध्य अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यक्‌ | 
मोक्षो भवेन्नित्यमहिंसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ।।७ . 
क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यञ्जु रोति यदर्चेति । 
सर्व हरति दत्तध्य आमञ्ुम्भ३चोदकम्‌ ।।८ 
अपमानाततपोवृद्विः सम्मानात्तपसः क्षयः । 
अरितः पूजतो विप्रो दुग्धा गोरिव सीदति ॥६ 
| आप्यायते यथा धेनुस्दरणेरमृतसम्भवेः । 
एवं जपश्च होमैश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥१० 
मादृवत्‌ परदारांश्च परद्रवयाणि छोप्रवत्‌ । 
। आस्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥११ 
| रजकव्याधशेलूषोणचमोपजीविनाम्‌ । 
' यो भुङक्ते भक्तमेठेषां प्राजापत्थ विशोधनम्‌ ॥१२ 
अगम्यागमनं कृत्या अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌। 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथवोक्त तथेव च ॥१३ 
अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत्‌ । 
। तस्य शुद्विविधातव्या नान्या चान्द्रायणादृते ॥१४ 
¦ विवाहोस्सवयत्ञेषु अन्तरा मृतसूतके । 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्‌ पूत्र सङ्कल्पितं चरेत ॥१५ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रतरेषु च । 
कल्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाशोचं मृतसूतके ॥१६ 
इत्यापरतम्बीये धर्मशास्ने दशमोऽध्यायः । 
समाप्ताचेयमापरतम्वस्मृतिः । 
र| 3 तत्सत्‌ । 
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॥ ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः ॥ ब 
अ 
॥ अय ॥ 
| या 
हखस्मघतिः ॥+ " 
*॥ लवृशङ्खस्मातः ॥# « 
% 0) र्ड | ; 
58:83:४1: “क 
| एव 
श्रीगणेशाय नमः | | मुः 
४०० न्या ॥ पष 
॥ प्रथमोऽध्यायः || है 
१ | लो 
अथेट्टापूतकमणोः फलाभिधानवर्णनम्‌।' | इवे 
इष्टापूर्तो तु कतव्यौ ब्राह्मणेन विशेषत: । न 
इष्टेन लभते स्वगं मोक्षं पूतन विन्दति ॥१ ह 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्टमुदकं कुरु । हः 
| कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौबितृषा भवेत ॥२ € 
| ' भूमिदानेन यो लोका गोदानेन च कीर्तिताः | न 
| 0 कान ९ ~ ग अ 
| ताढ्शोकान्प्राप्नुयुमत्याः पादपानां प्ररोहणे ॥३ | 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । छ 
रा 


पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूतफलमश्नुते ॥४ 
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~ गङ्गया म खिरकषेपेस्त्रप्र पतिः वृषोत्सर्गादिश्राद्ववर्णनम्‌ १४०६ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणम्‌ । 

आतिथ्य वेश्वदैवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥४ 
पूतो (ते) डविजातीनां सामान्यो (न्ये) धमसाधने । 
अधिकारी भवेक्षुद्रः पूत धम न बदिके ॥६ 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावदवर्षसहस्राणिस्त्रगलोके महीयते ॥७ 
देवतानां पितृणां च जले दद्माजलाञ्जलिम्‌ । 
असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याजञलाञ्जलिम्‌॥।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज (ज्य) ते वृषः । 
मुच्यते प्रेतलोकाच्च स्त्रालोकं स गच्छति ॥६ 
ष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत चाश्वमेधेन नीळ वा बृषमुत्सजेत्‌ ॥१० 
लोहितो यस्तु वणन मुख पुच्छे तु पाण्डुरः । 
शवेतः खुरविषाणाभ्यां स वे नीळवृषः स्मृतः ॥११ 
नव्राद्व' त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके । 
पतन्ति पुषषास्तस्य यो भुडक्तःनापदि ह्विजः ॥१२ 
यस्येतानि न कुर्त्रीत एको हिष्टानि षोडश । i 
प्रेततो न (त्वान्न) बिसुच्येत कृतेः श्राद्धशतेरपि ॥१३ 
रोदि परित्यज्य पार्वणं कुषे दविजः। | 
अमूल तद्ठिजानीयास्स माठृपितृघातकः ।।१४ 
सपिण्डीकरणादृध्य प्रतिसंवत्सरं सुतः । 
प्रतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सर॑ तथा ॥१५ 
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१४१० छघुराङ्खरमुतिः | 


॥ [१३६ क्षियाः स 
सपिण्डीकरणादध्व यत्र यत्रोपदीयते । 
तत्र तत्र त्रयं कुर्याद्जयित्वा मृते5हनि ।॥?: 


३ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपश्ने तथा यदि । 0 
9 ९ 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पावणो विधिः ॥१७ ए 
~ ‘A ~ 

त्रिदप्डप्रहणादेव प्रेतत्० नव जायते । पप 
RN है ग क 

प्राप्त चेका दशदिने पार्वणं तु विधीयते ॥१८ व् 


मातुः सपिप्डीकरणं कथं कार्य भवेत्सुतेः | 
पितामहीसह (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं समृतम [3 I 
कतव्य॑ प्रत्युप(तु प्रमी) तायाः सपिप्डीकरणं स्लिया:। | 


मृता5भत्री पि हि न कतः्यं चरुमन्त्राहुतिब्रतः ॥११ | र 
मातु: प्रथमतः पिण्डं निविपेत्युत्रिकासुतः । छै 


द्वितीयं तु पितुस्तध्यारटृतीयं तु पितुः पितुः ॥२१ 
अथ चेन्मन्त्रबिद्युक्तः शारीरः पड्क्तिदूषणे: । 
अदोषं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ।।२२ । 
यानि यश्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भारत | 
तानि तस्थेव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम ॥२३ 
| अग्नौकरणशे तु पिंपात्रे प्रदापयेत्‌ । 
र प्रतिपद्य पितणां च न द्याहश्वदे विके ॥२४ 
। ` मृण्मयेषु च पाशेषु श्राद्ध भोजयते द्विजः । 
| अन्नदाताऽपहर्ता च भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ।।२५ 
हस्तउत्तास्तु ये स्नेहा खबणव्यञ्जनादयः । 
दातारं नोपतिषठन्ति भोक्ता भुङ्क्ते च किल्बिषम्‌॥ | | 
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८. 


श्राद्धविवेक ब्रह्मयातकलक्षणच्य । १४ 
र | सपिण्डीकरणमनेक १४११ 


तट 


आयसेन ठु' पात्रेण यदन्नमुपढीयते । 

मोक्ता विष्ठासम॑ भुङक्ते दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥२७: 
श्राद्ध कृवेतरश्राद्धे यस्तु मुडःकेंडतिविहल: । 

पतन्ति पितरस्तस्य त मास रेतपायिनः ।।२८ 
पुनर्भाजनमन्वान भाराध्ययनम॑थुनम्‌ । 

दान प्रतिप्रदो होमः श्राद्ध भुत्त्वाञष्ट वजयेत्‌ ॥२६ 
ब्याममात्रै समुःसज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ । ` 

त्र संस्पर्शनं चाऽपि प्राप्नुवन्ति न बिन्दवः ॥३० 
अपुत्रा ये मृताः केचित्युरुषा वा ख्मियोऽपि वा। . | 
तेभ्यश्च पि प्रकते व्यमेको दिष्ट न पार्वणम्‌ ॥३१ ` ` 
मातुः श्राद्ध तु पूवेस्मात्पितृणां तदनन्तरम | | 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रय रतम्‌ ॥३३ | 
दशकृत्वः पिवेच्चापः सावित्र्या: श्राद्धभुग्हिजः । 

ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम्‌ ।।३३ 
चान्द्रायणं नंवश्राद्धः पराको मासिकेन तु। 
पक्षत्रयेऽपि कृच्छः स्यादेकाहं पुनराब्दिके । 

अत उध्व न दोषः स्याच्छङ्घस्य वचनं त(य)था । ३४ 
सतरविप्रहतानां च शश्रङ्गिदंष्ट्रिसरीस््पः । 
आत्मनस्थ्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥३६ 
रद्क पिण्डदानं च विप्रेभ्यो यञ्च दीयते | ` . 


नोपतिष्ठति तत्सवमस्तरिक्षे प्रलीयते ॥३६ 
८ 
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१४६२१! . लधुशंहर्स्तिः । 
नारायणवलिः कार्यो लोकम्रहभयान्नरेः। 
तथा यस्य भवेच्छे यो नान्यथा वाउन्रवीन्मनु: ॥३५ 
गोभूहिरण्यहरणे क्षेत्रापणग्रहस्य च । 
यमुद्दिश्य त्यजेलाणांस्तमाहुन्रेह्वाघातकम्‌ ॥३८ 
उद्यताः सह धावन्त एकका यष्वव स्थिताः । 
देकोऽपि हनेत्तत्र स्वे ते ब्रह्मघातकाः ॥३६ 
बहूनामेवःकायपु यद्येको ममंघातकः । 
सर्वे ते श॒ुद्धिमि(म्र/च्छुन्ति स एको द्रह्मघातकः ॥४० 
|: स्षानमेव विधीयते । 


संष्पृटस्तु यदा भुङ्ते कृच्छू' सांतपनं चरेत्‌ ॥४१ | प्र 
चाण्डाळभाण्डसंस्टष्टं बापीकूपगतं जलम्‌ । | अ 
गोमूत्रयावकाहारल्निरात्रेण बिशुध्यति ॥४२ | नः 
चाण्डालघटमध्यस्थं यस्तोयं पिबति द्विजः। | एव 
तरक्षणातक्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ४३ | कु 

यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयति। । एः 

प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ(च्छ') सांतपनं सृतम्‌ ॥४ । यो 

चरेल्सांतपन विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्रिय: । रो 

£ “तद्ध तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥४५ कः 
| यस्य चाप्डालि(ली) संयोगो भवेर्कश्चि(त्कचि)देकामत के 
| ` तस्य सांतपर्न कृच्छ' समृतं शुद्धयर्थमात्मनः॥४६ |? 
चाण्डालोदकसंस्पृष्ट: स्नात्वा विप्रो विशुध्यति । रा 


तेनैवोच्छिष्टसं्पष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥॥४७ 


+ 
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जळपानमौषतदांनादिकर्मणि-गोमृतेोपाभावः १४१३. 


स्ञानमाअं स्यादानाभेश्चं विशोधनम्‌ । 

अत उर्ध्वं त्रिरात्रं स्याच्छरीरस्पर्शने मलम्‌ ॥४८. 

तजसा तु संसा श्वानचाण्डालवायसेः । 

तावत्तिष्ठेन्लिराहार:(रा) स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥४६ 

अख्थिमङ्ग गवां कृत्वा चाण्डालस्य च च्छेदनम्‌ । 
पातनं चेव शृङ्गस्य मासाध व्याप(याव)कं चरेत्‌ ॥६० 

यवसख्नाववोटव्यो यावद्ठोहेत तदूगृहे (? 

तद्वर्णा च सुगां दत्वा तत: पापास््रमुच्यते ॥४५१ 

| वा शकटे चेव दुबळं यो नियोजयेत्‌ । 

प्रयवाये समुप्पन्न ततः प्राप्नोति गोवधम्‌।।५२ 

अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा | 

नदीपर्वतसंरोधे पादोनं ब्रतमा चरेत्‌ 11३ 

एकं च बहुभिः केश्चिद्देवाद्व्यापा दितं कचित्‌ | 

कृच्छपादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रंथक्पृथ क ५४ 
एकपादं चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌। 

योक्त्रे च पादहीनं स्यान्वरेत्सवं निपातने ॥%% 

रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम्‌ । 


। ` ततीयंथे)तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ॥५६ ~ 
मत! 


केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । 
दविगुणन्नते समौ दिष्ठे द्विगुणे(णा)दंक्षिणा भवेत्‌ ॥४७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 
अइस्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४८ 
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अन्येषां नखकर्णानां बाहोनिर्माचने तथा | 
सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयो: ॥५६ 
यन्त्रिते गोचिकित्साया मूढगर्भाविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते॥६० 
औषध स्नेहमाहारं दत्तं गोब्राह्मणाय च । 
यदि कश्चि(का चि]द्विपत्तिः स्याट्मायक्षित्त न विद्यो | 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि बा। | 
कुवन्यनुम्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥६२ 
[| तु प्रेतत्वं यदि गड्गति । 
सद्य एव विशुद्धिः स्यान्नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥६३ 
. आदन्तजन्मनः सद्य आचडान्नेशिकी स्मृता। | 
त्रिराशं तु ब्रतादेशा दशरात्रमतः परम्‌ ॥६४ ` | 
अहरत्व द्त्तकन्याया वालेषु च विशोधनम्‌। 
कुदन्नेवाशनौ.यात मातुळश्रोत्रिये यथा ॥६५ 
च्येष्ठो भ्राता यदा लिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌। 
अजुञ्चातस्तु कुर्वीत शद्भस्य वचनं यथा ॥६६ 
आममांसं घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फळसंभवाः । 


म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः|| 


* दिवा कपित्थच्छायासु रात्रौ दंथिशमीषु च। 
घात्रीफलेपु सप्तम्यामळक्ष्मीवसते सदा ॥६८ 
स(शू)पवातनखामान्तकेशबन्ध[पटोदकम्‌ | 

€ रेणु ७ ~ 9 
माजनीरेणुपंस्पर्शा.ह्न्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥६९ 
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बृताशौ चमधेवाससो जपहोमादिक्रियाणां निन्दा । १४९५ 


अर्धवासास्तु यः कुर्याज्पह्ोमक्रिया द्विज: । 
तत्सर्वं राक्षस विद्यादूबहिर्जानु च यत्कृतम्‌ ॥५० 
यत्र यत्र च संक्रीण पश्यद्यात्मन्यसंशयम्‌। 
तत्र तत्र तिलेहीमो गायत्र्यावतनं तथा ॥७१ 
इति खघुशङ्करमतिः । 
३ तत्सत्‌ । 


गि । अथ ॥ 


-॥ शङ्खस्मति; ॥- 


पे thst 
i i करर 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


गाः ॥४ _§ 
अथ ब्राह्मणादीनां कमेवर्णनम्‌। | 


स्वम्भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिण | 
चातुवण्येहितार्थाय शङ्ख: शाञ्जमथाकरोत्‌ ॥१ 
यजनं याजनं दानं तथेवाध्यापनक्रियाम्‌ । 
'्तिम्रहच्ाध्ययनं विप्रः कर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 
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| द ` ` शङ्काम्मतिः | 


दानमध्ययनञ्चेव यजनश्च यथाविधि | 
कषत्त्रियस्यः तु वेश्यस्य कमद॑ परिकीतितम्‌ ॥३ 
क्षत्त्रियस्य विशेषण प्रजानां परिपाळनम्‌ । 
कृषिगो(गो)रक्ष(क्ष्य)वाणिज्यं वेश्यस्य (विशश्च) परि 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा सवशिल्पानि चाप्यथ | 
क्षमा सत्यं दमः शौचं सदेषामविशेषतः । ।% 
प्राह्मण: क्षत्रियो वश्यत्नयो वर्णा द्विजातय: | 
तेपां जन्म द्वितीयग्तु विज्ञेयं मौञ्जबन्धनम्‌ ॥; 
आचायसतु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा | 
ब्र्क्षत््रविशाऽचव मौज्चिबन्धनजन्मनि ॥७ 
वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विज्ञयास्ते विचक्षणे: । 
यावद्वदेन जायन्ते द्विजा ज्ञयास्ततः परम्‌ ।।८ 


इति शाङ्खीये धमशास्त्र प्रथमोऽध्यायः । 


1 ॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मण।दीनां संस्कारवर्णनम्‌ । कणे 


1 

| 

| | गर्भस्य स्फुटताज्ञाने निषेकः परिकीर्तितः । 

| तत(पुरा)स्तु स्पन्दनात्‌ कार्य पुंसवनं विचक्षणेः॥ 
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बष्ठेब्टमें वा सीमन्तो जाते वे जातकर्म च । .:.: 
`, |  आशाचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । ... .... 
नामघेयभ्व कर्तव्यं वर्णाना*्व समाक्षर्म्‌। 
ङ्ग्य त्राह्मणस्योक्तं क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌॥२ 
| बश्यस्य घनसंखुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । 
शर्मान्तं व्राह्माणस्योक्त वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥३ 
४ चेव वेश्यस्य दासान्तं वान्त्यजन्मनः । 

|: यासि कतव्यमा दित्यस्य प्रदशनम्‌॥४ 
। |  चष्ठेऽननप्रासनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ । _ .: 

` ार्भाप्रमेऽन्दे कतव्यं त्राह्मणस्योपनायनम्‌॥ 

। गर्भादेकादरो राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः। 
पोडशाददस्तु विप्रस्य द्वाविशः क्षत्त्रियस्य तु ॥६ = 
विशतिः सचतुष्का च वेश्यस्य परिकीतिता.। 
नाभिभाषेत सावित्रीसत इय निवतयेत्‌ ॥७ 
बिज्ञातव्याख्रयोऽप्येते यथाकालम एंस्क्ृता: । 
सावित्रीप तिता व्रात्याः सर्वधमेवहिपक्कता; ॥८ , 

|... भौज्ञीबन्धो द्विजानान्तु क्रमान्मौज्जी प्रकीतिता ) 

' मा्गवेयाघ्रवास्तानि कर्माणि इह्मचारिणाम्‌ ॥& 

पर्णपिप्पलबिल्वानां क्रमाइण्डाः प्रकी तिताः । 

| कणकेशललावैस्तु (केशदेशललाटस्य) तुल्याः प्रोक्ता: क्रमेण तु १० 

अवक्राः सत्वचः सर्व नाग्निदरधास्तथेब च । . 
॥ | यज्ञोब्रो,पबीतं कर्पासक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌॥१९ 
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‘१४१८ , , , - शाङ्खस्मृति; । 


आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षितम्‌ |. .. | 
भैक्षस्य वरणं परोक्तं वर्णानामनुपूदश: ॥ १२ - | 
“इति शाङ्कीये धमंशास्त्र द्विती योऽध्यायः। 


ज 
प 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ , 


.- ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । 
11 गुरुयः क्रिया कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । 
उपनीय शुरु: शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । 
आचारमभ्निकाय च संध्योपासनमेत्र च | 
श्रृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥ १, 
माता पिता गुरुश्चेब पूजनीयाः सदा नृणाम्‌। 
क्रियास्तथाऽफलाः सवौ यस्येतेऽनाद्ृतास्जयः। 
प्रयतः कल्यमुत्थाय नातो हुतहुताशनः । 
कुवीत प्रयतोभूस्वा (भत्तया) गुरूणाम मिवाद्नम्‌॥२ 
अनुज्ञातश्र गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत । 
कृत्वा ब्ह्मजलि पश्यन शुरोददतमानतः॥३. . 
ब्रह्मवसाने प्रारम्भे प्रणवश्च प्रकी तयेत्‌ । ` । 

¦, ` अनध्यायेष्वध्ययनं वर्जयेच्च प्रयक्ञतः ॥४ ` 
चतुद्देशीं पञ्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌। 
४ इल्कापातं महीकम्पमाशौचं ग्रामबिष्वम्‌ ॥।८. . 
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ब्रह्मचर्याद्याचारवणनम्‌ । १४१६ 


इन्द्रप्रया(णं)गं सुरत घनसंघातनिखनम्‌ । 

बाद्यकोळाहळं युद्धम नध्यायान्‌ विवजयेत्‌ ॥६ 

| नाधीयीताभियुक्तोऽपि (यानगोनचनौगतः) प्रयल्नान्न च वेगतः । 
। द्वेवबायतनवलमीकश्मशानशब सन्निधो । 

भैक्ष र्य्यान्तथा कुर्याद्‌ त्र.ह्मणेषु यथाविधि ॥७ 

गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्‌ प्राङ्हखः छुचिः । 

हित॑ प्रियं गुंरोः कुर्यादहङ्कारविवजितः।।८ 

पश्चिमां सध्यां पूजयित्वा हुताशनम्‌ । 

। | अभिवाद्य गुरु पश्चाद्‌ गुरोबचनक्रद्भवेत्‌ ॥६ 

गुरोः पूव समुत्तिष्ठेच्छयीत चरमं तथा । 

मरधुमांसाञ्जनं श्राद्ध गीतं नृत्यः्च वजयेत्‌ ॥१० 
हिसापवादवादांश्च (परापवादं च) ख्रीलीलां च विशेषतः । 
मेखलामजिनं द॒ण्डं धारयेच्च प्रयत्नतः । 

अधःशायी भवे'न्न्यं ब्रह्मचारी समाहितः ॥११ 

। एवं कृत्य(त्रत)न्तु कुर्वीत वेइस्वीकरणं बुधः । 

॥९ | गुरवे.च धनं दत्त्वा (स्नायीततद्नुज्ञया)स्नायाच्च तदनन्तरम्‌॥१२ 


इति शाङ्खीये धमंशास्रे तीयोऽध्यायः । Fs 
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| १४३० शह्कस्टृतिः.। न 


॥ अथ चतुर्था-ध्यायः ॥ 
विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ | 
विन्देत विधिवद्धार्यामसमानापगोत्रजाम्‌ । 
माठ्त: पश्वमीर्‍चापि पितृतस्त्वथ सप्तमीम्‌ ॥१ 
ब्राह्मो देवस्तथेवा 55षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः | 
गान्धर्वो राक्षसञ्चव पेशाचश्राष्टमो उधम: ॥२ | 
एते धर्मास्तु चत्वारः पूव विप्रे प्रकीर्तिताः । 
गान्धर्वो राक्षसश्रेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ | 
अ(स)प्रार्थितः प्रयतनेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः। | सा 
यज्ञेपु ऋत्विजे देव आदायाषस्तु गोद्वयम्‌ ॥४ 
प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकी तितः । 
आसुरोद्रविणादानादू गान्धवः समयान्मिथः ॥५ 
राक्षसो युद्वहरणात्‌ पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌। |. 
तिस्रस्तु भार्य्या विप्र(य द्वे भायय क्षत्रियस्य तु॥६ | 
एकेव भार्य्या वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीर्तिता । । 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकीर्तिताः ॥७ 
क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्षत्त्रियस्य विधीयते | 
| वेश्येब भार्य्या बेश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कीर्तिता ॥८ 
आपद्यपि न कतव्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना | 
| | तस्यां तस्य प्रसूतत्य निष्कृतिन विधीयते ॥६ 
| | तपस्वी य(ज्ञ)शशीलश्च स धमभरूतां वरः । 
॥ | 
| 
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[शे कयाय ] गृहस्थामश्रमवर्णनम्‌। १४२१ 
शुबं शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्नाद्ध त्रयोदशे ॥१० 
नीयते ठु सपिण्डत्वं येषां (शूद्र) श्राद्धः कुलोदू (भवः)गतम्‌। 
सर्वे शूद्रस्वमायान्ति यदि स्वर्गजितारतु ते ॥११ 
सपिण्डीकरणं कायं कुलजस्य तथा धर्‌ वम्‌ । 
श्राद्ध द्वादशकं कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाहे न च शूद्र(कथंचन)स्तथाहति । 
। | तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन शूद्रां भार्य्या विवर्जयेत्‌ ॥१३ 
| पाणिर्मराह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
बेश्या प्रतोदमादद्याद्ठेदने त्वम्रजन्मनः ॥१४ 
सा भार्या या (गृहं रक्षा)वहेद्‌रिन सा भार्य्या या पतित्रता । 
सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती ॥१४ 
लालनीया सदा भार्य्या ताइनीया तथेव च | 
छाळिता ताडिता चेव खो श्रीर्भवति नान्यथा ।।१५ 


इती शाङ्कीये धर्मशास्त्र चतुर्थाऽष्यायः। 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
पंचमहायज्ञाः गृदाश्र मिणाप्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ । 


पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 
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१४२२ शद्घरम्मतिः । पक 
पश्वयज्ञविधान*्व गृही नित्यं न हापयेत्‌। 
पश्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ॥२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पिठ्यज्ञस्तथेव च । 
ब्रह्मयज्ञो नृयज्ञश्च पथ्ब यज्ञाः प्रकीतिताः॥३ 
होमो देवोबलिभौंतः पित्र्यः पि ण्डक्रियास्मृतः । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥४ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चेव तथा द्विजः। 
ह प्रसादेन जवन्त्येते यथाविधि ॥।५ 


गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 
दाता चेव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ छो गृहाश्रमी ॥६ | 
यथा भर्ता प्रभुः ज्जीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा। | कमणा 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रभुः रमृतः ॥७ | 
न ब्रतेनापतरासेश्च (न च यज्ञे: प्रथग्विधे) धर्मेण विविधेन च। 
नारी(राजा)स्वर्गमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपालनात)पूजना|| 
न ख्नानेन न होमेन नेवाप्नि(परिचर्यया)तपणात्‌। 
म्रह्मचारो दिवं याति स याति गुरुपूजनात्‌॥६ 
नाग्नि(अति)शुद्रूषया क्षान्त्या खानेन विविधेन च। 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्जनात्‌॥१० 
न भेकषे(दण्डे)ने च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च। ' 
| योगो (यतिः) सिद्धिमवाप्नोति (योगेनाऽऽपनोत्य न्तमा 
| . .  . (यथा मैथुनवर्जेनात्‌॥! 
'|। 
| 
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ठ्यः ] पंचमह्दायज्ञाःशृदाश्रमिणां प्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ १४२३ 


. न यबैर्देश्षिणाभिश्च वहिशुश्रूषया न च। 


वट | 


।११ 


र] 


गुदी खरगमवाप्नोति तथा चातिथिपूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन ग्रृहस्थोऽतिथिमागतम्‌ । 
आहारशायनाद्येन विधिवत्‌ परि(प्रति)पूजयेत्‌ ॥१३ 
सायं प्रातश्च जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि। 

ृ्शश्च पौर्गमासश्च जुहुयाच्च यथाविधि ॥१४ 
यैर्वा (यजेत)पशुवन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथेव च । 
रैवार्षिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्त्रितः ।।१५ 


इषि वेश्वानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनो द्विजः । 
न भिक्षेत घनं शूद्रात्‌ सव्वं दद्या(द्विक्षितम्‌ )दभीप्सितम्‌ ।१६ 


वृत्तन्तु न यजेद्वि्ानुस्विञ पूवमेव तु । 


| मणा जन्मना शुद्ध (विधया च दृणीततम्‌)विद्य.त्‌ पात्रं बढीततम्‌॥१७ 


र Ne, ~ ० 
एतेरेव गुणयक्त धर्मा जितधन तथा । 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राह्मस्तस्मात्‌ प्रतिग्रहः।।१८ 
इति शाह्लीये घमेशाखे पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ ल्न 
'अथवानप्रस्थ धम निरूपणंसन्यासधमंप्रकरणः्च । 


गृहरथस्तु यदा पश्येद्ठळीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्येव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥१ 
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च 
पुत्रेषु दारान्निक्षिप्य तया वाऽनुगतो बनम्‌ । 


अग्नीनुपचरेन्नित्यं वन्यमाहारमाहरेत्‌॥२ 
यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्‌ पितृदेवता: । 
ेनेवँ पूज येन्नित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥३ 
ग्रामादाहृत्य चाश्नीयादष्टौ मासान्‌ समाहित: ।' 
स्वाध्यायश्च सदा कुर्य्याज्जटाश्व विश्वयात्तथा || ` 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयञ्चेव कलेवरम्‌ । 
आद्रवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा ।।५ 
प्रावृष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌ । 
चतुर्थकालिको वास्यात्‌ स्यात्षष्ठकालिक एव वा ॥६ 
कृच्छर वाऽपि नयेत्‌ कालं ब्रह्मचययञ्च पालयेत्‌ । 
एवं नीत्वा वने काळं ढ्विजो ब्रह्माश्रमी भेत्‌ ॥७ 
इति शाङ्घीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः । 


कि 


॥ सप्तमो5ध्याय: ॥ । 
अथप्राणायामलक्षणंधारणध्यानयोगनिरूपणबर्णनम्‌। | 
कृत्वेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आस्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधूमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने । 
अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌ ॥२ 
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पे) याय ] प्राणायामलक्षर्णः धारण-ध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२५ 
हप्तागारांश्वरेद्वेवय(क्षं) भिक्षितं नानुभिक्षयेत्‌। 
न व्यथत तथाऽलाभे यथा लब्धेन बतयेत्‌। 
नाऽऽस्वादयेत्तथ वान्नं नाश्नो यात्‌ कस्यचिद्गृे ॥३ 
र्मयाळाबुपात्राणि यतीनान्तु विनिंदिशेत्‌। 
नेवा सम्मजनाच्छद्विरद्धिश्वेव प्रकीतिता । ४ 
कौपीनाच्छादनं वासो विश्रयादसख(व्यथ)श्वरन्‌। 
१ शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं ग्रहों मुनि: ॥५. | 
दृथिपूर्त न्यसेत्‌ पादं वस्रपूतं जलं पिवेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌॥६ 
वा भस्मचूणेंविगर्दितेः । 
कल्याणमप्यकल्याणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ॥७ 
सर्वभूतहितो मैत्रः समलोष्ट्राश्मकाः्चनः। 
| .. श्यानयोगरतो नित्यं भिक्षुर्यायात्‌ (प्राप्नोति)परां गतिम्‌ ॥८ 
| जन्मना यस्तु निविणो मन्यते (मरणेन) च तथव च । 
। आधिभिव्याधिभिश्चेव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६ 
अशुचित्वं शारीरस्य प्रियस्य च विपय्येयः। 
गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्सुच्येत नान्यथा ॥१० 
जगदेतन्निराक्रन्द॑ नतु सारमनर्थकम्‌ । 
| | ` ` भोक्तव्यमिति नि(दिष्टो)विणो मुच्यते नात्र संशयः ॥१९. 
प्राणायामेदहेद्दो षान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेःश्वरान्‌ गुणान्‌, ॥१२ 
सव्याह्ृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
त्रिपठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥१३ 
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१४२६ राह 
मनसः संयमस्तज्शैर्थारणेति निगद्यते। . | 
संहास्श्चेन्द्रियाणाच्व प्रत्याहारः प्रकीतित: ॥१४ . , , 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दशेनम्‌ । | 
ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्षामि सवस्माद्योगतः शुभम्‌ ॥१५ ` 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। | 
हृदि ज्योतींपि (सूयंश्च)भूयञ्च हृदि सबै प्रतिष्ठित॥; 
स्व देइमरणि कृत्वा प्रणवञ्चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यान्तु विष्णुं पश्येदूधृदिस्थितम्‌ ॥१५ 
6 $ सूय्येः सोमो मध्ये हुताशनः । 
तेजोमध्ये स्थितं तरवं तत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१८, | ..+ 
श्रणोरणीयान्‌ महतो महीया नातमास्य जन्तो न्निहितो गुहया। 
तेजोमयं पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः॥ 
वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रत्यक्षो नेव जायते । 
अज्ञानंपटसंबीतेरिन्द्रियविषयेप्सुभिः ।।२० 
एष वे पुरुषोविष्णुः्यक्ताव्यक्त: सनातनः । 
एव धाता विधाता च पुराणोनिष्कलः शिवः ॥२१ 
वेदाहमेतं पुरुप महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ | 
मन्त्रविदित्वा न विभेति मरृत्योर्नान्यः पन्थाविद्यतेश्यनाय |१|. 
प्रथिव्यापस्तथा तेजोबायुराकाशमेव च । षक 
|| पव्चमानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः ॥२३ न 
| चक्षुःश्रोत्रे स्पशनश्च रसना घाणमेब च । 
| | बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्चेमानि शरीरके ॥२४ 
| 
|| 
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| धारणादीनां लक्षणम ध्यांनयोगनिरूपणञ्व । १४९७ 
यः 


शब्दो रूपं तथा स्पशों:रसो गन्धस्तथव च | . 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चव विषयान्‌ बुधः ॥२५ 
हस्तौ पादावुपस्थच्च जिह्वा पायुस्तथव च । 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शरीरके ॥२६ 
मनो वुद्विस्तयेवाऽऽत्मा व्यक्ताव्यक्त तथब च । 
इर्द्रियेम्यः पराणीहः चत्वारि प्रवराणि च॥ 


चतुबिशत्यथैतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
डी) तद्व्यतीतं पुरुषं पश्चविशकम्‌। । 
८, । तनतु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साघुवृत्तय: ॥२८ 
हाया । इदन्तु परमं शुद्ध(गुद्य)मेतदक्षरम॒त्तमम । 
मनः॥| अशब्द्रसमस्पशेमरूपँ गन्धव जितम्‌ ॥२६ 


निदुःखमसुखं शुद्ध तद्विष्णोः परमं पदम्‌। 

अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं धू वसक्षेरम्‌। 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।' 

१ | विज्ञानसारथिर्यस्तु मनभ्रम्रहबन्धनः ।।३० न 
। सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌। 
य| बाळाम्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ॥३१ - |: 
तस्यापि शतशो भागाज्जीवः सूक्ष्म उदाह्ृतः॥३२ ; 


; इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्ध रात्मा तथा परः॥ । 
४ महत; परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । ह मुड 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌. सा काष्ठा सा परा गातिः ॥३३ 
६० 
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१४२८ : शह्डस्मृतिः । व... ६ हे 


एषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठयविरलः सदा । 


हश्यते त्वग्यया बुध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदरिभिः iy 


इति शाङ्कीये धमशाम्न सप्तमोऽध्यायः। 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथनित्यनेमित्तिक दि्नानानां खक्षणवर्णनम्‌। 
नित्यं नेमित्तिकं. कामं क्रियाङ्गं मलकषेणम्‌ । 
क्रिया्नानं तथा षष्ठं षोढा स्नानं प्रकीतितम्‌ ॥।१. 
अस्नातः पुनरानह। जप्या म्निहवनादिषु । 
प्रात.ख्रानं तदर्थ च नियानं प्रकीतितम्‌ ॥२ 
चण्डाळशवयूपाद्यं स्परट्रा खानं रजस्वलाम्‌ । 
ख्नानानहस्तु यः स्नाति खानं नमित्तिक च तत्‌॥३ 
पुष्यस्नानादिकं स्तानं दंवज्ञविधिचोदितम्‌। , ` 
तद्धि काम्यं समुदिष्टं नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥।४ . 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवताः पितुन्‌। 
इनानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं ततप्रकी तितम्‌ | 
सलापकर्षणार्थ तु स्नानमभ्यङ्गपूवेकम्‌ | 
। अः | प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥६ , 
| सरित्सु देवखातेषु तीर्थषु च नदीषु च । 
| | क्रियास्नान समुदिष्टै स्नान तत्र महा क्रिया ॥७ 
है| तत्र काम्यं तु कतव्यं यथावद्विधिचोदितम्‌। . 
/नित्य॑ नेमित्तिकं चेव. क्रियाङ्गं मलकर्षणम्‌ ॥८.. : 
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है ] क्रियास्नानविधिवर्णनम्‌ । १४२६ . 


IX 


॥३ 


दी्थाभावे ठु कतव्यमुष्णोदकपरोदकः । 

लान तु वहितप्तेन तथव परवारिणा ॥६ 

शरीरश्षुद्विर्निज्ञेया न तु स्नानफळं लभेत्‌। 

अद्विरगात्राणि शुध्यन्ति तीथस्नान्नात्फछं लभेत्‌॥१० 

सरःसु देवखातेषु तीथषु च नरीषु च । 

लानमेव क्रिया तस्मारस्नानात्पुण्यफळं स्मृतम्‌ ॥११ 

तीर्थ प्राप्यानुषङ्गेण स्नान तीर्थ समाचरेत्‌ । 

लानजं फलमाप्नोति तीथंयात्राफलं न तु ॥१२ 

सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌ ।. 

परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 

सर्व प्रस्रवणा; पुण्याः सरांसि चः शिलोच्चयाः । 

नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥१४ 

यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 

बिद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ।।१५ 

रणां पामकृतां तीर्थ पापस्य शामनं भवेत्‌ । 

यथोक्तफलदं तीथ भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम्‌॥१६ 
इति शाङ्खीये धमंशास्रेष्ष्टमोञ्ध्यायः । 


कस 1 ॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 

मं अथ क्रियास्नानविधिवर्णनन्‌ । 
न प्रवक्ष्यामि यथाव द्विधिपूर्वकम्‌। 
मृद्धिरद्धिश्च कतव्यं शौचमादौ यथाविधि ॥१ .. 
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। 11 -शङ्घस्मतिः । 


जले निमग्न उन्सज्यः उपस्प्रश्य यथाविधि। ¦ 
जलस्याऽऽवाहनं कुर्यात्तत्वक्ष्याम्यतः परम्‌ |: ; 
ती्थ(जळ)स्यावाहनं कुर्य्यात्‌ तत्मरवक्ध्यास्यशेषत: ॥ | 
प्रपद्ये वरुणं देवमम्भसां .पतिमूञ्जितम्‌। 
याचितं देहि मे तीर्थ सरवेपापापनुत्तये ॥३ 
तीर्थमावाहथिष्यामिं ससर्व्वाघ विनिषूदनम्‌। 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्व) 
रुद्रान्‌ प्रपद्ये वरदान्‌'सर्व्वानंप्सुः पदस्तथा। . 
सर्व्वानप्पु सदश्चेवः प्रपद्ये प्रयतः स्थितः ॥/ 
देवमंशुमदं (देवमप्सुषदं) बेहि प्रपद्यऽघनिषूद्‌नम्‌ | ' 
आपः पुण्याः पवित्रांश्च प्रपद्ये शरंणं तथा ॥ 
रुद्राश्चा मिश्र संपेश्च वरुणस्त्वाप एव च। ` 
शमयन्त्वाछु में पाप॑ माश्च रक्षेन्तु सवशः ॥७ 
इत्येव मुक्ता कर्तव्य स्तंतः संमाजन जले । 
आपो हिष्ठेति तिसृभियथावदनुपूवेशः । | 
हिरण्यबणेति (बंदेदंग्निश्व) तिस्रभिञ्जंगतीति चतस 
श॑ नो देवीति तथा शं न आपं स्तथेव च ८ | 
इदमापः प्रवहते (यूतच्च) तथा मन्त्र मुदी रयेत्‌। 
एवं सम्माजेनं कृत्वा च्छन्द आर्षऽ्च देवताः ॥६ 
एवं मन्त्रान्समुंचाये न्छन्दासि ऋंषिदेवताः । 
अघमर्षणसूक्तःच प्रपठेत्‌ प्रयंतः संदा ` | 
छन्दोष्नुष्टप्‌ च तस्यैवः नरृषिश्चेवाघमर्षणः ॥१० ` ` 
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;] आचसनंबिधिवर्णनम्‌ । १४४२ ति प्र 


रे देवता भावंदृत्तश्च पापक्षये,प्रकीतिवः ॥११ 

(| ततोञ्स्भसि निमग्न स्यात्ति पठेद्घमषणम्‌ । 
प्रपद्यान्मूद्धेनि तथा महाव्याह्ृतिभिजछम्‌॥ 

[; |? यथाश्चमेधः क्रतुराट्‌ सवपापापनोदनः । 

| तथाउषमर्षण सूक्तं सवपापप्रणाशनंम्‌ ॥१३ 

अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ घौतवाससा । 


(से, _.कस्याप्रदानात्त स्नानंशाटीं न पीड्येत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीथेस्य फलमश्नुते ॥१४ 


1 ? । इति शाङ्क धमशास्न नव्रमोञ्ध्यायः । 


| ॥ अथ दशमो$ध्याय़ः ॥ 
| अथाचमनविधिवर्णनमू। . .;,. 
तस) अतः परं प्रवंक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम॥ 
| कायं कनिष्ठिकामूले तीर्थमुक्तं मनीप्रिभिः ॥१ 
॥ | जङ्नुष्ठमूले:च तथा प्राजापत्यं विचक्षणे:)),.. .. .: ` 
उ अडुल्यम्रे स्मृतं दि[दे]व्यं पित्र्यं तजेनिमूछकम्‌ [के] ॥२ 
प्राजापस्रैन तीर्थेन त्रिः प्राश्‍नीम्राजळं द्विज: ।;.... 
द्वि: प्रमृज्य मुखं.पञ्चात्खान्यद्।िः समुप्रस्पशेत.॥३:.. 
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“१४३२ शद्घस्मतिः । 
हृदूगाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
ताळुगाभिस्तथा वश्यः शूद्रः स्रा भिरन्ततः ||} 
अन्तजानुंः छुचौ देशे प्राङ्‌ सुखः सुसमा हितः | 
उदङ्‌ मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयम्‌ ||; 
अद्भिः समुद्‌ध्वताभिस्तु हीनाभिः फेनबुदूबुदे: | 
वहिना चाप्यतमाभिरक्षाराभिरुपस्पररेत्‌ ॥६ 

- तजन्यङ्कष्ठयोगेन ख्रुशेन्नासापुटद्वयम्‌ । 

_ अङ्ुष्ठमध्यायोगेन स्पशेन्नत्रहययं ततः ।।७ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु श्रवणौ समुपस्पंशेत्‌ । 
कनिष्ठाङ्कु्ठयोगेन स्पररात्स्कन्धद्टयं ततः ॥८ 
सर्वासामेव योगेन नामि च हृदयं तथा | 
संस्पृशश्व तथा मूथ्नि एष आचमने विधिः ॥६ 
त्रिः प्राश्‍नीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्रुम ॥१० 
| क च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजंनात्‌ । 
नासत्यदस्रो प्रीयेते सप्टे नासापुटद्व्ये ॥११ 
पृष्टे लोचनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभास्करो। 
कर्णयुग्मे तथा स्पष्ट प्रीयेते अनिळानलौ ॥१२ ` 
स्कन्धयाः स्पर्शनादश्य प्रीयन्ते सवेदेवताः। 

: मुष्नेः संस्पशनादंस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥१३ 
बिना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः। 
अप्रक्षाटितपादस्तु आचान्तोऽप्यशुचिभेवेत्‌.॥|१४ - 
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आवः] अघमषणविधिवर्णनम्‌। १४३३ 


, बदिर्जाुरुपस्पृश्य एकहस्तापितजल: । 

.. द्योपानत्क(समलाभि)स्तथा तिष्ठन्नव शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीथसंमाजेनं तु यत्‌। 

| वस्तरेत्ततः पश्चान्मत्रेणानेन धमतः ॥१६ 

| अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥१७ 

आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्‌। 

इहु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ॥१८ 

एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 

पूर्वा संध्यां जर्प॑स्तिष्ठेदासी नः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 

ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 

क्षयो दीर्घ संध्यत्वाद्दीघमायुरवाप्लुयुः ॥२० 

सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

येषां जपश्च होमेश्च पूयन्ते मानवाः सदा ॥२१ 


'इति शाङ्के धर्मशासने दशमोऽध्यायः । 


| । अथ एकादशोऽश्यायः ॥ १ 
ौ अथाघमषेणविधिवर्णनम्‌। 


अघमपणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः | रळ 
४. कूष्मण्ह्य: पावमान्यश्च सावित्र्यश्च तथव च ॥१: ।' । 
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| 
च्य [त्रि ] भिष्ट' द्वुपंदा चेव स्तोमानि 
भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [व्योशनर 
पुरुषव्रतं च भाषं च तथा सोमत्रतानि च । 
अब्छिङ्गं बाह॑स्पत्यं च वाक्सूत्रमम्ृतं तथा ॥३ 
शतरुद्वीयमथवशिरखितुपर्ण' महात्रतम्‌ । 
, गोसूक्तमश्चसूक्त च इन्द्रसूक्तं च सामनी ॥४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अझित्रतं वामदेवत्रत च। | 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूञ्जातिस्मरत्वं लभते द 


क्या 


YA 


| शे 


SC २९ A त्रि से 


भव 
इति शाङ्घ धमशास्न एकादशो5ध्याय: | 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌। .... | 
इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते॥ | 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजले ।।२ 
न सावित्र्या समं जप्यं न न व्याहृतिसमं हुतम्‌॥३ 
कुशामय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशप वित्रपाणिः प्राङ्‌ धु | 
| वाऽक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जपं कुया 
सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपद्या क्षरुद्राक्षपुत्रजीवकानामन्यतमेना 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ ॥४ Sap OF BRR 
कुशाम्रन्थि कृत्वा वामहरतोपयमेवा गाणयेत ॥६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar 


I: 
9) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ®) 
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आदौ देवता श्रृषिच्छन्द्‌ः स्मरत ।॥७ 
ततः सप्रणवां सब्या तिकामादावन्ते च. शिरसा गायत्रीमावतयेत्‌ 


अथास्याः सविता देवता, ऋृषिविश्वामित्रो गायत्री छन्द: ॥६ 
अकारः प्रणवाख्यः ॥९० 1 
| ऊँ भूः। ॐ भुवः । अ स्व: । ॐ महः । ॐ जनः। अ तप: । 
| ॐ सत्यमिति व्याह्ूतय: ॥११ 
ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
यढीछ॥ बन्ति चात्र स्छोका: ॥१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥१४ 
शतं जप्टवा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्र जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥१५ 
द्शसहस्न' जप्स्वा तु सर्वकल्मषनाशिनी । 
| सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥१६ 
ते || | सुरापश्च विशुध्येत लक्षजाप्यान्न संशयः । 
' _ प्राणायामत्रयं कृत्वा. रनानकाले समाहितः ॥१७, ` 
अहोरात्रक्गतात्पापात्तरक्षणादेव मुच्यते । 

डु सब्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥१८ 
| | । अपि भ्रणहनं मासात्पुंनन्त्यहरहः कृताः ॥ 
तेत हुता देवी विशेषेण सवेकामप्रदायिनी ॥१६ : # ।' 

2: सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सढा। ' . ,' „7.7 
४१, शान्तिकामस्तु जुहुय़ांत्सावित्रीमक्षतः छुचि; ॥२ 
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१४३६ ` शङ्घस्म्रतिः । 
हुन्तुकामोऽपमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा । 
कामस्तु तथा पद्म विल्वेः काः्वनकामुक: ॥२१ 
ब्रह्मवर्चसकामस्तु पयसा बहुयात्तथा । 
घृतप्छुतेस्तिलेवेहिं जुहृयात्सुसमाहितः ॥२२ 

गायऽ्ययुतहोमाञ्च सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ॥२३ 
अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्लुयात्काममी प्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥२४ 
गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥२% 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राहमणो नियतः शुचिः । 
गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोज येत्‌ ॥२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमबूबिन्दुरिव पुष्करे ॥२७ 
जपे[प्ये]नव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । ` 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्रह्मण उच्यते ॥२८ 
उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः रमृतः । 
नोचेजपं बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विशेषतः ॥२६ 
सावित्रीजाप्य निरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः । 
| मोक्षोपायं च विन्दति ॥३० 
तस्मःत्सवंप्रयतनेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्रीं तु जपेद्धक्तया सवंपापप्रणाशिनीम्‌॥।३१ 

इति शाङ्के धम्शास्रे द्वादशोऽध्यायः | 
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॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

अथ तर्पणविधिवर्णनम्‌ । 
सनातः कृतजप्यस्तरचु प्राङ्‌ सुखो 
दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत्‌ ॥९ 
अथ तर्षणविधिः ॥२ 
ॐ भगवन्तं शेषं तपयामि ॥३ 
कालामिरुद् तु ततो रुक्मभौमं तशव च । 
शवेतभौमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तकम्‌ ॥४ 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तद्च्छाकाख्यं च ततः परम्‌ ॥५ 
शाबर ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायिनो लोकांस्तपयेत्‌ ॥ई 
ल्वणोंदर्क ततः क्षीरोदं ततो 'घृतोदं तत इक्षूदे ततः 
स्वादूदं तत इति सप्तसमुद्रक प्रत्यूचं पुरुरसु कनोदका- 
्लीन्दद्यात्‌ , पुःपाणि च तथा भक्तया ।।७ 
अथ कृतापसञ्योदक्षिणामुखोऽन्तर्जानुः पित्र्येण 
पितृणां यथाश्राद्ध प्रकाममु रक दद्यात्‌ ॥८ 
सौवर्णेन पात्रेण राजतेनोदुम्बरेण खड्गपात्रेणान्य 
| मन्ना. बोद्कं पितृतीथं श्ृशन्दद्यात्‌ ॥६ 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रो पितामह्ये 
प्रपितामह्य मातामहाय [१] प्रमातःमहाय मात्रे [९] 
मातामह्य प्रमातांमह्ये सप्तमात्पुरुषात्पिठृपक्षे यावतां नाम 
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५१४३८ शह्ठुस्मृतिः । ॥ 
जानीयात्पितृपक्षाणां तपण कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाण | अ 
तपणं कुर्यात्‌ ॥१० 
मातृपक्षाणां तपणं कृत्वा संबन्धिवान्धवानां कुर्यात्‌ 
तेषां कृत्वा सुद्ृदां कुर्यात्‌ ॥११ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ॥१२ $ 
विना रौप्यसुवर्णन विना ताम्रतिलेन च.।. . ;; `, 
विना दभेश्च मन्त्रैश्व पितृणां नोपतिष्ठते ॥१३ ` ;; 
सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च। _.. 
k= याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥१४ ., 
हेम्ना तु सह यदत्तं क्षीरेण मधुना सह |, :. | 
तदप्यक्षय्यतां याति पितणां तु .तिछोदकम ॥१५ 
कुर्यादहरहः श्राद्वमन्नाद्यनोदकेन बा | , :5 ,, | 
पयोगमूलफलर्वाउपि पितणां प्रीतमाहवन्‌ १६... | 

- स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिछाम्भसा |...) | 
पिठृयज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितृंस्तथा 1१७५४ | 
- इति शाङ्के धर्मशाश्ने त्रयोदशोऽध्यायः [ +? 
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॥ अथ चतुदेशोञ्ध्याय: ॥ हा जर 
“अथ श्राद्धे त्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ 4 ती 
. ब्राह्मणान्न परीक्षेतः दवे कमणि धमेवित्‌। 771 90 
8, पित्र्ये.कमणि संप्राप्ते युक्तमाहुं: परीक्षणम्‌ 1० 
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क्षयः] द्धे वर्ज्य्राह्मणाः पङ्क्तिपावनब्राह्मणनिरूपणम्‌ १४३६ 
ब्राह्मणा ये विकर्मस्था वेडालत्रतिकास्तथा । 
ती अनाङ्गा अतिरिक्ताज्ञा ब्राह्मणाः पडक्तिदूषका: ॥२ 


गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्व्युत्सादिनश्च ये । 
| त्यागिनश्चैव ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ।।३ 
अनध्यायेष्वधीयानाः शोचाचारविवजिताः। 
शूद्रान्नरससंपुष्टा ब्राह्म गा पङ्क्तिदूषकाः ॥४ ` 
पडङ्गवित्तिसुपणो बह.बरचो ज्येष्ठसामगः । 
न्रिणाचिकेतः पञ्चारिर्त्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥५ 
र | * ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः । 
2 ब्रह्मदेयापतियश्र ब्राह्मणाः पङ्क्ति पावनाः ॥।६ 
, | _ अृग्यजु'पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। 
| अंथर्वा द्विरसो ऽष्येता ब्राह्मण: पङ्क्तिपावनः ॥७ 
) | नित्यं योगरतो विद्वान्समल छ्टाश्मकाश्वनः । 
| ध्यानशीलो यतिविद्धान्त्राह्मण: पड्गक्तिपावन: ।॥८ 
> द्वौदेवे प्राङ्मुखौ त्रीन्वा पित्र्ये चोदङ मुखांस्तथा । . 
) ओजयेद्विविधान्विप्रानेकेकमुभयत्र वा ॥ | 
भोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मण पङक्तिपाबनम । 
कै | दवे कृत्वा तु नेवेद्य पश्चाइह्नौ तु तस्क्षिपेत्‌ ॥१० 
} उच्छिट्संनिधौ कार्य पिण्डनिर्वपणं बुधेः। 
> अभावे च तथाकार्यसम्निकाय यथाविधि ॥११ ` 
४ श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजितः । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२ ` * 
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शह्ठस्मृतिः । [ पचक 
अन्यत्र पुष्पमूलेभ्यः पीठकेभ्यश्च पण्डिः। | ˆ 
भोजयेद्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्यससुञ्ज्वलान्‌ ॥१३ 
यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव बा | 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन ॥१४ . 
उम्रगन्धान्यगन्धानि चेत्यव्रक्षभवानि च | 
पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च॥१४ 
तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । , 
ऊर्णासूत्रं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६ 
दशां विवजयेट्प्राज्ञो यद्यप्यहतवस्त्रजाम्‌ । 

घृतेन दीपो दातव्यस्तिटतेलेन वा पुनः ॥१७ 
घूपाथ गुग्गुछुँ दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌। 

चन्दनं च तथा दद्यात्पिष्टा च कुङ्‌ कुम शुभम्‌ ॥१८ 
भूतृणं सुरसं शिग्रुं पालक सिन्धुकं तथा । 
कूष्माण्डालाबुवार्ताकको विदर्राश्च वजयेत्‌ ॥१६ 
पिप्पलीं मरिचं चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌ । 

कृत च लवणं सवं बंशाग्र' तु विवजयेत्‌॥२० | 
राजमाषान्मसूरांश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । 
| = | श्राद्धकर्मणि वजयेत्‌.॥२१ 
आम्रमामलको मिक्षे मृद्वीकाद्धिदाडिमान्‌ । 
विदार्यश्वेव रम्भाद्या दद्याच्छाद्धे प्रयत्नतः ॥२२ 
धानालाजे मधुयुते सक्तूव्शकरया सह |. . . 
दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन शङ्घाटकविसेतकान्‌ ॥२३ | 
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शराद्वप्रकरणत्रर्णनम्‌ । १४४१ 


भोजयित्वा डिजान्भक्तया स्वाचान्तान्द्त्तदक्षिणान्‌। 
अभिवाद्य पुन विप्रानसुत्रज्य विसजेयेत्‌ ॥२४ 
निमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे मैथुन सेवते द्विज: । 

श्राद्ध दत्त्वा च भुत्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२५ 
कालशाकं सराल्कांश्च मांसं वाध्रीणसस्य च । 
खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित ॥२६ 
यद्ददाति गयाक्षे्र प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नेमिषारण्ये सवंमानन्त्यमश्नुते ।।२७ 
गङ्गायसुनयोस्तीरे पयोषण्यामरकण्टके । 

नर्मदायां गयातीरे सवेमानन्त्यमुच्यते ॥२८ 
वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुङ्ग महालये । 

सप्तमेण्युषि कूपे च तदप्यक्षय्यमुच्यते ॥२६ 
म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषतः । 

न श्राद्वमाचरेत्पराज्ञो म्टेच्छदेशे न च ब्रजेत्‌ ॥३० 
हस्तिच्डायासु यद्दत्तं यदत्तं राहुदशैने । 

विषुवत्ययने चेव सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥३१ 
रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्ता त्रयो दशीम्‌। 

प्राप्य श्राद्ध तु कतेव्यं मधुना पायसेन वा ॥३२ 
कस पुष्टि यशः स्वगमारोग्यं च धन॑ तथा । 

नृणां श्राद्धे: सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहा: ॥३३ 
इति शाङ्खे धमंशास्त्र चतुदंशो$ध्यायः । 
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१४४२ '  शद्दस्सृतिः। [ 
॥ पश्चदशोऽध्यायः ॥ 
_अथ जननमरंणाशौचवर्णनम्‌ । 


'जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तमः। 
तर्यहाच्छुद्विमवाप्नोति योऽर्निवेदसमन्वितः ॥१ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतते । 
नामधारकवित्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ॥२ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शूद्र: शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगेभस्ावे विशुध्यति । 
अजातद्न्तबांले तु सद्यः शौचं विधीयते ॥४ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिर्बाले त्वक्ृतचुडके । 
तथेवानुपनीते तु ऽयहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥| 
अनूढानां तु कन्य्रायां तथेव शूद्रजन्मनाम्‌। ` 
अनूढभायंः शूद्रस्तु षोडशाद्त्सरात्परम्‌ ॥६' | 
| मृत्यु समधिगच्छच्चन्मासात्तस्यापि बान्धवा: | 
| अ | ~ - शुद्धि समभिगच्छयु्नात्र कार्या विचारणा ॥७ 
| पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
|| तस्यां मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ 


| हीनवर्णा तु या नारी प्रमादारप्रसवं ब्रजेत्‌ । 
| प्रसवे मरणे तज्ञमाशौचं नोपशाम्यति ॥& 
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Fn 
| वः] अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४३ 
' समान खल्बशोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌। 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्धवौ । 
च्छेषं दशारात्रस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥११ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ । 
तथा संवस्सरेऽतीते खान एव विशुध्यति ॥१२ 
अनौरसेयु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च । 
८ च स्त्रीषु ज्यहाच्छद्धिरिहेष्यते ॥१३ 
मातामहे व्यतीते तु आचार्य च तथा मृते ।, 
गृहे दत्तासु कन्यासु भृतासु च त्र्यहस्तथा ॥१४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दोहित्रके गृहे । 
आचार्यपल्लीपुत्रेघु प्रेतेषु दिवसेन च ॥१५ 
मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
सन्रह्चारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ॥१६ 
एकरात्रं त्रिराञं च षड्रात्रं मासमेव च | 
शूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१७ 
्रिरात्रमथ षड्राञरं पक्षं मासं तथेव च | ; 
वश्ये सपिण्डे बणानामाशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१८ 
सपिण्डे क्षत्त्रिये शुद्धिः षड़ाजं ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णानां परिशिष्टानां द्वादशाहं विनि दिशेत्‌ ॥॥१६ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णा; सर्वे एवाबिशेषतः। 
` दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥२० 
९९ 
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शङ्कस्म्रतिः । | 


ञ्रुग्वम्त्यनशनास्भोभिम तानामात्मघातिनामू | 
पतितानां च नाशौचं शब्बविद्युद्धताश्व ये ॥२१ 
यतिब्रतिब्रह्मचारितृपकारुकदी क्षिताः । 
नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥२२ 
यस्तु भुङक्ते पराशौचे वर्णी सोऽप्यशुचि भवेत्‌ । 
अशौचशुद्धौ शुद्विश्च तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥२३ 
पराशौचे नरो भुक्तवा कृुमियोनो प्रजायते । 
सुक्तवाऽन्नं म्रियते यस्य तस्य योनौ प्रज्ञायते ॥२४ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च । 
प्रेतपिण्डक्रियावर्जमाशौचे विनिवतेते ॥२४ 

इति शाङ्ख धर्मशास्त्र पश्चदशोऽध्यायः। 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथद्रव्यशुद्विः मृण्मयादिपात्रशुद्धिवणनम्‌ । 
मृण्मयं भाजनं सव पुनः पाकेन शुध्यति । 
०३९ च्छ ०३ ~ 
मद्चर्मूत्रेः पुरीषश्च षठीवनेः पूयशो णितः ॥१ 


o_O 5. ५ 
संसृष्टं नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ | रे 
एतरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसोवर्णराजतम्‌ ॥२ र 


झुध्यत्यावतितं पश्चाद्न्यथा केवलाम्भसा । 
आम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥३ 


MST 0000000 
१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्रव्यशुद्धिः खृन्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम्‌। १४४४ 


रेण शुद्धिः काँस(स्य)स्य लोहस्य च बिनिदिशेत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥४ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सवस्याश्ममयस्य च । 
शाकवज मूलफळविदलानां तथव च ॥५ 
मार्जनाद्यज्ञपात्राणाँ पाणिना यज्ञकमणि। 
इष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिदिशेत्‌ ॥६ 


| ९ 
' ‹ शयनासनयानानां स्फ्यशूपशकटस्य च । 


शुद्धि: संप्रोक्षणायज्ञे कटमि (टाम्नी)न्धनयोस्तथा ॥७ 

मार्जनाह्वेश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तरक्षणात्‌ । 

संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 

बहूनां प्रोक्षणाच्छु द्वर्धान्यादीनां विनि दिशेत्‌ । 

प्रोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तसक्षणात्‌ ॥६ 

सिद्वार्थकानां कल्केन श्रङ्गद्न्तमयस्य च | 

गोबाल: फलपात्राणामस्थ्नां शवङ्गवतां तथा ॥१० 

निर्यासानां गुडानां च ळबणानां तथेव च । 

कुसुम्भकुङ्कमानाँ च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥११ 

प्रोक्षणात्कथिता शुद्विरिद्याह भगवान्यमः । 

भूमिष्ठमुदक शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ 5 
बल्कि, यदि तद्भवेत्‌ । 

शुद्ध नदीगतं तोयं सवेदेव तथा55करः ॥१३ 

शुद्ध प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाजाश्वयोमुख । 
सुखबज तु गो: सुद्धा मार्जारञ्चा$5क्रमे शुचिः ॥१४ 
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१४४६ . शङ्कस्मृतिः । 
शय्या भार्या शिशुर्व्मुपवीतं कमण्डलुः । 
आत्मनः कथितं शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च ॥; 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखम | 
रात्री प्रखवणे वृक्षे गयायां सदा शुचि ॥१६ 
शुद्धा भतुश्वतुर्थेडह्वि खानेन स्त्री रजस्वला । 
देवे कर्मणि पित्र्ये च पथ्वमेञहनि शुध्यति ॥१७ 
रथ्याकदेमतोयेन फ्वीवनाद्यन वाऽप्यथ । 
नाभेरूध्व नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥१८ 
कृतवा मूत्र युरीषं वा स्नात्वा भोक्तृमनास्तथा | 
सुतया क्षुत्वा तथा सुप््वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च| , 


| | 


` रथ्यां वाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्वासो विपरिधाय च। । र 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च लेपगन्धापहं द्विजः ॥२० | 
उदूघृतेनाम्भसा शौचं मृदा चेव समाचरेत| : 
मेहने मृत्तिका; सप्त लिङ्ग ठवे परिकीर्तिते॥२१ ॥ । 
एकस्मिन्विशतिहस्ते ठ्रयोज्गयाम्चतुदँश । हि 


तिस्रस्तु मृत्तिका देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌॥२३ | 
तिस्रस्तु पाद्योज्ञेयाः शौ चक्रामस्य सवेदा । 
: शौचमेतद्गृहस्थानां दविगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌॥२३ | । 
| नि च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌। | 
मृत्तिका च विनिदिटा त्रिपर्वाऽऽपूर्यते यथा ॥२४. 
इति शङ्क. धमंशाख्ने पोडशोऽभ्यायः। 
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| क्षत्रियादिववे-गवाद्यपहारे-वरतवर्णनम्‌। १४४७ 


॥ अथ सप्वदशोऽध्यायः ॥ 

अथ क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वृतवर्णनम्‌ । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा प्रर्णकुटी बने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
रामं विशेच्च भिक्षार्थं स्वकम परिकीतेयन्‌। 
एककाळं समश्नीयाद्वर् तु द्वादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। 
बरतेनेतेन शुष्यन्ते महापातकिनस्स्विमे ॥३ 
यागस्थं क्षत्त्रियं हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम । 
एतदेव ब्रतं कुयीवात्रेयी विनिषदकः ।।४ 
कूटसाक्ष्यं तथवोक्त्वा निक्षपमपह्ृय च । 
एतदेव व्रत कुर्यास्यकत्वा च शरणागतम्‌ || 
आहिताग्नेः स्रियं हरवा मित्रं हत्वा तथेव च । 
॥२ | हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव ब्रतं चरेत्‌॥. 
वनस्थं च द्विजं हृत्वा पार्थिवं च कृतागसम्‌ । | 
| व्यि व्रत कुर्याद्‌ द्विगुणं च ।वशुद्धये ॥७ 
क्षत्त्रियस्य च पादोनं वधे्ध वेश्यधातने । 
अधभेव सदा कुर्ालल्लीवधे पुरुषस्तथा ॥८ 
पाद तु शूद्हत्यायामुदक्यागमने तथां । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६. 
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शङ्खस्मृतिः । | 
पशून्हत्वा तथा प्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षण; | | 
आरण्यानां बधे तट्टत्तदध तु विधीयते ॥१० 
हत्वा द्विजं तथा सर्पजलेशयबिलेशायान्‌ । 
सप्तरात्रं तथा कुर्याद्‌ व्रत ब्रह्महणस्तथा ॥११ 
अनस्थ्नां शकटं हत्वा सास्थ्नां दशशतं तथा । 
रह्महद्यबरतं कुर्या्पूण संवस्सरं नरः ॥६२ 
यस्य यस्य च वणस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ । 
तस्य तस्य बधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥१३ 
अपहृत्ये तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः । 
प्रायश्चित्तं बधे परोक्तं ब्राह्मगानुमतं चरेत्‌॥१४ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च। 
जलापहरणे चेव कुर्यात्संवस्सरत्रतम्‌॥१५ 
तिलानां धान्यवस्जाणां मद्यानामामिषस्य च | 
संवत्सराध कुर्वीत ब्रतमेतत्समा हितः ।।१६ 
तृणेक्षुकाष्ठतक्राणां रसानापहारकः । 
मासमेक ब्रत कुर्याद्‌ गन्धानां सपिषां तथा ॥१७ 
छबणानां शुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । 
मासार्ध तु ब्रतं कुर्यादेतदेव समाहितः ।1१८ 
लोहानां बेदंलानां च सूत्राणां चमंणां तथा । 
एकरात्रन्रतं कुय।देतदेव समाहितः ।।१६ 
भुक्खा पळाण्डु लशुनं मद्यं च कबकानि च। 
नारं मलं तथा मांसं विड्वराहं खर तथा ॥२० 
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गौधेखुज्ञरोष्ट च सवपञ्चनखं तथा । 

क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सरं त्रतम्‌ ॥२१ 

भक्ष्याः पश्चनखास्त्वेते गोधाकच्छपशल्लकाः । 

बड्गश्च शशकश्चेव तान्हत्वा च चरेदूत्रतम्‌ ॥२२ 

हंस मद्गुं बकं काकं काकोळं खञ्जरीटकम्‌ । 

मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्बलाक शुकसारिके ।।२३ 

चक्रवाकं एबं कोक मण्डूक भुजगं तथा । 

मासमेकं त्रतं कूर्यादेतचेब न भक्षयेत्‌ २४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशल्कांश्च तथेव च | 

पाठीनरोहितौ भक्ष्यो मत्स्येषु परिकीतितौ ॥२५ 

जलेचरांश्र जळजान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । 
रक्तपादाञ्जाळपादान्सप्ताहं ब्रतमाचरेत्‌ ।।२६ 

तित्तिरं च मयूरं च छावक च कपिञ्जलम्‌ । 
> बतकं च भक्ष्यानाह यमस्तथा ॥२७ | 

भुका चोभयतोदन्तं तथेकशफदं्रिण: । 

तथा भुक्त्वा तु मांसं वे मासाध ब्रतमाचरेत्‌॥२८ 

स्वयं मृतं वृथा मांसं माहिषं स्वाजमेव च। - 
गोश्च क्षीरं विवत्साया: संधिन्याश्च तथा पयः ।॥ २६ 
संधिन्यमेध्यं अक्षित्वा पक्षं तु ब्रतमाचरेत्‌। 

क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ॥३० 

सपरात्र श्रतं कुरयाद्यदे तत्परिकी तितम्‌ । 
छोह्ितानवृक्ष निर्यासान्त्रश्चनम्रभवांस्तथा ॥३१ 
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केवलानि च झुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌ | 
गुडयुक्त तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं च ब्रती भवेत्‌ ॥३२ 
दधि भेक्ष्यं च शुक्त (क्त)पु यच्चान्यदधिसंभवम्‌ । 
गुडशुक्त तु भक्ष्यं स्यात्ससर्पिष्कमिति स्थिति: ॥३३ 
यबगोधूमजाः सर्वे विकाराः पयसश्च ये । 
राजवाडवकुल्यं च भक्ष्यं पयुषित भवेत्‌ ॥३४ 
सजीवपक्षमांस च सर्व यत्नेन वजयेत्‌ । 

संवत्सरं ब्रतं कुर्यात््रश्येताऽज्ञानतस्तु तान्‌॥३५ 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः। 
चिकित्सकस्य क्लुद्रस्य तथा स्रीसृगजीविनः 113६ 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्च तथा वन्धनचारिणः | | 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीरायाः खियस्तथा ॥३७ | 
चर्मकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च । 
रुक्मकारस्य धूतस्य तथा वार्धुषिकस्य च ॥३८ 
कदर्यस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न' भूमिपालान्नमन्न' चेव श्वजीविनाम्‌ ॥३६ 
मौज्चिकान्न सूतिकान्न' भुक्त्वा मासं त्रतं चरेत्‌ 
| आज सततं भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥४० 
वेश्यस्य तु तया भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌। 
क्षत्त्रियस्य तथा भुक्स्वा द्वौमासौ व्रतमाचरेत्‌ ॥४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं त्रत॑ चरेत्‌। 
अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं ब्रतं चरेत्‌ ॥४२ 
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मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं व्रत चरेत्‌। 
शूद्ोच्छिष्ठाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥४३ 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताह ब्रह्मणस्य तथा दिनम्‌ । 
अग्रश्राद्वाशने विद्वान्मासमेक ब्रती भवेत्‌ ॥४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिबिन्दति । 
प्रत संवत्सर कुर्य्दाचयाजकपश्चमाः ।।४५ 
काकोच्छिष्टं गवाऽऽघ्रातं भुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌ । 
दषित केशकीटेश्व मूषिकाळाङ्गेन च ॥४६ 


~ 


मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रं लु त्रती भवेत्‌। 
वृथा कृसरसंयावपायसापूपशाष्कुलीः।। ४७ 


भुक्त्वा त्रिरात्रं कुबींत व्रतमेतत्समाहितः। 

नील्या चेव क्षतो विप्रः शुना दप्टस्तथेव च ४८ 

त्रिरात्रं तु वृत कुयात्पुंश्वळी दशनक्षतः । 

पाद्प्रतापनं कृत्वा बहनि कृत्वा तथाऽप्यधः ॥४६ 

कुरौः प्रमृज्य पादौ च दिनमेकं वृती भवेत्‌ । 

नीळीबस्नं परी (रि) धाय भुक्ध्वा स्रानाहंणस्तथा ५० 
त्रिरात्रं च | । कुर्य्यांच्छित्त्या गुल्मळतास्तथा । न 
अध्यास्य शयन यानमासनं पादुके तथा ॥५१ 
पलाशस्य ठ्रिजश्रेष्ठखिरात्रै तु वृती भवेत्‌। 

बारदुष्टं भावहुष्टं च भाजने भावदूषिते। | 
भुक्त्वाऽन्ने ब्राह्मण: पश्चा स्त्रिरां तु वृती भवेत्‌॥५२ 
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क्षत्त्रियस्तु रणे द्वा प्रष्ठ प्राणपरायणः | 
संवत्सखूत कुर्य्या च्छित्वा वृक्षं फलप्रदम्‌ ॥%३ 
दिवा च मैथुनं गत्वा स्नात्वा नमस्तथाऽम्भस्ि | 
नग्नां परखियं दृष्ठा दिनमेकं वृती भवेत्‌ ॥५४ 
्षिप्स्वाऽम्राबझुचि द्रव्यं तदेवाम्भसि मानव: | 
मासमेकं वृतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम्‌ ५४ 
पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः क्कचित्‌ । 
1.1 तु वतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ॥४६ 
एकपङ्षस्थुप विष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति । 

स च तावदसो पक्षं कुर्यात्तु ब्राह्मणो वृतम्‌ ॥%७ 
धारयित्वा तुळाचाय विषमं करथेद्वणिक्‌। 
सुराळवणमद्यानां दिनमेकं वती भवेत्‌ ॥%८ 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याचेब महावृतम्‌ । 
विक्रीय पणिना मद्यं तिलस्य च तथा55चरेत्‌ ॥॥६ 
हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा खंकारं च गरीयसः। 
दिनमेकं वृतं कुर्या्रयतः सुसमाहितः ॥॥६० 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अक्ता धनहारकः । 

वर्णानां यदूवूतं प्रोक्तं तद्वत प्रयतश्चरेत्‌ ॥६१ 

|| कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवर्धते । 

|| कृत्वा पापं बुधः कुर्यात्पषदोञ्नुमत वृतम्‌ ॥६२ 
| तस्करश्वापदाकीर्णे बहुव्यालमृगे वने । 

| न वतं ब्राह्मणः कुय्यौत्राणवाधाभयास्सदा ॥६३ 


इध्याः 
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नादिव्रतं । 
सर्वत्र जीवनं रक्षेज्ी बन्पापमपोहति । 
वतः कृच्छ श्व दानश्च इत्याह भगवान्यमः ॥६४ 
शारीरं धमसवस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
शरीरात्खवते धमः पवतात्सलिळं यथा ॥६५ 
आलोच्य धम्शासतराणि समेस ब्राह्मणैः सह । 
प्रायश्चित्तं डिजो दंद्यास्स्वेच्छ्या न कथंचन ॥६६ 


~ Q ~ 
इति शाङ्ख धमशास्र सप्रदशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथाष्टादशोऽध्यायः॥ 

अधमर्षण, पराक, कृच्छ, अतिकूळू, सान्तापनादिवृतम्‌ । 
त्यहं त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमषंणम्‌। 
निमग्नखिः पठेद्‌प्सु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌ ॥।१ 
वीरासनं च तिष्ठेत गां दद्याच्च पयस्विनीम्‌। 
अघमषणमित्येतद्वतं सर्वाघनाशनम्‌।।२ 
त्यहं सायं त्यहं प्रातस्त्र्यहमद्यादयाचितम्‌ । 
त्र्यहं परं च नाश्नीयास्प्राजापत्यं चरन्वृतम्‌॥३ 
यहमुष्णं पिंवेत्तोयं व्यहमुष्ण घृतं पिवेत्‌ । र 
यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरूययह भवेत्‌ ॥।४ 
तप्तकृच्छ' विजञानीयाच्छीतेः शीतमुदाहृतम्‌। 
्वाद्शाहोपंबासेन पराकः परिकी तितः ॥५ 
विधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यस्नतः। 
स कृस्वा सोदकान्मासं कृच्छू' वारुणमुच्यते ॥६ 
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शङ्कस्म्रतिः । ‘| अक 
बिल्वेरामलकेर्वा5पि पदमाक्षेरथवा शुभे: | 
मासेन लोके5तिकृच्छ: कथ्यते बुद्विसत्तमेः ॥७ 
गोमूत्र॑ गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ सांतपनं स्ट्रतम्‌।।८ 
एतेस्तु त्यहमभ्यस्तं महासांतपनं स्म्रतम्‌। 
पिण्याकं [क] वामतक्राम्बुसक्तूनां [?] पूतिबासरम्‌ | 
उपवासान्तराभ्यासात्तुळापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१० 
वृतं तु यावकं कुर्यात्सवंपापापनुत्तये । 
ग्रासं चन्द्रकलावृद्धचा प्राश्‍नीयाद्वधयन्सदा ॥११] 
हासयेच्च कलाहानो वृत चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
मुण्डस्जिषचणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 
रीशूद्रपतितानां च बजयेत्परिभाषणम्‌ | 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चैव शक्तिंतः १३ 
अयं विधिः स बिशेयः सबकृच्छ षु संवेदा । 
पापास्मानस्तु पापेभ्यः कृच्छर: संतारिता नरा: ॥१४ 
गतपापादिकं यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 
| क | शास्र योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥ 
सर्वेपापबिनिमुक्तः स्वगंलोके महीयते ॥१६ 
इति शाङ्घ घमेशाख्नेउष्टादशोङध्यायः ॥ 
समप्ताचेयं शाङ्खस्म्रतिः । 
ॐ तस्सदून्रह्मापणमस्तु । 
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छ 


3 तत्पदूत्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 
"र Li [कर 
# ठिखितस्मृतिः * 
1 | 
---+::48::88:---- 


अग्रेष्रापूतकर्म बृषोत्सगंफछ, गयापिण्डदान, 
षोडश श्राद्धानि वर्णनम्‌। 

इष्टापूर्त तु कतेव्ये ब्राह्मणेन प्रयल्लतः। 
इष्रेन लभते स्वग पूर्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१ 
एकाहमपि कतेव्यं भू मिष्ठमुद्कं शुभम्‌ । 
कुलानि ताय्येत्सप्त यत्र गौवितृषी (षा) भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः। 
ताँ्लोकान्प्राप्नुयान्मत्येः पादपानां प्ररोपणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युरेद्यस्तु स पूर्तकलमश्नुते ॥४ 
|स तपः सत्यं वेदानां चव पालनम्‌। 
आतिथ्यं वेश्‍बदेव॑ च इष्टमित्यभिधीयते ॥५ 
इष्टापूत द्विजातीनां सामान्यो धमं उच्यते | 
अधिकारी भवेच्छद्र: पूर्त धर्म न वेदिके ॥६ 
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{ यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिति | 
ताबद्वर्षसहस्राणि स्वगंलोके महीयते ।।७ 
देवतानां पितृणां च जले दद्याजलाञलीनू | 
असंस्कृतमृतानां च स्थले दयाजलाञ्जलिम्‌।।/ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोस्सञ्यते वृष: । 
सुच्यते प्रेतलोकात्तु पितृळोक स गच्छति ॥६ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां बृज्ेत्‌ । 
यजेत वाऽश्वमेधेन नीळं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ।।१० 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेद्य दि । 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ॥११ 
गयाशिरे तु यस्किचिन्नाम्ना पिण्डं तु निर्वपेत्‌ । 
ES दिवं यान्ति स्वगंस्था मोणमाप्नुयुः ॥१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१३ 
लोहितो यस्तु वर्णेन शङ्कवर्णखुरः स्मृतः । 
लाङ्गूलशिरसोश्चेव स वे नीलव्ृषः स्मृतः ॥१४ 
नवश्राद्व' त्रिपक्षं च द्वादशेव तु मासिकम्‌। | 
षण्मासो (से)_चाऽऽब्दिकं चेव श्राद्वान्येतानि षोडश! | 
| | यस्येतानि न कुबींत एकोद्दिष्टानि षोडश । 
हु पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्त श्राद्धशतेरपि ॥१६ 
| सपिण्डीकरणादूध्व प्रतिसंवस्सरं द्विज: । 
मातापित्रोः रथका देको द्विष्टं मृतेऽहनि ॥१७ 
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कुद 

बर्षे तु कतव्यं मात्रापित्रोस्तु संततम्‌ । 

देवं भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥ १८ 
संक्रान्तवुपरागे च सर्वात्सवमहालये । 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥१६ 
एकोदिट्टै परित्यञ्य पाणं कुरुते द्विजः । 
अक्तं तद्विजानीयात्स मातृ [ता]पिद्‌घातकः ।।२० 
अमावास्या[यां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणादूध्ब तस्योक्तः पार्वणो विधि: ॥२९ 
त्रिदण्डप्रहणादेव प्रेत नेव जायते । 
अहन्येकादशे प्राप्ते पावणं तु विधीयते ॥२२ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
प्रत्यहं तत्सोदकुम्भं दद्यात्संवस्सरं द्विजः । 
पद्या चेकेन कतेव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रिया: ॥२३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेऽह्‌नि । 
तस्यां सत्यां प्रकतेव्यं तस्याः श्वश्त्रेति निश्चितम्‌ ॥२४ 
विवाहे चेव निद त्त चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । 
एकत्व सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥२५ 
खगोत्रादअश्यते नारी उद्घाहात्सप्तमे पदे । 
भढगोत्रेण कतेव्यं [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः ॥२६ 
दविमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे द्विनामतः । 
षण्णां देया्जयः पिण्डा एवं दाता न सुह्यति।२७ 


श॥॥ | 
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अथ चेन्मन्त्रवियुक्त; शारीरेः पङ्क्तिदूषणे; | 
अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥२८ 
अग्नौकरणशेषं तु विश्वेदेवादि हूयते । 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ ॥२६ 


यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रेमन्त्रद शिमिरुच्यते ॥३८ 
अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे | 
रजते च सुवर्णे च नित्यं वसति पावकः ॥३१ 
यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्धः कुर्वीत पार्वणम्‌ | 

तत्र मातामहानां च क्तव्यमुभयं सदा ॥३२ 
अपुत्रा ये सृताः केचित्पुरुषा वा ख्रियोञपि वा। 
एभ्य एव प्रदातव्यमेको दिष्टं न पाणम्‌ ॥३३ 


यस्मिन्राशिगते सूर्ये विपत्तिः स्या द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नहनि कतेव्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ॥३४ 
वरषेवृदूध्याभिषेकादि कतेव्यमधिके न तु। 
अधिमासे तु पूव स्याच्छाद्व' संवत्सरादपि ॥३५ 
स एव हेयो दिष्टस्य येन केन तु कर्मणा | 

| अ है| अभिषातान्तर कार्य तत्रेवाह: कृतं भवेत्‌ ॥३६ 
| शालाग्नो पच्यते ह्य्ञ लौकिके वाथ संशय: | 

| शीत यस्मिन्नेव प चेदन्नं तस्मिन्होमो विधीयते ॥३७ 
वदे लोकिके वाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः । 
वदिके स्वगमाप्नीति लौकिके हन्ति किल्विषम्‌॥८ 
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[३6 


कि 


| अन्नदानेनिषधः । 
अग्नौव्याहृतिभिः पूव हुत्वा मन्त्रैस्तु शाकलेः। 
संबिभाग तु भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयादनग्निमान्‌ । ३६ 
उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठद्यावद्ठिप्रविसजनमू । 
ततो गृहबलि कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थितः ॥४० 
दर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विशेषतः । 
नेते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तव्याः पुनः पुनः ॥४१ 
पानमाचमनं कुर्यात्कुशपाणिः सदा हिज: । 
भुत्तवा5प्यु(नो)च्छिष्टताँ याति एष एवं विधिः स्मृतः ॥४२ 
पान आचमने चव तर्पण दंविक सदा । 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥४३ 
वामपाणौ कुशं कृत्वा दक्षिणेन उपस्पृशेत्‌ । 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 
मध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूतरेषु ये कृता; । 
पवित्रांस्तान्विजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशाः ॥४५ 
पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा येः कृतं पितृतर्पणम्‌ । 
ूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥४६ 
देवपूव तु यच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुर्याच्ड्राद्ध' तु पेट कम्‌ ।।४७ 
मातुः श्राद्ध तु पूव स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ | 
ततो मातामहानां च वृद्धौ शराद्वन्रयं स्मृतम्‌ ॥४८ 
कतुदक्षो वसुः सत्यः काळकामौ धुरिलोचनो | 
ुरूरवाद्रवाश्चेव विश्वेदेवाः प्रकी तिताः ।।४६ 
६२ 
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आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः। 


ये यत्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु त ॥८ अध 
इप्रिश्राद्ध क्रतुदेक्षो वसुः सम्यश्र वेदिक । क्म 
काळ: कामो :ग्निकायषु काम्येषु घुरिलोचनौ it दृश 
पुच्रवाद्रवश्वव पावणेषु नियोजयेत्‌ ॥४२ ततः 
यस्यास्तु न भवेदू भ्राता न विज्ञायेत वा पिता | आः 
नोपयऽ्ठ्रेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमंशङ्कया ॥४३ त्स 

` ; अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंक्ृताम्‌। चाः 
अस्यां यो जायते पुत्र: स मे पुत्रो भविष्यति ॥१३ पक्ष 
मातुः प्रथमत: पिण्डं निवपेत्पुत्रिकासुतः । ध्द 
ढ्वितोय॑ तु पितुस्तप्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥५१ 11 

`  प्ृण्मयेषु च पात्रे पु श्राद्ध यो भोज्येसितन्‌। र 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं वूजेत्‌ ॥१६ गो 
अलाभे मृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु त्विजः । 4 
घृतन प्रोक्षणं कुर्यान्मृइः पात्रं पवित्रकम्‌ ॥/७ अ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुज्ञीत बिहृळः! तपत 

है! पतरित पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥५८ हे 
राद्धं दत्ता च भुत्तवा च अध्वानं यो$धिगच्छति। गे; 
भवन्ति पितरस्तध्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥१ रु 
पुनरभोजनमध्वान भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 


दान प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वजयेत्‌ ॥० 
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भुञ्जानस्य वर्णनम्‌ । 

क्षत्रगामी भवेदश्वः पुनर्भोक्ता च वायसः । 

कर्मकुजञायते दासः स्रीसङ्गेन च सूकरः ॥१ 

दलः पिबेढा (बया) पः सावित्र्या चाभिस्त्रिता: | 

ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 

आट्रवासास्तु यत्कुयाद्रदिर्जानु च यत्क्रतम्‌। 

तत्स्व निऽफळं कुर्याज्ञपहोमप्रतिहम्‌ ॥६३ 

चात्द्रायण॑ नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । 

क्ष्ये तु कृच्छं स्यात्षण्मासे कृच्छ्मेव च ॥६४ 

उनान्दिके त्रिरा स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 

शावे मासस्तु भुक्त्वा वा पादकृच्छो विधीयते ॥६/ 

सपविप्रहतानां च श्न्निदंष्टिसरीसपे: । 

आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥६६ 

गोमिहत तथोरदध' ब्राह्मगेन तु घातितम्‌। 

तं सर्शयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्व भवन्ति ते ॥ ६७ 

अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेइकराश्च ये । 

तपतृष्छू ण शुध्यन्ति मनुराह्‌ प्रजापतिः ॥६८ 

यहमुष्णं पिबेदा [च्चा] पस्त्रयहमुष्ण पयः पिबेत्‌। 

शुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६8 
यजेसप्ाणांस्तमाहुन्रह्मघातकम्‌ ॥ ७० 

“पता; सह धावन्ते सर्वे ये शस्त्रपाणयः । 


पथकोऽपि हनेत्तत्र सर्वे ते ब्रह्मघातकाः । ।७१ 
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` लिखिनस्मृति: । 


बहूनां शस्त्रधातानों यद्येको ममंघातकः । 
सर्व ते शुद्धिमि [स्]च्ञन्ति स एको त्रह्मघातकः | 
तितान्नं यदा भुङ्क्तं भुङक्त चाण्डालवेश्मनि । 
स मासाद्ध॑ चरेद्वारि मासं कामकृतेन तु ॥७३ 
यो येन पतितेनेव संसगं याति मानबः। 
स तस्येव वतं कुया त्तत्तस्स(्संस)ग विशुद्धये ।।७४ 
ब्रह्महा (ह) पातकिस्पश स्नानं येन विधीयते। 
तेनेवोच्ट्िसंरपृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥७५ 
ब्रह्महा च सुरापायी तथेव गुरुतल्पगः । 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसगी च पचमः ॥५६ 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । 
कुरवन्त्यनुम्रह ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥४७ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टो त्राह्मणस्तु कदाचन । 
तत्क्षणात्कुरुते स्नानमाचमेन शुचिभेवेतत्‌ ॥७८ 
कुब्जवामनष(प)ण्डघु गदूगदेषु जडेषु च। 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥७६ 
क्ीबे देशान्तरस्थे पतिते प्रन्रजितेऽपि वा । 
योगशाखाभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥८० 
पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छदनपातने । 
बिक्रीणीते अपि ह्यश्वं गोवध तस्य निदिशेत्‌.८१ 
पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे ₹मश्रु केवळम.! 
तृतीये तु शिखावज शिखाछेदश्चतुथकं । ।८२ 


| 
$ |] 
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,णडालोदकसंरपश स्नानं येन बिधीयते | 
ववोच्किप्टसंस्पर्ट: पाना ससाचरत्‌।॥।८३ 
दाडालघट भाण्डरथं यत्तोय॑ पिबते द्व्जि | 
त्मणारिक्षपते यरतु प्राजापत्य समाचरेत ॥८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे तस्य जीयति । 
प्राजापत्य न दातव्यं कुच्छू सांतपनं चरेत्‌ ॥८५ 
चरेत्सांतपन॑ विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 

दध तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रे तु दापयेतू ॥८६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वानसूकरवायस: । 

उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥८७ 
आजानुतः स्नानमात्रमाना भेस्तु विशेषतः । 

अत ऊर्ध्व त्रिरात्रं स्यान्मदिरास्पर्शने मतम्‌ ॥८८ 
बालश्वेव दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति। 

सद्य एव विशुध्येत नाशौचं नो दंकक्रिया ॥८६ 
शावसुतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 

शावेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी ॥६० 
पष्ठेन शुध्येतेकाहं पञ्चमे स्व(व्य) हमेव तु । 
चतुथ सप्तराञं स्यात्त्रिपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 
मरणार्धमाशौचं संयोगो यस्य नाप्निभिः । 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ 


` आममासं घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसंभवाः। 


भन्यभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुन्रयः स्मृताः ॥६३ 
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१४६४ शह्वलिखितस्मृति: । 


माजनीरजमेष (षा)ण्डं खानवस्जघटोदकम्‌। 


वे 
च्छ छ! १ 
नवाम्भसि तथा चव हन्ति पुण्यं दिवाङृतम्‌ | टं 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दधिशमीषु च। है 
धात्रीफलेघु सवत्र अलक्ष्मीवेसते सदा ॥६६ त 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । छ 
|| क | 

। तत्र तत्र तिल॒होंमों गायत्र्यष्टश्प जपेत्‌ ॥६६ अ 
1) इति लिखितर्षिप्रोक्त धमंशास्त्रं समाप्तम । य 
> र समाप्तेयं लिखितस्मृतिः । टा 
डु 
क की 2 
४ द्‌ 
ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः | र 
॥ अथ ॥ य 
गर 

SIS (> 
ह ल्क | १| ३ 
-॥ शङ्खलिखितस्मति।। ` 
प्‌ 

००००७ oD... 

f 
श्रीगणेशाय नमः । 
-:४४::६:- र्‌ 


अथ वश्चदेबमकृत्वेव भुञ्जानस्य काकयोनिवर्णनम्‌। 


वासुदेवं नमस्करृत्य शङ्कस्य लिखितस्य च। 
{2 ~ ७ ¢ 
: धमंशास्नं प्रवक्ष्यामि दध्नि चेव घृतं यथा ॥१ 
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तत्वदेवमक्त्वेवसुञ्जानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। १४६६ 


देवेन ये हीना आतिथ्येन विवजिताः। 

सर्वे ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥२ 
अकृते वश्वदेवे तु ये क दविजञातयः। 

वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्रजति वे ॥३ 
अन्न व्याह्ृतिमिहु त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकलः । 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽशनीयाद्‌नस्निमान्‌ ॥४ 
यो ददयाद्वलिक्डेशः सांनाय्यं वा निवतेते । 
ळर वाऽदषटपूर्जी वा स यज्ञः साबेकामिकः ॥५ 
ष्ठो वा यदि वा मूर्खो दृष्यः पण्डित एव वा । 
प्राप्तस्तु देशदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥६. 
दातारः कि विचारेण शुणवान्निगुणी भवेत्‌ । 
समं वर्षति पर्जन्यः सस्यादपि दृणादपि ॥७ 
यास्प्रासान्क्षुधितो भुडक्त ते ग्रासाः क्रतुभिः समा: 
ग्रासे तु हयमेधस्य फळं प्राप्नोति मानवः ॥८ 
अद्विश्ाऽउसनवाक्येश्च फळे: पुःपेमनोरमे: । 
णेरञ्जलिभिश्चेव देवांस्तृप्येत्युनः पितृन्‌ ॥& 
पिठृनभ्यचयेद्यक्तु तस्य नास्ति सुसंयम: । 

इदं तु परमं गुह्यं वयाख्यातमनुषूरशः ॥१० 
खह्पम्रन्थप्रभूताथ शङ्खेन लिखितेन च । 

"यथा हि मृण्मयं पात्रं दुष्ट दोषशतेरपि ॥११ 
पुनदांहेन शु येत धमशास्त्रस्तथा द्विजाः । + 
धमंशाख्प्रदीपोऽयं धायेः पथाबुदेशिकः १२ 


प! 
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_ शह्कलिखितस्मृतिः | -- 


6 ; 
निष्यन्दं सवशाख्तनाणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ |: 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च | 
अपचस्य तु भुक्त्याञ्ननं ह्विजश्वान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥१७ 
परान्नन तु भुक्तन मैथुन योऽधिगच्छति । , 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्र प्रबर्तते ॥१॥ ` 
अन्नात्तेजो मनः प्राणाश्चक्षुः श्रोत्रं यशो बलम्‌। , 
धृति श्रुति तथा शुक्रं परान्नं वर्जयेदू बुधः ॥१६ 
परान्नं परवस््रं च परयानं परस्त्रिय: । 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥१७ 
आहिताम्निस्तु यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत्‌। 
काळरूपी कृष्णसर्पो जायते ब्रह्मराक्षसः ॥१८ 
आहिताम्निस्तु यो विप्रः शूद्रान्नानि च भुञ्जते। 
पञ्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽम्रयः ॥१६ 
एतदर्थ विशेषेण ब्राह्मणान्पाळयेन्नृपः ॥२० 
प्रत्यूषे च प्रदोषे च यद्धीये(यी)त ब्राह्मणः । 
तेन राष्ट्र च राज्यं च वर्धते ब्रह्मतेजसा ॥२१ 
अग्र वृक्षस्य राजानो मूल वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
तस्मान्मूळं न हिंसीयान्मूळादग्र प्ररोहति ॥२२ 
फळं वृक्षस्य राजानः पुष्पं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
तस्मात्पुष्पं न हिंसीयारपुष्पार्त्सजायते फलम्‌ ॥९२ 
गावो भूमिः कलत्रं च ब्रह्मध्वहरणं तथा । `- 
यस्तु न त्रायते राजा तमाहुब्रह्मघातकम्‌.॥२४.. 


तिथि 
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अतिथि 


नाथानां बाल्वृद्धतपस्विनाम्‌ । 
अन्यायेः परिभूतानां सबेषां पार्थिवो गतिः ॥२५ 
राजा पिता च माता राजा च परमो गुरुः । 
राजा च सवभूतानां परित्राता गुरुमतः ।।२६ 
दावाग्निदबदग्धानां राजा पूणमिवाम्भसा ।।२७ 
पक्षिणां बळमाकाश मत्स्यानाझुदक बळम्‌। । 
ुबेलस्य बळं राजा वालस्य रुदितं बलम्‌ ॥२८ 
बं मूखेस्य मोनटवं तस्करस्यारृतं वलम्‌ । 
एते राजबलाः सर्वे यज्ञेन परिरक्षिताः ॥२६ 
दृहयम्रिस्तेजसा च सूर्यो दहति रश्मिना । 
राजां दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ॥३० 
मन्युप्रहरणा वि्राश्चक्रप्रह्रणो हरिः 
' चक्रात्तीद्षणतरो मन्युस्तस्मा द्वप्रान्न कोपयेत्‌ ॥३१ 
अग्निदग्ध प्ररो हेत सूयदग्धं तथव च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोहेत ब्रह्मशापहतो हतः॥३२: 
इति शङ्कलिख्ितस्म्रतिधमंशा्रं समाप्तम्‌। 
3“तत्सत्‌ । 
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ॐ तस्सद्ब्रह्मणे नमः । 


अथ 


[a [a 
॥ वासप्ठस्थात; ॥ 
DM 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 


धमजिः . ४ ६ 
अथ धमजिज्ञासा, धर्माचरणस्यफटं, धमलक्षणं, अयोव, 
पंचमहापातकवर्णनम्‌ । 


अथातः पुरुषनि:श्रेयसाथ धमजिज्ञासा ॥१ 

ज्ञात्वा चातुतिष्ठन्धामिकऋः प्रशस्यंतमो भवति लोके, 
प्रेय च स्वगं लोकं समश्नुते ॥२ 
श्रुतिस्पृतिविहितो धर्म: ॥३ 

तद्ळोभे शिष्टाचार: प्रमाणम्‌ ॥४ 

शिष्ट: पुनरकामात्मा ॥५ 
.अग्ृह्ममाणकारणो धम: ॥६ 

आर्यावते: प्रागादर्शांस्यक्कालकब नादुद॒क्पा रियात्राएं 
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| गवितठक्षणं, एनस्विनिरूपणं, पंचमहापातकवर्णनम्‌। १४६६ ५ 


क्षिगेन दिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ॥७ 

तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चाऽऽचारास्ते सध्त्र प्रत्येतव्याः ॥८ 
न त्वन्ये प्रतिलोमकहपधर्माणः ॥६ 
पतदार्यावतमित्याचक्षते ॥१० 

गङ्गायमुनयोरन्तरे 5प्येके ॥११ नी 

यावद्वा कृषणमगो विचरति तावद्‌त्रह्मनचंसमित्यन्ये ॥१२ 
अथापि भाल्वविनो निदाने गाथामुदाहरन्ति ॥१३ 
पश्चास्सिन्धुर्विहरिणी सूयेस्योदय उरः। 
बावस्कृष्णोडमिधावति तावदव ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥१४ 


: त्रेविदयवृद्धा यं त्र युधैम घमविदो जना: । 


पबने पावने चेव स धमो नात्र संशय इति ॥१५ 
देशधर्मजातिधमंकुलरधान्श्रुस्यभावादत्रवीन्मचुः ॥१६ 


: सूर्याभ्युदितः सूर्या भिनि्मुक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः 
'पखित्ताष्मेदिधिषूप तिवी रहा ब्रह्मोऽम इत्येनस्विनः॥१७ 


पश्च महापातकान्याचक्षते ॥१८ 

गुरुतल्पसुरापानं भ्र,णहत्या त्राह्मणसुवर्णापहरणं- 
पतितसंयोगश्च ॥१६ ब्राह्मेण वा यौनेन वा॥२० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहा55चरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न ठु यानासना शना] दिति॥२२ 
योपरीनपविध्येदूगुरु' च यः प्रतिजघ्तुयान्नास्तिको- 
नास्तिकवृत्तिः सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातक्रानि॥२३ 
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१४७० का वसिष्ठस्पति: | 


(हा 


तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूव्यंण, 

: दे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयोः ॥२४ 
शूद्रामपयेके, मन्त्रव तद्वत्‌ ॥२५ तथा न ह्या; 
अतो हि ध्रुवः कुलापकष: प्रेत्य चास्वर्ग: ॥२७ ॥ 
षड्विवाहाः ।।२८ 
ब्राह्मो देव आर्षो गान्धचः क्षात्त्रो मानुषश्चेति ॥३६ 
इच्छत उदकपूव यां दद्यात्स ब्राह्म: ॥३० 
यज्ञतन्त्रे वितत ऋृस्विजे कम कुवते कन्यां दद्यादहं- 

' कृत्य यं देवमित्याचक्षते ॥३१ गोमिथुनेन चा5:|; 
सकामां कामयमानः सदृशीं यो निमु(रु)ह्यात्स गान्ध; 
यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्र: ॥३४ 

, पणित्वा धनक्रोतां स मानुषः ॥३४ 
तस्माद्‌ दुहितृमते5घिरथं शतं देयमितीह क्रयो विज्ञायते 
या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्चरतीति ह चातुर्मास्पेषु ॥ 
अथाप्युदाहरन्ति-३८ 
विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपति जातिप्रणाशे त्विह सवनाश!! 
कुलापदेशेन हयोऽपि पूज्यस्तस्मात्कुलीनां स्त्रियमुद्रहन्ति इति ॥१ 
त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य वशे वतरन्‌ ॥४० 

तेषां ब्राह्मणो धर्मान्प्न्रूथात्‌ ॥॥४१ 

ˆ त. राजा चानुशिष्यात्त॥४२ 
राजा तु धर्मणानुशासयस्षष्ठं षष्ठं धनस्य. हरेत्‌ 

“« `-अन्यत्रं ब्राह्मणात्‌ ।।४४ 


रध ब्रा 
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न त्राह्मणादिवर्णमाचाख्धनिरूपणम्‌ १४७१ 

शप दापय तु षष्ठमंशं भजतीति ह ब्राह्मणो वेदभाद्य करोति, 
ब्रह्म आपद उद्धरति तस्मादूब्राह्मणोऽनाद्यः ॥४५ 
दोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चा55भ्युदयिकसिति 
हूं विज्ञायते ।।४६ 

इति वासिष्ठे धमेशास्ने प्रथमो -ध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 

ज ब्राह्मणादीनां प्रधानकर्मेणि-पातियहेतवः कृषिधमेनिरूपणम्‌ । 
चत्वारो वर्णा त्राह्मणक्षत्त्रियबश्यशूद्राः ॥१ 

रयो वर्णा द्विजातयो त्राह्मगक्षत्त्रियदेश्याः ॥२ 

तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मोञ्जीबन्धने ॥३ 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥४ 
वेदप्रदानात्पितेत्याचायमाचक्षते ॥५ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥॥६ 

इयमु वे ह पुरुषत्य रेतो ब्राह्मणस्योध्यं नाभेरर्वाचीन- 
मन्यद्यद्यदूध्वे नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ॥७ 

' यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करोति ।।८ 

अथ यदुर्वाचोनं नामेस्तेनेहास्यौरसी प्रजा जायते ॥६ 
तस्माच्छरोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥१० 
हारीतोऽपयुदाहरति॥११ : | 
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१४७२ वसिष्ठस्प्रतिः । 
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न ह्यस्य विद्यते कर्म किचिदामौञ्िबन्धनात्‌ | 
तत्या शूद्रसमो ज्ञेयो यावद्ेदे न जायत इति ॥१२ 


अत्यत्रोदककमंस्वधापितृसंयुक्तेभ्य: ॥१३ 1. - 
विद्या ह वे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मां मिसे मे 
असूयकायानुजवेऽयताय न मां ब्रूया बीर्यवती तथा लाए | ज्ञ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविन तह्य चय पपन्नपू | | शं 
यस्तेन हुहयेत्कतमचच नाह तस्मै मां तरूया निधिपाय रह्‌. अथ 
य आतृणत्त्यवितथेन कमेणा बहुदु:खं कुर्वन्नमृतं मक्‌ का 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुह्यत्कतमच्च नाह ॥ | त्र्य 
अध्यापिता ये गुरु नाऽऽद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसाः | ग्राम 
2 
कमणा वा । त 
यथेव ते न गुरोर्भजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं त | धार 
दृहत्यप्रियंथा कक्षं ब्रह्मप्र्ठमनादतम्‌ । भो 
न ब्रह्म तसमै प्रन्याच्छक्यं मानमकुर्वत इति ॥१८ रका 
षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य ।॥। १६. का 
स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दान  प्रतिग्रहश्नति॥ | तत 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ नि 
- अध्ययन यजनं दानं च शस्त्रेण च प्रजापालनंस्त्रधमस्तेन जीके्‌|४| ना 
एतात्येव त्रीणि बेश्यस्य, कृषिवाणिज्यं पाुपाहयं कुसीद | गा 
एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ॥२४ पी 
अनियता वृत्तिः ।।२५ | ई 
अनियतकेशवेशा: सवंषां मुक्तशिखावजम्‌॥२६ 


नै 
Dy 
f 
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“0 खधर्मेणानन्वराँ पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌॥२७ 
तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌ ॥२८ 

| बै ्रीबिकामास्थ'य पण्येन जीबतोऽश्मबण मणिशाण- 
)शेयश्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्त सव च कृतान्नं पुष्प- 

द ५ चौ A 

मूढानि च गन्वरसा उदक धीनां रसः सोमश्च 

विषं मासं च सविकारमयख्नएु जतु सीसं च ॥२६ 


म्‌। | शक्लंच क्षीरं 
हन्‌ [|| ` अथाप्युदाहरन्ति ।।३० हु 
सब: पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । 


हेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३९ 
रम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्व चाऽऽरण्याः पशवो- 
बयांसि दंष्ट्रिणश्च ॥२२ 

धान्यानाँ तिळानाहुः ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
भोजनाभ्यञ्जनादानायदन्यत्कुरुते तिले: । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मञ्जति इति ॥३५- 

काम वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिलान्विक्रीणीरन्‌ ॥॥३६ 
तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राक्प्रातराशात्कर्षी स्यात्‌ ३७ 
निदाघेऽपः प्रछच्छेत्‌ ॥३८ 


बष॥६| नानिपीडयहाङ्गळं प्रवीरवत्सुशेवं सोमपित्सरु तदुडपति- 
सीदंष | गासवि चाजानश्वानश्रतरखरोष्टांश्व प्रफव्य च 


पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ॥३६ 
ाङ्गछ प्रवीरवद्दीरवत्सुमनुष्यवदनडुद्त्सुशेवं- 
कल्याणनासिक कल्याणी ह्यस्य । 
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१४७४ वसिष्ठस्मृति: । 
नासिका नासिकयोद्वपति दूरेऽपविध्यति, सोमपिए hs 
हयस्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्गति, गां चावि १. 
तरखरोष्ट्रांश्व प्रफळ्य ऱ्च पीवरीं दर्शनीयां कल्या |; El 
प्रथमयुवतीम्‌ ।।४० | 
कर्थं हि छाङ्गळसुद्रपेदन्यत्र धान्य विक्रयात्‌ ।।४ १ 
रसा रसेमंहतो हीनतो वा निमातव्या न सेबर लवण रह; 
तिलतण्डुलपक्कान्नं विद्यान्मनुष्याश्र विहिताः परिवतकेन ॥ 
ब्राह्मणराजन्यौ वार्धुषान्नंनाद्याताम्‌ ॥४४ | 


i अ 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥४५ 

समर्घ धान्यमुद्धृत्य महाघ यः प्रयच्छति । Ei 

स वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मबादिषु गर्हितः ॥ ह 

ब्रह्महत्या च वृद्धि च तुळया समतोलयत्‌ । ग ३ ह 

अलिष्ठदूश्र,णहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत्त इति ॥४६ 

कामं वा परिछुप्तक्कयाय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥४७ शू 

दविगुणं हिरण्य त्रिगुणं धान्यम्‌ ॥४८ मत 

धान्यनेब रसा व्याख्याताः ।।४६ परा 

पुष्पमूलफलानि च ।।५० पता 

तुलाध्रवतमष्टगुणम्‌ ॥५१ अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ स धः 

राजानुमतभावेन द्रव्यव्रृद्धि विनाशयेत्‌ ।।५३ प्रत 

पुना राजा5भिषकेण द्रव्यवृद्धि च वजंयेत्‌। सहम 

द्विकं त्रिकं चतुष्क च पश्चम॑ च शत स्मृतम्‌ ॥४४ गा 


मासस्य बृद्धि गृह्णीयाद्वर्णानामनुपूवेशः । 
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श्रोत्रियादीनां शूद्रस धमत्वमाततायिवधवर्णनः्च १४७५ 
हुवचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुषिके श्णु । 
र माषास्तु विशत्या एवं धर्मों न हीयते ॥/५ 
धं > < 
उति वासिष्ठे धमेशास्त्रे द्रितीयोइव्याय: । 
२ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
अथाश्रोत्रियादी नाँशूद्रसधमत्वमातता यिवधवर्णनम्‌ । 


त्रिया अननुवाक्या अनम्नया वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 

पर चात्र श्‍लोकमुदाहरन्ति ॥२ 

पो$नधील द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रखवमाशु गच्छति सान्वयः ॥३ 

गावृश्राह्मणो भवति न वणिङ्न कुशीलवः । 

न शूहप्रेषण कुवेन्न स्तेनो न चिकित्सक: ॥।४ 

नता ्नधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः । 

त प्राम दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५ 

बलारो$पि त्रयो वाऽपि यद्‌ ब्रू युवंद्पारगाः । 

सधम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥६ 

अब्रतानासमन्त्राणां जातिमात्रोपजी विनाम्‌ । 

सहस्रश: समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥७ 

'इदस्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममतन्द्रियम्‌ । 

सपं तधा भूत्या तहक्तुनधिगच्छति ॥८ 
५३ 
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" १४७६ वसिष्ठस्मृतिः। 


जे 


श्रोत्रियायब देयानि हव्यकव्यानि नित्यशः । 
अश्रोत्रियाय दत्तं हि पिठ्ज्नेति न देवता: || 

यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चेव बहुश्रुत: । 

बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्य तिक्रमः ॥१० 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते | 
ज्वलस्तमभिमुत्सञ्य न हि अस्मनि हूयते ॥११ 

यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानश्यस्ते नामधारकाः ॥१२ 

i y " ` ~ बिद्वद्वोज्यान्यविद्वांसो येषु राष्ट्र पु भुञ्जते । 
तान्यनावृष्टिसृच्छन्ति महा जायते भयम्‌, इति ॥; 
अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा- 
तद्वरेदधिगन्त्रे पष्ठमंश प्रदाय ॥१४ 
ब्राह्मणश्रेद्घिगन्छेत्घटकमंसु वतमानो न राजा होत॥ 
आततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छत्तुः किचित्कित्विपमाह॥| 
षड्विधा ह्याततायिनः ।।१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।१८ 

अम्निदो गरद्श्चव शास्जपाणिधनापहः । 
कषेत्रदारहरश्रेव पडेते ह्याततायिनः ॥१६ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ | 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२० 
स्वाध्यायिनं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌। ` क 
न तेन भ्रणहा स स्यान्मन्युसतंमतयुम्च्छति २१ | 
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आचार्यलक्षणम्‌, शवहतमृगादीनां शुचित्ववर्णनम्‌ १४७७ 


रिकतः पश्चाग्निज्जिसुपणेवांश्वतुर्मेधा बाजसनेयी षडङ्ग- 
बबरेयावर्सतानश्यन्दोगो ज्येष्ठसामगो सन्त्रन्राह्मणविद्यः 
्यर्मनधीते यस्य दशपुरुषं सातृपितृवंशाः श्रोत्रियी विज्ञायते 
बः ज्ञातकाश्रेते पङ्क्तिपावना भवन्ति ॥२२ 
तुर्य विकल्पी च अङ्गविद्वमंपाठकः । 
आश्रमखज्यो मुख्याः परिषत्स्याहशावरा ॥२३ 
ततीय तु यः कृत्स्नं वेदमध्यापयेत्स आचायः ॥२४ 
रलेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥२५ 
अषक्षत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यौ शख्रमाददीयाताम्‌ ॥ २६ 
ष्रलियस्य तु तन्नित्यसेव रक्षणाधिकारात्‌ ॥२७ 
प्रबोदगवाऽऽसीनः प्रक्षाल्य प्रादौ पाणी- 
चाऽऽमणिबस्धनात्‌ ॥२८ 
भदुष्ठमूळस्योत्तरतो रेखा ब्राह्मं तीथ तेन त्रिराचामेदशाब्दवत्विः- 
(दोषाबद्भिः ) परिम्ृज्यातू ।।२६ 
पान्यद्विः संस्प्रशेत्‌ ॥३० 
ेत्यपो निनयेत्‌ ।। ३९ 
सवये च प्रणो, ब्रज स्तिष्ञ्शयानः प्रणतो वा नऽऽचामेत्‌॥३२ 
हेदयङ्गमा भिरद्विरबुदूबुदा भिरफेना भित्राह्मणः 
काठगामिः क्षत्रिय: शुचिः ॥३३ 
योद प्राशिताभिस्तु खीशूद स्पृष्टाभिरेव च ॥३४ 
| अदवराद्योऽपि गोस्तपेणा: स्युः ॥३५ 

| १ बेणेगन्धरसदुष्टाभिर्याश्च स्युरशुभागमा; ॥३६ 


त 
पम्माहु॥॥ 
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१४५८ वसिष्ठस्मृति: | 


न मुख्या विप्रुष उच्छिष्ट कुवन्त्यनक्वश्लि्टा: | ।३५ 
सुप्त्वा भुक्त्वा पोत्वा क्षुत्वा रुदित्वा स्नात्वा 
चाऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ३८ 

वासश्च परिधायोष्ठी च संस्प्रश्य यत्रालोमकौ 

न श्मश्रुगतो लेपः ।।३६ 

दन्तवद्दन्तसक्तेपु यच्चा(प्य)न्तमुखे भवेत्‌ । 
आचान्तस्याव शिष्टं स्यान्निगिरन्नेव तच्छुचि:॥४० 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रुषो गता: | 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिनोच्छिष्टभाग्मवेत |; 
प्रचरन्नभ्यवहायपूच्छिष्टं यदि संस्पृशेत । 

भूमौ निक्षिप्य तदूट्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्पुनः ॥४२ 
यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तदद्भिः संस्परशोत्‌॥४३ 
खहताश्र सगा वन्याः पातितं च खगः फलम्‌। 
बालरनुपरिक्रान्त सञ्जीभिराचरितं च यत्‌॥४४ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषाः सन्जीसुखेषु च | 


मशकमक्षिकाभिश्च निळीयोनो (यवो)पहुन्यते ॥४/ 
क्षितिस्थाश्रव या आपो गवां तृप्तिकराश्च याः। 


परिसंख्याय तान्सर्वाञ्छुची नाह प्रजापतिः | इति॥४ 
लेपगन्धापकषणे शौचममेध्य लिप्तस्याद्विम दा च ॥४५ 
तेजसमृण्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमार्जन- 
प्रदाहतक्षणनिणेजनानि ॥४८ 

तंजसवदुपलमणीनां मणिवच्छङ्कछुक्तीनां दार्व 
रज्जविदलचमंणां चेळवच्छोचम्‌ ॥४६ 
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हे फलमयानां गौरसषपकल्केन क्षौमजानाम्‌ ॥/० 

यास्तु संमाजेनग्रोक्षणोपलेपनोल्हेखनंयंथास्थानं 
>पविशेषात्मायव्यसुपति ॥५१ 

अधाप्युदाहरन्ति ॥५२ 

हननाइहनाइर्षादूगोभिराक्रमणादपि । 

चतुमिःशुध्यते भूमिः पञ्चमाच्चोपलेपनात्‌ | इति ॥५३ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 

भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुष्यति ॥५४ 

मद्यमंत्रेः पुरीषा श्लेष्मपूयाश्रुशोणितः । 

सुष्ट नेव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥%% 

अद्वर्गाच्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति॥५६ 

अद्विखेख काञ्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ ॥५७ 

अडुलिकनिष्ठिकामूळे देवं तीर्थम्‌ ॥५८ 

भङ्कु्यग्रे मानुषम्‌ । ५६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ॥६० 
प्रदेशिन्यङ्कष्ठयोरन्तरा पित्र्यम्‌ ॥६१ 

रोच(न्त)त इति सायं प्रातरग्नीन्य(न)भिपूजयेत्‌॥६२ 

खद्तिमिति पित्र्येपु ॥६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ॥६४ 

इति वासिष्ठे धमशाख्ने एतीयोइव्याय: । 
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१४८० वंसिष्ठस्मृतिः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः | 


अथ मधुपा दिषु पशुहिंसनवर्णनम्‌। हान 

्रक्ृतिवि शिष्टं चातुबेण्य संस्कारविशेपाश्च ।|१ अशक्त 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृत: । |. 

। ऊरू तदस्य यहेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, सु 

रा इति निगमो भवति ॥२ क. 

11 गायत्र्या छन्दसा त्राह्मणमसुजत्त्र्ुमा राजन्य, जाला क 
वेश्य) न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंर्कायों विज्ञायते॥ 

सर्वषां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजननं च ॥४ धा 

पिठृदेबतातिथिपूजायां पशुं हिस्यात्‌ ॥४ ना 

मधुपर्केच यज्ञे च पितृदेवतकमणि । र 

अत्रेब च पशु हिस्यान्नान्यथे्यत्रवीन्मनुः ॥६ कद 

रात्रि 


नाकृत्वा प्राणनां हिसां मांसमुपपद्यते कचित्‌ | 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्माद्यागे वधोऽवधः ॥७ 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाऽभ्यागताय वा 
महोक्षं वा महाजं वा पचेदेवमस्या55तिथ्य कुवेन्तीति॥/ 
उद्कक्रियामशौचं च हिवर्षासभ्रति मृत उभयं कुया 
द्न्तजननादित्येके ।।१० 
शरीरमसिना संयोज्यानवेक्ष्यमाणा अपो$भ्यवर्यान्त ॥! 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्या्ुदक क्रिया कुवन्ति ॥१९ 
अयुष्मा दक्षिणामुखा; ॥१३ 
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| शावाशौचनिङपणवर्णनम्‌ । १४८१ 


बं वा एषा दकि) या दक्षिणा ॥१४ 

लजित्वा प्रस्तारे हयर साला ॥१ ८. र 

लो क्रीतोत्पन्नेन बतरन्दशाह शावमाशोचं सपिण्डेषु 
बिधीयते ॥१६ 

परणाअभृति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्तपुरुष॑ विज्ञायते ॥ 
तानां खीणा त्रिपुरुषं त्रिदिन॑ विज्ञायते ॥१८ 

ानामितरे कुवोरंस्तांग्य(0) तेषां जननेञप्येवमेव निपुणां 
गला | बुद्रिमिच्छतां मातापित्रोबीजनिमित्तत्वातू ॥१६ 
स अथायुदाहरन्ति ।।२० 

नाशौचं सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति । 

रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं तञ्च पुंसि न विद्यते, इति ॥२१ 

बेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन्‌ ।।२२ 

रात्रिशेषे द्वाभ्यां, प्रभाते तिस्रभिर्त्राह्मणो दशरात्रेण पञ्चद्श- 

रत्रेण भूमिपो बिशतिरात्रेण बेश्यः शूद्रो मासेन शुध्यति ॥२३ 
अत्रायुदाहरन्ति ।।२४ | 

आशोचे यस्तु शूद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान्‌ । , कं. 
स गच्छेन्नरकं घोरं तियग्योनिपु जायते, इति ॥२५ 

अनिदशाहे पक्तान्नं नियोगाद्यस्तु भुक्तवान्‌। 

हमिभूतवा स देहान्ते तहिद्या मुपजीवति ॥२६ 

शरश सासान्ट्रादशाधमासान्वाऽनश्नन्संहितामधीयानः 

जो भवतीति विज्ञायते ॥२७ 


lf 
तति ८ 
त्‌॥ 


त॥(\ 
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१४८२ - वसिष्ठस्मृतिः । 


ऊनद्विवषे प्रेते गभपतने वा सपिण्डानां तररात्रमाग | रि 

सद्यः शौचमिति गोतमः । ।२८ नाः 

देशान्तरस्थे प्रेत ऊध्वे दशाहाच्छू स्वेकरातरमाश व 
आहितामिश्रेत्मवरसन्प्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा. | वः 

शववच्छौचमिति गौतम: ॥३० पि 

यूप चि(य)तिश्मशानरजस्वलासूतिकाझुचीनुपसःय सिए बिः 
१ अभ्युपेयादप इति ॥३१ ह 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः | र 

आ ग 

वृण 

वि 

अथ पश्चमोऽध्यायः । सा 

अथात्रेयीधमवर्णनम्‌ । त 

अस्वतन्त्रा स्री पुरुषप्रधाना ॥१ ता 

अनग्निका5नुदक्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२ दु 

` अथाप्युदाहरन्ति ॥|३ त 

| पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योबने। ३ 
| पुत्रश्न खाविरे भावे न खी स्वातन्तयमहैति ॥४ त 
त 


तस्या भतुरभिचार उक्त: प्रायश्चित्तरहस्येपु । 
(९ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षेति ॥६ 
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] आत्रेयीधसवर्णनम्‌ । १४८३ 


त्र रजस्वळा्युचिभवति, सा नाञ्ज्यान्नाभ्यञ्ज्यान्नाप्सु 
ज्लायात? अध शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌ , नासि स्पशे, 

त रजु सजेत्‌ ) न दन्तान्धावय॑त्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ ; 

न ग्रहान्निरीक्षेत, न हसन्न किचिदाचरेत्‌, अखबण पात्रेण 
पवत) अञ्जलिना वा पिवेत्‌, लोहितायसेन वा ॥७ 

बिज्ञायते हीन्द्रखिशीर्षाण त्वाष्ट्र हत्वा पाप्मगृहीतो 
महत्तमाधर्मसंवद्धोः्हमित्येवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ 9 श्रणहन्श्र,णहन्श्र णहन्षिति, स खिय 
उपाधावत्‌ , अस्य मे त्रह्महत्याय तृतीयं भागा प्रतिगृहीतेति 
गल्लेवमुवाच) ता अब्रुवन्‌ , कि नोऽभूदिति, सोब्रबीद्वरं 
वृणीध्वमिति, ता अवुवन्नृतौ प्रजां विन्दामह इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथेच्छया आप्रसवकालात्पुरुषण- 
सहमेथनभावेन सम्भवाम इति चेषोस्माकं वरस्तभेन्द्रेणो- 
तास्ताः प्रतिजञगृहस्तृतीयं श्रणह़ायाः ॥८ 

सपा भ्रूणहत्या सासि मास्याबिभवति ॥६ 

तसमाद्रजस्वळान्न नाश्नीयात्‌ ॥१० 

अतश्च भ्र णहत्याया एवेषा रूपं प्रतिसुच्याऽऽस्ते कऽचुकमिव ॥ 
तदाहुब्रह्मयादिनः ॥१२ 
अञ्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्यम्‌ । 

तद्वि खिया अन्नमिति ॥१३ 

तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 

आचारायाश्च योषित इति सेयमुपयाति ॥१५ 
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१४८४ बसिष्टस्मृतिः । 
उदक्यास्त्वासते येषां ये च केचिदनग्नयः | 
कुलं चाश्रोत्रियं येषां सव ते शूद्रधर्मिण इति | १६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापा: सव ते शूद्रधर्मिण:। 
इति वासिष्ठे घमशाख्ने पः्चमोऽध्यायः। 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाचारप्रशंसा) हीनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌। 
आचारः परमो धमेः सर्वेषामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति ॥१ 
नेन॑ तपांसि न ब्रह्म नाग्रिहोत्र न दक्षिणाः । 
हीनाचारमितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन ॥२ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पडभिरङः। 
छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा 
आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गास्त्वखिलाः सय्गाः। 
कां प्रीतिमुत्पादयितु समर्था अन्धस्य दारा इव दशनीयाः | 
नेनं छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतमाग। 
द्वेण्य(अ)क्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूत्रह्म यथावति 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। 
ठुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥६ 
आचारात्फछते धर्ममाचारास्फलते धनम्‌ । 
आचाराच्छ्रियमाप्तोति आचारो हन्त्यलक्षणम॥४ 
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र्थः 


उईदक्षणदीनोऽपि यः सदाचारवान्ञरः । 
्रधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति 0४ 
आहारनिर्हारविद्दारयोगाः सुसदता ति तु कार्या: । 
वाखुद्धिकार्याणि तपस्तथेव घनायुपी गुप्ततमे तु काय ॥६ 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुयांढुदड सुख ; | 

; रात्रौ कुर्यादक्षिणास्य एवं ह्यायुन हीयते ॥१० 

रयन प्रति सूर्य च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌। 

प्रति सोमोदक संध्यां परज्ञा नश्यति मेहतः ॥११ 

न नद्यां मेहनं कार्य न भस्मनि न गोमये । 

नवा कृष्टे न मार्गे च नोप्त कषेत्रे न शादूबले ॥१२ . 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विज: । 
यथासुखमुखः कुर्या्राणवाधाभयेषु च ॥१३ 
उद्घृताभिरद्धिः कायं छुर्यात्ल्लानमनुद्‌ताभिरपि ॥१४ 
आहरेन्मृत्तिकां विप्रः कूलात्ससिकतां तथा । 

अन्तर्जेले देवगृहे वल्मीके मूपकस्थले । 
कृतशौचाबशिष्टा च न ग्राह्याः पञ्च मृत्तिका: ।।१५ 
एका लिङ्गे करे तिस्र उभाभ्यां हे तु मृत्तिके । 
पश्चापाने दशेकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥१६ 
एतच्छौचं गृहस्थस्य विगुणं ब्रह्मचारिणः । 

बानत्नस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुगुंणम्‌॥१७ 

अष्टौ ग्रासा मुनेभक्त वानप्रस्थस्य षोडश । 

द्वात्रिशत्तु गृहस्थस्य असितं ब्रह्मचारिणः १८ 


र 


ङः 
क्षाः; 
यज्ञाः | 
याः || 
मात 
टम्‌ 
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१४८६ | वसिष्ठस्पृति: । 


अनड्वान्त्र्चारी च आहितामिश्च ते त्रय: | 
भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नपाँ सिद्विरनशनताम्‌। ११ 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं दया श्रुतम्‌ 
विद्या विज्ञानमा स्तिक्यमेतद्ब्रा्णलक्षणम्‌ ।।२८ 
ये शास्तदान्ता: श्रुतिपृणकर्णा जितेन्द्रियाः माणि, 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते त्राह्मणास्तारयितुं समर्था; (९! | 
नास्तिकः पिशुनश्चेव क्तध्नो दीर्घरोषकः । , 
चत्वार: कमंचाण्डाला जन्मतश्चापि पः्चमः। २२ 
दीघंवेरमसूया च असत्यं त्रह्मदृषणम्‌ । 
पुन्यं निर्दयत्वं च जानीयाच्छुद्रलक्षणम्‌ ॥२३ 
किचिठ्ठेदमयं पात्रं किचित्पात्र तपोमयम्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्रै शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥२४ 
॥ शूद्वान्नरसपुष्टाङ्गो ह्यधीयानो5पि नित्यशः | 
जुह्न्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमूध्या न विन्दति॥२ 
शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः । 
स भवेस्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥२६ 
शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मेथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहको भवेत्‌ ॥२७ 
स्वाध्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीर बहु 
स्रीषु क्षान्तं धार्मिक गोशरण्यं ब्रते; क्षान्तं तादृशा पात्रमा 
आम(ताम्र)पाओे यथा न्यस्तं क्षीरं दघि घृतं मधु | 
विनश्येसपात्रदौबल्यात्तच्च पात्र रसाश्च ते ॥२६ 


DN 
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ढक्षण;मञ्जलिनाजळंनपिवेदाचारनिरूपणःच १४८७ 


दास |. 
एब गां च हिरण्यं च वख्मश्व महाँ तिलान्‌ | 
अविद्वान्प्रतिगृह्वानो भस्मी भवति दारुवतू ॥३० 
नाइनखवादनं कुर्यान्नखञ्च भोजनादो ॥३१ 
न चापीञञ्चढिना पिबेत्‌ ॥२२ 
न पादेन पाणिना वा जळमभिहन्यान्न जलेन जलम्‌ ॥३३ 
मेष्ठकाभिः फलानि पातयेत्‌ ॥ ३४ 
न फलेन फळं न कल्को न कुहको भवेत्‌ ॥३५ 
न म्छेच्छभोषां शिक्षेत ।॥॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ । 
न चाङ्कचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः।।३८ 
पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिब हणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षह्देतवः ॥३६ 
यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुत न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुवृत्तं न दुब त्त वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति, ॥४० 

इति वासिष्ठे धर्मशास्ने पष्ठोऽध्यायः । 


Cl 


रमा ॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 


९ 
अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌। 
षार आश्रमा ब्रह्मचारी (रि) गृहस्थवानप्रस्थपरित्राजकाः ॥१ 
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i १४८८ वसिप्टस्सृतिः । [9 
| क 
| तेषां वेदमधीत्य वेदो वा वेदोन्वाविशीणंत्रह्मचयौ 


0) 


यमिच्छत्तमावसेत्‌ ॥२ 
ब्रह्मचार्याचाय परिचरेत्‌ ॥३ आ शरीरविमोक्षात्‌|; 
आचाय प्रमीते$मि परिचरेत्‌ ।॥॥५ 
विज्ञायते हि तबाग्रिराचायं इति ॥६ 
संयतवाक्चतुर्थपष्ठाएमकाळभोजी भेक्षमाचरेत्‌ ॥७ 
गुवधीनो जटी(टि)छः शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगकने॥ 
आसीनं च तिष्ठञछयानं चाऽऽसीन उपासीत ॥६ 
आहूताध्यायी सव ळव्धं निवेद्य तदनुज्ञया भुञ्जीत ॥१० 
खट्वाशयनदन्तप्रक्षालनाञ्जनाभ्यञ्जनोपानच्छरत्रवज 
तिष्ठेदहनि रात्रावासीत ॥११ 
त्रि.कृत्ो5भ्युपेयादपो5भ्युपेयादप इति । १२ 

| इति वासिष्ठे धमशाख्ने सप्षमोऽध्यायः। 


अथाष्टमोऽध्यायः । 
गृह्थधमवर्णनम्‌। 
गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षा गुरुणा5नुज्ञातः जञात्वाऽसमातारप 
मस्पृष्टमेथुनां यवीयसीं सदृशीं भार्या. विन्देत ॥! 
न) पञ्चमीं मातृबन्धुभ्यः सप्तमीं पिठबन्धुभ्यः ॥२ | 
॥ ` ववाह्यमम्निमिन्धीत ॥३ सायमागतमतिथि नावरत्या[॥ | 
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गुहस््थमेवर्णैनम्‌। १४८६ 


नात्यानश्नन्यृहे बसेत्‌ || ५ 

यस्य नाश्नाति बासार्थी न्नाह्मणो गृहमारतः । - 

कृतं तस्य यर्िचिस्सवमादाय गच्छति ॥६ 

एकरात्र ठु निबसन्नतिथित्राह्मणः स्मृतः । 

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिसुच्यते ॥७ 
वैकप्रामीणसतिथि विप्रं सांगतिक तथा । 

ग काठे प्राप्ते अकाले वा नास्यानशनन्गृहे वसेत्‌ ॥८ 

प्रद्वाशी होड्सपरहयालुरळमग्न्याधेयाय नानाहिताम्निः स्यात्‌ ।।६ 
अळं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ ॥१० 

युक्त: स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च ॥१९ 

गृहेष्वभ्यागतं प्रत्युत्थानासनशयनवाकपूनृतानसूया- 
भिर्मानयेतू ॥ १२ 

यथाशक्ति चान्नेन सवेभूतानि ॥१३ 

गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 

चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥१४ 

यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१५ 

यथा मातरमाश्रित्य सर्व जीवन्ति जन्तवः । 

एवं गृहस्थमाश्रित्य सव जीवन्ति भिक्षवः ॥१६ 

नित्योदकी नित्ययज्ञोपब्रीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 
ऋतो च षच्छन्विधिवञ्च जुदृन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्महोकात्‌॥१७ 
इति वासिष्ठे धमशास्नेऽप्रमोऽध्यायः । 


॥४ 


नापी 


ध्यात | 
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॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
वानप्रस्धर्मवर्णनम्‌ । 
वानप्रस्थो जटिलय्वीराजिनवासा ग्रामं च न प्रवि 
न फालक्ृष्टम धितिष्ठत्‌ ॥२ 
अकृष्टं मूलफलं संचिन्वीत, अध्वरेताः क्षमाशयः || 
मूळफलभेक्षेणा55श्रमागतमतिथिमभ्चययेत्‌ ॥ ७. 
दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।४ 


शे प्‌॥! 


` त्रिषवणमुदकमुपस्पशेत्‌ ॥६ 


श्राषणकेना म्रिमाधाया55हिताम्रिः स्यादूवृक्षमूलिक: | 


उध्व षडभ्यो मासेभ्योऽनग्निरनिकेतः ॥८ 


दद्यादवपित्मनुष्येभ्यः स गच्छेत्खगमानन्त्यमानन्छम्‌॥; 
इति वासिष्ठे थमशास्त्रे नवमोध्यायः । 
अथ दशमोऽध्यायः | 
अथ यतिधरमंवर्णनम्‌। 
परित्राजकः सवेभूताभयद्षिणां दत्त्वा प्रतिष्ठेत॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
अभयं सवभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो सुनिः। 
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यस्तु निवतंते | 
हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च॥४ 
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यतिधर्मवर्णनम्‌ । १४६१ 


यः ] 
॥ सन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
बदसन्यसनाच्छुद्रस्तस्माट्रेद न संन्यसेत्‌ ॥४ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः पर तपः। 
उपवासात्परं भैक्षं दया दाना द्विशिष्यते ॥६ 
उपरमोऽपरिग्रहः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्भेक्ष्यं (क्ष) 
विधूमे सन्न मुसले ॥७ 
(कशाटीपरिवृतो5जिनेन वा गोप्रलूनेस्तणेव टटितशरीरः 
हण्डिङशाय्यनित्यां बसति वसेत्‌, ग्रामान्ते देवगृहे शून्या- 
गरे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ।।८ 
अण्यनित्यो न म्राम्यपशूनां संदर्शने विहरेत्‌ ॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवतंकस्य । 
$भात्मचिन्तागतमानसस्य प्र वा ह्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ।।१२ 
भथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
न शब्दशाख्राभिरतस्य मोक्षो न चोपि लोकम्रहणे रतस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य ॥१४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्ष्‌त्राङ्गविद्यया । 
 अनुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥१५ 
अलाभे न विषादी स्याछ्ाभश्चेनं न हषयेत्‌ । 


प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्काद्विनिगतः ॥१६ 
९४ 
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१४६२ वसिष्ठस्मृतिः । | ॥ 
न कुट्यां नोदके सङ्गो न चेले न त्रिपुष्करे । ह 
नागारे नाऽऽसने नान्ने (नान्ते) यस्य व मोक्षवित्तम | 
ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत तद्धञ्जीत, प 
सायं प्रातमेधुमांसपरिब जमू ॥॥९८ झा 
यतीन्साधून्वा गृहस्थान्साय प्रातश्च तृप्येत्‌ ॥१६ त्र 
ग्रामे वा बसेत्‌ ।।२० ष 


अजिह्ोऽशारणोऽसंकुसुको न चेन्दट्रियसंयोगं कुवीत | तात 
है उपेक्षकः सर्वभूतानां हिंसानुप्रहपरिहारेण ॥२२ | द्रः 
पैछुन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रद्वानाजवात्मस्तवपरहर |; निए 
लोभमोहक्रोधासूयाविवजनं सर्वाश्रमिणां धमं इष्ः॥१३ | नाय 
यज्ञोपवीत्युदककमण्डलुहस्तः शुचिर्त्राह्मणो वृषहान्पारवा| शेश्वान 
हीयते ब्रह्मलोकादूत्रह्मलोकादिति ।।२४ पीर 
इति वासिष्ठे धमंशाख्न दशमोऽध्यायः। | (भोज 
क अभा 


अपर 
यतीत 
शिष्य 
बिल 


अथेकादशोऽध्थायः । 
अथ वेश्वदेवातिथिश्राद्वादीनां वर्णनम्‌ | 
षडहा भवन्ति, क्रृत्विग्विवाह्यराजा (ज)पितुव्यस्ञातक, 
| मातुळाश्च ॥१ 
| वेश्वदेवस्य सिद्धस्य साय प्रातगृह्याग्नौ जुहयात्‌॥९ 
गृहदेवताभ्यो बलि हरेत्‌ ॥ ३ 


भधा! 
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वैखदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌ । १४६३ 


इको दयात ॥४ 
तिथि भोजयेत्‌ , श्रयांस श्रयासमानुपूठ्यण, स्वगृह्याणां 


वालवृद्धतरुणप्रभूतींस्ततो5परान्गृह्यान्‌ i 
,वाडाडपतितवायसेभ्यो भमो निवपेत्त ॥६ 
यो च्छिषटमलु च्छिष्ट वा दद्यात्‌ ॥७ 
क| दंपती सुञ्जीयाताम्‌ ॥८ 

{प्रयोगेन पुनः पाकः ॥|६ 
गह |; नरु बश्वदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशेषेणास्मा अन्तं कारयेत्‌ 11१० 
॥१३ | विज्ञायते हि ॥११ 
पारक वैधानरः प्रविशत्यतिथिर्त्राह्मणो ग्रह तस्मादप आनयन्त्यन्नं 
पभ्यस्तां हवि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 
7 भोजयितवोपासी ताऽऽसीमान्तमनुब्रजेत्‌ , . 
भ(आ$)नुज्ञानाद्ठा ।।१३ 
अपरक्ष ऊध्वे चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यासुर्वेधुर््रह्मणान्संनिपात्य 
ौ्ृहस्थान्साधून्बा परिणतवयसो 5विकमस्थाञ्छोत्रियान- 
शष्यानन्तेवासी (सि)न: शिष्यानपि गुणवतो भोजयेत्‌ ॥१४ 
तक विछनशुक्क्ली बान्धश्यावदन्तकुष्ठिकुनखिवजम्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१६ 
अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरेः पड्क्तिदूषणे: । 
अदृष्यं त॑ यमः प्राह्‌ः पङ्क्तिपावन एव सः १७ 
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श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्दिष्टान्या दिनक्षयात | 
| योतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिवन्त्यकृतोदका ine 
| , उच्चिष्टं न प्रमुज्यात्तु.यावन्नास्तमितो रवि; | 
क्षीरधारास्ततो यान्ति अक्ष्याः पड्क्तिभागिन:| 
प्राक्संस्कारप्रमीतानां स्ववंश्यानामिति श्रतिः। 
भागधेयं मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥२० 
उच्छेषणं भूमिगतं विकिरं लेपनोंदकम्‌ । 
अन्न प्रेतेषु विस्जेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥२१ 
उभयोः शाखयो मुक्तं पिदृभ्योऽननं निवेदितम्‌। 
तदन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ।।२२ 
'तस्मादशू्यहस्तेन कुर्यादन्नमुपागंतम्‌ । 
भो(भा)जनं वा समालभ्य तिष्ठतोच्छेषणे उभे ॥२! 
द्वे देवे पितृकृत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 
ओजयेत्सुसमृद्धो$पि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥२४ 
` सक्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌ | 
. पञ्चतान्विस्तरो. हन्ति तस्मात्तं परिवञ्येत्‌॥१५ 
अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद पारगम्‌। 
` अतशीलोपर्सपन्न सर्वाळक्षणवजितम्‌॥२६ 
यद्येकं भोजयेच्डाद्ध देवं तत्र कथं भवेत्‌। 
| अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सवस्य प्रकृतस्य तु 1२७ 
£| देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध प्रबतेयेत्‌। 
े प्रास्येदमौ तदन्नं तु दद्यादा त्रह्वाचारिणे । 


शा ' । वसिप्ठस्मृतिः । 
| 
| 


२८ . 
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उपनयनकालः, दुण्डादिघारणविधिश्व ) 


 भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । 


तावद्धि पितरो5शनन्ति यावन्नोक्ता हबिगुणाः ॥२६ 
हृविगुंणा न वक्तव्या पितरो यावद्तर्पिता 
पिठभिस्तर्पितः पश्चाइक्तव्यं शोभनं हविः ॥३० 
नियुक्तप्तु यदा श्राद्ध देवे वा मांसमुत्सजेत्‌ । 
ग्राबन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमृच्छति ॥३१ 

रीणि श्राद्धो पवित्राणि दो हित्रः कुतपस्तिलाः । 

त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौ चमक्रोधमत्वराम्‌ ।।३२ . 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । 

स कालः कुतपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३३. : 
' श्राद्ध द्त्वा च भुत्तवा च मैथुनं योऽधिगच्छति । ` 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥३४ 
यस्ततो जायते गर्भो दत्त्वा भुक्त्वा च पंतृकम्‌ । 

न स विद्यां समाप्नोति क्षीणायुश्चव जायते ।।३५ 
पितापितामहञ्चव तथव प्रपितामहः । 

उपासते सुतं जातं शक्कुन्ता इव पिप्पलम्‌ ॥३६ 
मधुमांसश्च शाकश्च पयसा पायसेन वा | 

एष नो दास्यति श्राद्ध' वर्षासु च मघासु च॥३७ 
संतानवधन पुत्रमुद्यतं पितूकमणि । 
वत्राह्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूवजाः ॥३८ . 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुक्कष्रेरिव कर्षकाः । ॒ 
यदूगयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिण: ॥३६ , 


षि 
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| द्र व 
bs 5 उ [एकव 
| श्रावण्याम्रहायण्योश्वान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दशात्‌, 
द्रव्यदेशत्राह्माणसंनिधाने वा न कालनियमः ॥४. 
अबश्यं च ब्रह्मणोअनीनादधीत, दर्शपूर्णमासा्रयोह 
चातुर्मास्यपशुसोमैश्व यजेत नयमिकं होतहणरंसतुत इ ॥ 
विज्ञायते हि त्रिभिक्र णेग्र णवान्त्राह्मणो जायत ति 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, व्रह्मचयंण गि 
| वाञ्नुणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचयवानिति ॥४३ 
| गर्भाष्टमेषु त्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेपु राजन्य, 
गर्भादूद्रादशेपु वेश्यम्‌ ॥४४ 
पालाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयग्रोधः क्षत्रप - 
औदुम्बरो वा वेश्यस्य ॥४५ 
| केशसंमितो ब्राह्मणस्य, लळाटसंमित:; श्रलियस्य, प्राएँ 
वेश्यस्य ॥४६ 
मौञ्जी ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्षत्त्रियस्य) शणतान्तवी वेश 
कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रोरवं क्षत्त्रियस्य, गः 
स्तजिनं वा वेश्यस्य ॥४८ 
शुक्कमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माञ्जिष्ठं क्षत्रियस्य, हा 
कौशेयं श्यस्य, सवंषां वा तान्तवमरत्तम्‌॥४३ = 
भवसूर्वा' ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यं राजस! 
भवदन्त्यां वेश्यः ॥%० 
| आ षोडशादूब्राह्मणस्य नातीतः कालः ॥५१ 
| आ द्वाविशारक्षत्त्रियस्य ।।५२ 


eT 0 
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सातकव्रतँ, वस्त्रादिधारण विधिवर्णनम्‌। १४६७ 


वेश्यस्य ।॥५३ 
i र पतितसावित्रीका भवन्ति ।।५४ 
;तहुपनवेज्राध्या पयेज्न याजयेन्नेभिविवाहयेयुः ॥४४ 


णि गक उद्दाळकब्रतं चरेत्‌ ॥५६ 

| हि 

0 मै मासौ यावकेन वर्तयेत्‌ ) मासं पयसा; अधमासमासि- 
इति |); 


क्याउष्टरात्र घृतेन) षड़ात्रमयाचितेन, त्रिरात्रमव्भक्षो5हो- 
रात्रमुपवसेत्‌ ॥५७ 

अश्वमेधावश्र्थं गच्छेत्‌ ।। ५८ 

ग्रायस्तोमेन वा यजेद्ठा यजेदिति ॥५६ 

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकादशोष्थ्यायः । 


>>> 


ण 
॥ अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
[१ ॥ दि 

017 अथ स्रातकव्रतँ, बस्जादिधारण विधि वर्णनम्‌। 


गवय व 
अथातः ख्नातकवतानि ॥१ 

स न कंचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥२ 

क्रुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमकृतं वा क्षेत्र 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा; न तु 
स्नातकः क्षुधा$वसीदे दित्युपदेश: ॥॥३ 

न मलिनवाससा सह संवसेत, न रजस्वल्या; 
नायोग्यया, न कुल कुळं स्यात्‌ ॥४ 


हाखि 


ज्‌न्यो। 
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१४६८ | 'वसिष्ठस्मृंतिः । 


वस्सन्तीं विततां नातिक्रामेत्‌ ।५ 
नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ॥६ 
नास्तमयन्तम्‌ 11७ 
नाप्सु मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥८ 
न निष्ठीवेत्‌ ॥& 
परिवेट्टितशिरा भूमिमयन्ञियंस्तृणेरन्तर्धांय मूतपुरीपे 
उद्ङ्सुखश्वाहनि, नक्त दक्षिणामुखः । 
संध्यामासीतोत्तरामुद्ाह्रन्ति ।।११ 
॥ स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीते द्वे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥१२ 
अप्सु पाणो च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः। 
तस्माठुदकपाणिभ्यां परिमृज्यास्कमण्डलुम्‌ ॥१३ 
पर्यग्निकरणं त्वेतन्मनुराह्‌ प्रजापतिः । 
कृत्वा चावश्यकर्माण आचामेच्छोचवित्तमः। इति||! 
प्राइमुखोऽन्नानि भुञ्जीत ॥१५ 
तूषणीं साङ्कुष्ठं कृत्स्नम्नासं ग्रसेत ॥१६ 
न च मुखशब्दं कुर्यात्‌ ॥१७ 
फा ऋतुकालगामी स्यात्पवंवज स्वदारेषु ॥१८ 
| अतियंगुपेयात्‌ ॥ १६ 
( तीथमुपेयात्‌ ) । 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 
यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये कु्रीत मेथुनम्‌। 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥९९ 


कया 
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ख्लातकाचारवणनम्‌ | १४६६ 


ग्रा स्यादनियचारेण रतिः साधर्मसंश्रिता ॥२२ 

अपि च काठके विज्ञायते ॥२३ 

अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्निति 
ह्लीणामिन्द्रदत्तो वर इति ।।२४ 

न वृक्षमारोहेत्‌ ॥२५ 

न कूपमवरोहेत्‌ ।।२६ 

नाम्नि सुखेनोपधमेत्‌।॥।२७ 

नाग्नि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌॥२८ 

नाग्न्योर्न ब्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा, भायया सह- 


' नाशनीयादवीर्यवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥२६ 


नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ॥३० 

मणिधनुरिति ब्रूयात्‌ ३१. 

पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वजयेत्‌ ॥३२ ` 
नोत्सङ्गे भक्षयेन्न संध्या [यां ] भुञ्जीत ॥३३ 

बेणवं दण्डं धारयेद्रुक्मङुण्डले च ॥३४ 

न बहिर्माळां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ॥३४ 

सभाः समवायांश्च वर्जयेत्‌ ३६ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चेव कुत्सनम्‌ । 
अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति ॥३८ 
नावृतो यज्ञं गच्छेत्‌ ।।३६ 

यदि वूजेत्प्रदक्षिणं पुनरावजेत्‌ ।४० 
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वसिष्ठस्मृतिः । 


अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥४१ 
नावं च सांशयिकों नाधिरोहेत [त्‌ ]। ।४२ 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 
उत्थायापररात्रमधौत्य न पुनः प्रति संबिशेत ||); 
प्राजापत्ये मुहृत ब्राह्मण: कांश्रिज्नियमाननुतिषठेदर. 
तिष्ठेदिति ॥४५ 


इति वासिष्ठे धमेशाख्ने द्वादशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमंविधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌। 


अथातः स्वाध्यायोपाक्म श्रावण्यां पौणमास्या प्रो 
वाऽग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 
कृषिभ्यश्छन्दोभ्यश्चेति ।।१ 
ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दधि प्राश्य ततो5्यायानुपाकुरबीए 
अर्धपश्चममासानधषष्ठान्वाऽत ऊध्वं शुक्लपक्षेष्वधीयीत | 
कामं तु वेदाङ्गानि ।।३ तस्यानध्यायाः॥2 | 
संध्यास्तमिते संध्यास्वन्तःशव दिवाकीत्येषु नगरेषु काम 
गोमयपरयुंषिते परिलिखिते वा श्मशानान्ते 
शयानस्य श्राद्विकस्य ॥५ 
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न | यायः ] उपाध्यायाचार्यादीनां गुरुत्व मितिनिरूपणम्‌ । १५०१ 
/। हय 
मानव चात्र श्ळोकसुदाहरन्ति ॥६ 
फढात्यपस्तिळान्भक्षा इति ।।७ 
धावतः पूतिगन्धप्रश्ृतावी रिण) बृक्षमारूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्तवा चाऽऽद्रपाणर्वाणंशव्दे चतुदश्या- 


ममावास्यायामष्टम्यामष्टकांसु प्रसारितपादोपस्थ- 
कृतस्थोपाश्रितस्य च शुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां 
बाससा मैथुनठ्यपेतेनानिरणिक्तेन ग्रामान्ते छदितस्य 
ूत्रितस्योचारितस्य क्रृग्यजुषां च सामशब्दे वाऽजीर्णे 
निर्घाते भूमिचळने चन्द्रसूयोपरागे दिङनादपवंत- 
नादकम्पप्रपातेषूपटरुघिरपांशुवष घ्वाकालिकम्‌ ।।८ 
उल्काविद्यत्समासे त्रिरात्रम्‌ |. 
उल्काविद्य॒स्सञ्योतिषम्‌।। १० 
॥ 2 अपर्तावाकालिकमाचाय प्रेते त्रिरात्रमाचायपुत्रशिष्य 
ट भार्यास्वहोरात्रम्‌।।११ 
| ऋत्विग्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कायम्‌॥१२ 
क्रत्क्क्श्वशु रपितृव्यमातुलाननवरवय॒सः 
मत्‌ प्रत्युत्थायाभिवदेत्‌ ॥। १३ 
धीयी। | ये चेव पादग्राह्यास्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरो 
| यो विद्यादभिवन्दितुमहमयं भो इति ब्रूयाद्यश्च न 
काम 


विद्या्रयभिवादमामन्त्रते स्वरोऽन्त्यः प्छवते संध्यः 
क्षरमप्रगृह्यमायावभावं चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५ 
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अत्राप्युदाहरन्ति 11१६ , 
उपाध्यायाद्दशा55चाय आचार्याणां शतं पिता | 
पितुदेशशतं माता गौरवेणाति रिच्यते 
भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुष्टाः पापकर्मभिः | 
परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌. 
ऋत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानापत ॥ 
पतितोत्पन्न: पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र खिया: ॥२० 
सा हि परंगामिनी तामरिक्थामुपेयात्‌ ॥२१ 
गुरोगुरौ संनिहिते गुरुवद्वृत्ति रिष्यते । 
गुरुबद्गुरूपुत्रस्य वतितव्यमिति श्रुतिः ॥२२ 
शत्रं विषं सुरा चाप्रतिम्राह्याणि ब्राह्मणस्य ॥२३ 
विद्यावित्तवय:संबन्धकमे च मान्यम्‌॥२४ 
पूर्व: पूर्ग गरीयान्स्थविरवालातुरभारिकख्नीचक्रीबतां 
पन्थाः समागमे परस्मे देय: ॥२% 
राजकस्चातकयोः समागमे राज्ञा स्ातक्राय देयः॥६ 
सवरेव च वध्वा ऊद्यमानाय ॥२७ 
ठृणभूम्यर्न्युइकवाक्सूनृतनासूयाः सतां गृहे नोच्छियल 
कदाचन कदाचनेति ।।२८ 


इति वासिष्ठे धमंशास्ने त्रयो दशोऽध्यायः | 
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॥ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


यः] 
अथ चिकित्सकादी नामन्नभोज ने निषेधवर्णनम्‌ । 


अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥१ 
बेकित्सकगृगयुपुश्वलीदण्डिकस्तेनामिश स्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌ ॥२ 
कदर्यदी क्षितबद्धातुरसोमविक्रयितक्षकरजकशौ ण्डिकसूचक- 
बर्षषिक्रचर्मावकृत्तानां, शूद्रस्य चास्रभ्नतश्रोपपत्ते(ते)यश्ो - 
पपति(ति) स्यते, यश्च गृहान्दहेत्‌ , यश्च बधाह 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ।।३ 
बाचाऽभिधुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चेति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ २. 

नाश्नन्ति श्रवतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः । 

भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति ॥६ 
एधोदकयवसकुशलाजाभ्युद्यतयानावसथशफरी प्रियङ्कुखरग्गन्ध- 
मधुमांसानीत्येतेषां प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 

गुबंथ दारमुज्जिहीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 

सवतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्येत्स्वयं ततः, इति ॥६ 
` न मृगयोरिषुचारिण परिवर्जमन्नम्‌ ।।१० 
बिज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षसाहखिके सन्ने मृगयां चकार, 
तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां प्रशस्तानाम्‌ ॥११ 
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१५०४ वसिष्ठस्मृतिः । ही | अ 
| घर) (ह्य: 


अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छ्लोकानुदाहरन्ति ॥| १२ 
उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादप्रचो दिताम्‌ | 
भोज्यां प्रजापतिर्मने अपि दुष्कृतकारिणः । १३ 
श्रहधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषत: | 
न त्वेव बहुयाञ्यस्य यश्चोपनयते बहून्‌ ॥१४ 
न तस्य पितरोऽशनन्ति दश वर्षाणि पच्च च | 
न च हव्यं वहस्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥१५ 
चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहस्तस्य पापिन: | 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति It 

उच्छिष्टमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ॥१७ 

यदशनं केशकीटोपहतं च ।।१८ 

कामं तु केशकोटानुद्‌धृत्या द्वि: प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीर्य 

वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत । १६. 

अपि ह्यत्र प्राजापत्याञच्छ्लोकानुदाहरन्ति ॥२० 


त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्रा्मनामकहपयन्‌। 
अदृष्टमद्धिनिणिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥२१ 
देवद्रोण्याँ विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । 

~ ७ ७ जयेत्‌. 
काकः श्वभिश्च संसृष्टमन्नं तन्न विसजयेत्‌ ॥२२ 
तस्मादन्नमपोदूधृत्य शेषं संस्कारमर्हति । 
द्रवाणां झावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
मार्जारमुखसंसघृष्ठं छुचि एव हि तद्भवेत्‌ ॥२३ 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
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काका दिसंस्पृष्टाज्नस्य पुपितादयन्नस्यचशुद्िः। १४०९ 


बित॑ भावदुष्टं सक्कल्लेख पुनः सिद्धमाममांसं 

वं च कमं तु दध्ना घृतेन वाऽभिघारितमुपयुञ्जीत ॥२४ 
वित प्राजापत्याञ््थोकानुदाहरन्ति ॥२५ 

-तद्त्तस्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनानि च | 

ततार नोपतिष्ठनित भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम्‌ ॥२६ 
प्रद्धान्न तु हस्तेन नाऽऽ्यासेन कदाचन, इति ॥२७ 
ुनपठाण्डुकेसुक गृञ्जनश्लेष्मातकवृक्ष निर्यासलोहित- 
पश्रन्वकाकावलीढशूदो च्छिष्टभो जनेषु कृच्छ्रा तिकृच्छू 
उतरेप्यन्यत्र मधुमांसफळवि कषष्त्रग्राम्यपशव (ु)विषयः २८ 
हंधिनीक्षीरमवत्साक्षीर॑ गोमहिष्यजानामनिदशाहानामन्त- 
नाव्युदकमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेलपायसशाकानि 
गुक्तानि वजयेत्‌ , अन्यांश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ।।२६ 
श्राबिच्छहकशशकच्छुपगोधाः पश्चनखानां भक्ष्याः ॥३० 
अनुट्रा पशूनामन्यतोदन्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिशु- 
मारनक्रकुलीरा विक्रतरूपा: ।।३१ सपंशीर्षाश्च ॥३२ 
गौरावयशरभाश्चानु दिष्टा: 11३३ 

तथा घेन्वनडुही मेध्यो वाजसनेयके विज्ञायेते ॥३४ 

सडू तु विवदन्त्य(न्तेऽ)मराम्यसूकरे च ॥३५ 

 १इुनानां च विषुविष्िकिरजालपादाः ।।३६ 
भछवि्कवहंसचक्रबाकभासवायसपारावतकुक्ङुटसारङ्ग- 
गए्इकपोतको*चक्रकरकङ्कगृध्रश्येनबकबलाकमद्गुटिट्टिभ- 
गन्थाउनक्तंचरदार्वाघाटचटकरेळातहारीतखञ्जरीटमाम्य- 
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१५०६ वसिष्ठस्मृतिः । 
| [प व 
pm! कुक्क्ुटशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा प्रामचारिण । 
| चारिणश्रति ॥३७ | 


इति वासिष्ठे धमंशाख्रे चतुर्दशोऽध्यायः | 


अथ प<्चढ्शोऽध्यायः । 
दृत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 
शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः || 
तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः |२ 
न सेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्ठा ॥३ 


` स हि संतानाय पूवषाम्‌ ॥४ 
न खनी पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वाऽनयत्रालुज्ञानाद्‌ भतुः॥| 
पुत्र प्रतिम्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चाउब्वेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याहृतिभिहु त्वा दूरेवान्धवं बन्धुः 
संनिक्ष्टमेष प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥६ 
संदेहे चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥७ 

| ` विज्ञायते ह्येकेन हुंखायत इति ॥८ 

| | तस्समिश्रेत्नतिग्रहीत औरसः पुत्र उत्पद्येत, चतुर्थ 

| भागभागी स्याइत्तकः ॥६ 


le hl ४०५६-५१ 
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चरितत्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌ । १५०७ 


यदि ना$5भ्युदयिकेषु युक्तः स्याह्वंद्विप्नविनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताग्रान्दर्भा रलो हितान्वोपस्तीय पूर्णपात्र- 
रमै निनयेत्‌. १० 

नेतारं चास्य प्रकीणकेशान्‌ ज्ञातयोऽन्वाळभेरन्न- 
प्रसव्यं कृत्वा ग्रहेषु स्वरमापद्यरन्नत' ऊध्व तेन 
धमेयेयुस्तद्वर्माणस्तं धर्मयन्तः ॥११ 

पतितानां तु चरितत्रतानां प्रत्युद्धोरः ।। १२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 

अग्रेदभ्युद्वरतां गच्छेत्क्रीडन्निव हसन्निव । 


|! पश्चात्पातयतां गच्छच्छोचन्निव रुदन्निव, इति॥॥१४ 
॥२ आचायंमातृपितृहन्तारस्तत्रसादाद्धयाद्वा, एषा 

तिषा) प्रत्यापत्तिः ।। १५ 

पूर्णाब्दात्मवृत्ताद्वा काञ्चनं पात्रं माहेय॑ वा पूर- 
| यित्वा55पोहिष्ठेति मन्त्रेणाद्विरमिषिथ्वति ॥१६ 
वच ह खाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः (परत्युद्दीर) पुत्रजन्मनां . व्याख्यातो 
र व्याख्यात इति ।। १७ 

इति वासिष्ठे धर्मशासने पः्चदशोऽध्यायः | 

) 
र 
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॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
तत्रादौ राजमन्त्रिणो धर्मा: । 


अथ व्यवहाराः ॥१ 
` राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌॥२ 


दवयोर्विवदमानयो ने पक्षान्तर॑ गच्छेत्‌ ॥३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) ॥४ 
समः सर्वेषु भूतेषु यथासनमपराधो (|) ह्याद्यवर्णयो- 
विंद्यान्ततः (विधानतः) ॥॥५ 
संपन्नं च रक्षयेद्राजा बाळधनान्यप्राप्तव्यवहाराणां 
प्राप्तकाले तु तहत ।।६ 

लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌। 
धनस्वीकरणं पूव धनी धनमवाप्तुयात, इति ॥७ 
मार्गक्षेत्रयोर्विसर्ग तथा परिवतेनेन तरुण(आण)गरे- 
६वर्थान्तरेषु त्रिपा दमात्रम्‌ ॥८ 

गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्यय: ॥& 
सामन्तविरोघे लेख्यप्रत्ययः ॥१० 
प्रत्यभिलेख्यविरोधे म्रामनगखुद्धश्रेणीप्रययः ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१२ 

पेतृकं (य एक) क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखाऽष्टमी, इति 
त्र भुक्तानुभुक्तदशवषम्‌ ॥१४ 


॥ 
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साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌। १५०६. 


सीमा बाळधनो निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः । 


ल श्रोत्रियद्रव्य न संभोगोन हीयते ।।१६ 

प्ीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१७ 

तोऽत्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरश्च कार्याणि कुर्यात्‌ ॥१८ 
रसो वा राजा श्रेयान्गृध्रपरिवार स्यात्‌ ॥१६ 

्रपरिबारं वा राजा श्रेयान्‌ ॥२० 

प्र परिवारं स्यान्न गृध्रो गृधरपरिवारं स्यात्परिवाराद्वि 

दोषा: प्रादुभवन्ति स्तेयहारविनाशनं तस्मापूवमेव 


परिवार एच्छत्‌ ॥२१ 
अथ साक्षिणः ।२२ 


श्रोत्रियो रूपवाडीळवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 
सेषु सवे एव वा ॥२३ 

णां तु साक्षिणः स्त्रिय कुर्यादृद्विजानां सरृशा द्विजाः। 
रणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्त्ययोनयः॥२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२५ 

प्रतिभाव्यं वृथादान माक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 
इणडशुल्काव शिष्टं च न पुत्रो दातुमर्हति, इति ॥२६. 
रहि साश्षिन्यथातत्त्वं लम्बन्ते पितरस्तव । ` 

पब वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ।।२७' `. 
प्रो मुण्ड: कृपाळी च मिक्षार्थी क्लुत्पिपासितः। . 
| अन्धः शत्रुकुले गच्छे्य: साक्ष्यमनृत॑ वदेत्‌ ॥२८ 


शां 


हेः 


(२ 
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१५१० . वसिष्ठस्मृतिः। 


पश्च कन्यानृते हन्ति दश हून्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सह॒स्रं पुरुषानृते ॥२६ 
व्यवहारे मृते दारे प्रायश्चित्तं कुलस्त्रिय: | 
तेषां पूवेपरिच्छेदाच्छिदयत्तेऽत्रापचादिभिः। |३० 
उद्वाहकाले रतिसँप्रयोगे प्राणात्यये सबधनापहारे। 
विप्रस्य चाथ ह्यनृतं वदेयुः पः्चानृतान्याहुरपातका |, 
स्वजनस्यार्थे यदि वाऽथहेतोः पक्षाश्रयेणेब बदन का 
ते शब्दवंशस्य कुलस्य पूर्वान्स्वर्गस्थितांस्तानपि पात्या 
अपि पातयन्ति । ३२ 

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे षोडशोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 

पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 
क्रूणमस्मिन्संनयति अमृतत्व॑ च गच्छति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्ञीवतो मुखम्‌ ॥! । 
अनन्ताः पुत्रिणां, लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति शर 
प्रजा: सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशाप: ॥३ 
प्रज्ञाभिरग्ने अम्रृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति॥ | 
पुत्रेण छोकाञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमझ्ुते । | 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण अध्नस्था55प्नोति विष्टपम! इति | 
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औरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌। १५९१ 


| हण पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्त ॥६ 

| तत्रोमयथाडप्युदाहरन्ति Is 

| यो गोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । 
गेमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमाषभम्‌, इति ॥८ 
र्ता रक्षत तन्तुमेत मा व क्षेत्रे पर(ि)वीजानिअचाण्सुः। 
+ „| त ज्नयितुः पुत्रो भवति स्वं (सं) पराये मोघं वेत्ता 

| इते तन्तुमेतमिति ॥8 

पत्यत वहूनामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्नर: | 

सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥१० 
वहीनामेकपक्नीनामेका पुत्रवती यदि । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥१२ 

ख़यमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥१३ 

तदढामे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १५ 

अभ्रातुका पुंसः पित॒नभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 
तत्र श्लोकः ।। १७ 

भश्रातकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 

„ | “पा यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 

। पोनभंबश्वतुर्थ ॥१६ 

ति | । 00 भर्तार्मुस्सज्यान्येः सह चरित्वा तस्येव 
“क श्रयति सा पुनभूभवति ॥२०. 
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१५१२ वशिष्ठस्मृतिः । 


या च क्लीबं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारस॒तसृष्याद ह. 
पति विन्दते मरते वा सा पुनभूर्भेबति ॥२१ 
कानीनः पश्चमः ।।२२ 
या पिठगृहेऽसंस्क्ृता कामाहुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युदाट्ठरन्ति ॥२४ 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । 
पुत्री मातामहस्तेन दद्यास्पिण्ड हरेद्धनम्‌, इति ॥१ 
गुहे च मूडोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ 
इत्येते दायादा वान्धवास्नातारो महतो भयादित्याह॥| 
अथादायादवबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गर्भिणी 
संस्क्रियते तस्यां जातः सहोढः पुत्रो भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीयो, यं मातापितरो दद्याताम्‌ ॥२६ 
क्रीतस्ठृतीयस्तच्छुनःरेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० 
हरिश्चन्द्रो ह वे राजा सोऽजीगतेस्य सोयवसेः पुत्र किला 
स्वयमुपागतश्चतुर्थः, तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ 
झुनःशेपो वे यूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव' तसह 
देवताः पाशं विमुमुचुः तसृत्विज उचुमेमैवायं फो | 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष ए य" 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होता$पौतत 
पुत्रत्वमियाय ॥३३ न 
अपविद्धः पञ्चमो य॑ मातापितृभ्यामपार्त प्रति 


य 


गृही 
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्रातणां दायविभाग वर्णनम्‌। १५१३ 
E 


आय] ह 
पत ह (बिवाहदात्राकू कन्यायाः रजोदशने पितुर्दाषः ) 
८ | शूट्रापुत्र एव घष्ठो भवतीत्याहुः ।।३% 
येते उदायादा वान्धवाः ॥३६ 


प्युदाह न्ति॥३७ 
अथाप्युदाहर १ म 
वश्य पूरा (वर्णानां) षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्य दायं 


हरेरन्निति ॥३८ 
अथ भ्रातृणां दायविभागः ।।३६ 

बश ज्येष्ठो हरेत्‌ , गवाश्वस्य चानुद्शमम्‌ ॥४० 

अजावयो गृह च कनिष्ठस्य ॥४१ 

कार्ष्णायर्स गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ।।४२ 

यहु।| मातुः पारिणेयं स्त्रयो विभजेरन्‌।४३ 

यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्चत्त्रियावेश्यासु पुत्राः स्युसत्यशं 
ब्राह्मण्या: पुत्रो हरेदयशं राजन्यायाः पुत्रः सममितरे 
विभजेरन्‌ ४४ 

येन चेषां स्वयमुत्पादितं स्याद्ठ'यशमेव हरेत्‌।४५ 

अ विक्रा अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ।।४६ 

हीबोन्मत्तपतिताश्च ।।४७ 

भरणं हीबोन्मत्तानाम्‌ ।।४८ | 

प्रेतपल्नी षण्मासान्त्रतचा रिण्यक्षारळवणं भुञ्जानाऽधः 

ख यक शयीतोध्व षड्भ्यो मासेभ्यः स्त्वा श्राद्धः च पत्ये दत्वा 
$| विद्याकमगुरुयो निसंबन्धान्संनिपात्य पिता भ्राता वा 

| नियोगं कारयेत्तपसे ॥४६ 

तिहार ने सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌॥५० 
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ज्यायंसीमपिःधोडशा वर्षाणि, न चेदामयाबी त्या 
प्राजापत्ये मुहूत पाणिम्राहबडुप चरेत्‌.।।५२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यद्ण्डपारुष्याच्च ॥,३ 
ग्रासाच्छादनस्त्रानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात ॥॥७ 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितु: पुत्रो भवतीलाहु:॥|) 
स्याचचेन्नियोगिनो रिक्थम्‌ ।।५६ अ 
लोभान्नास्ति नियोगः ॥५७ 
प्रायश्चित्तं वाडप्यपदिश्य नियुऽज्या दित्येके ॥॥८ 
कुमायु तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो बई 
पति विन्दे'्त॒ल्यम्‌ ॥५६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६० 
पितुः प्रमादात्तु यदाह्‌ कन्या वयः प्रमाणं समतील दीयते। 
सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा काळातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ॥। 
प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामृतुकालभयाप्पिता । 
्ृतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ॥६२ 
यावच्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्येः सकामामभियाच्यमाग 
भ्र,णानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धा 


9 4] ll iv 21७ 7) LEN 


1 
नउ”) 


अद्विर्वाचा च दत्तायां म्रियेता55दौ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥६४ 


क्र उ 


बलाच्चेस्रहता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्क्रता । 
Re ०३ 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथव सा ॥६५ 
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| रहितस्य मृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१ 
F मृते बाळा केवळ मन्त्रसस्कृता । 

क्षतयोनिः स्यात्पुन संस्कारमहति, ६६ 

्रोपितपल्ली पच वर्षाण्युपासीतोध्व पञ्चभ्यो वषभ्यो 
गच्छत्‌ ।।६७ 
रि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
बर्तितव्यं स्यात्‌ ।।६ 

व ब्राह्मणी पश्च प्रजातांऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि, वश्या प्रजाता चत्वाय- 

पथ्य: | प्रजाता हे) शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातकम्‌ ।। ६६ 

अत उर्ध्व समानोदकपिण्डजन्मषिगोत्राणां पूवः पूर्वा 
गरीयान्‌ ।।७० 

न तु खळ कुलीने विद्यमाने परगाभिनी स्यात्‌ ।।७१ 
|||. यसय पूवेषां षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्र- 

| खानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ॥७२ 

तेपामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम्‌॥७३ 
तयोरलाभे राजा हरेत्‌ ।।७४ 

नतु ब्राह्मस्य राजा हरेत्‌ ।।७५ 

बहन तु विषं घोरम्‌ ॥ ७६ 

ग विषं विष मित्याहु ब्रह्वास्त्ै विषमुच्यते । 

बिपमेकाकिनं हरित त्रह्मस्व पुत्रपोत्रकम्‌ + इति ॥ ७७ 
विद्यसाधुभ्य सप्रयच्छत्सप्रयच्छोदिति ॥७८ 

इति वासिष्ष्ठे घर्मशाख्ने सप्तदशोऽध्यायः । 


वयमान! 


A 
oe 
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El 
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॥ अथाष्टादशो$ध्याय: || 
चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ | 
शूद्रेण ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्वण्डाळो भवतीत्याह य 
वेश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 000 01 
श्येन ब्राह्मण्यामुत्पक्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यासुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ॥३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 
छिन्नोत्पन्नास्तु ये केचित्प्रातिलोम्यगुणाश्रिता: | 
गुणाचारपरिश्र शात्कमे भिस्तान्बिजञानीयुः, इति || 
एकान्तरदूव्यन्तरञ्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षृत्त्रियवेष्ये- 
रम्बष्टोग्रनिषादा भवन्ति ।।६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीलाहु॥ 
शब इति मृताख्या ।।८ 
एके वे तच्छमशान ये शूद्रास्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतब्य॥ 
अथापि यमगोताञछ्लोकानुदाहरन्ति ॥१० 
श्मशानमेतत्रत्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः। 
तस्माच्छूद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ॥११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ | 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥१९ 
यश्चास्योपदिशेद्धमं यश्चास्य ब्रतमादिशेत | 
सोऽसंवृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥१२ 
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राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १५१५ 


पगद्वारे म्यस्य संभवेत कदाचन | | 

बजापदोन शुध्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
वाति चित्वा रामामुपेयातू ॥१४ 
„णण या रामा रमणायेव न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 


इति वासिष्ठे धमंशास्रेऽष्टादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनविशोऽ्यायः ॥ 
अथ राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । 


खधमो राज्ञः पालन भूतानां तस्यानुष्ठानास्सिद्धिः ॥१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(य) वे तत्सत्रमाहुविद्वांस्तस्माद्‌- 
गाहरथ्यानेयमिकेषु पुरो हितं दध्या तू ॥२ 

विज्ञायते ।।३ 

बरह्मुपुरोहित॑ राष्ट्रमृध्नो तोति ॥४ 

उभयस्य पाळनादसामर्थ्याच्च देशधर्मजातिकुळधर्मान्सवा- 
ेबताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमे स्थापयेत्‌ ॥५ 
तेष्वपचरत्सु दण्डं धारयेत्‌ ॥६ 

ण्डसु देशकाळधमेवयो विद्यास्थान विशेषेहिँसाक्रोशयोः 

केल्य आगमाद्दष्टान्ताच्च ।।७ 

एभफलोपगान्पादपान्न हिस्यांत्कषेणकरणाथे चोगहन्यात्‌ ॥८ 
गहस्थ्याङ्गाना च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ।।8 


यहुः 


तव्यम्‌ 
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अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां; 

मानमूल्यमात्र नेहारिकं स्यात्‌।।१० 

महामहयोः स्थानात्पथः स्यात्‌(१) ॥११ 

संयाने दशवाहवाहिनी हिगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 
प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान्‌(?) ॥१३ 

पुंसां शतावराध्य चाऽऽहवयेदव्यर्थाः खियः थुः ॥१४ 
कराष्ट्रीलामाषः शरमध्यापः पाद: कार्षापणाः- 
्युनिरुदकस्तरोमोष्योऽकरः श्रोत्रियोराजपुमाननाथप्रत्रवित 
बाढ्बृद्धतरुणप्रजाता: प्रा ग्गामिकाः कुमायों मृतपल्यश्च | 
बाहुभ्यामुत्तरञ्छतगुण दद्यातू ॥१६ 
नदीकक्षवनदाहशेलोपभोगा निष्कराः्युस्तदुपजीबिनो 
वा दद्युः ॥१७ 

प्रतिमासमुद्वाहकर्‌ त्वाग मयेद्राजनि च प्रेते दद्यात्तासह्विक[॥ 
एतेन मातृवृत्तिवु्याख्याता ।।१६ 
राजमहिष्याः पितृव्यमातुळान्राजा बिश्वयात्तदुन खात्यांग्र! 
राजपत्न्यो ग्रासाच्छादनं ळभेरन्‌।।२१ 

अनिच्छन्त्यो वा प्रब्रजेरन्‌।२२ 

छीबोन्मत्तान्राजा बिभ्रयात्‌ , तदूगामित्वाद्विकथस्य ॥२९ 
शुल्के चापि मानवं शछ्लोकमुदाहरन्ति।।२४ 

न भिन्नकार्षापणमस्ति झुल्के न शिल्पवृत्तो न शिशौ नह | 
न भेक्षळब्धे न हृतावशेषे न श्रोत्रिये प्रव्रजिते न यह) इति|| 
्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शस्त्रधारी सहोढो ब्रणसंपन्नो | 
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अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादेःप्रायश्चित्तम्‌ । १५१६ 


दण्डयोत्सर राजेकरात्रसुपवसेत्त्रिरात्रं 


वः 

अपदिषटस्वकेपा 
तः ॥२६ 

इच्छमदण्ड्यदण्डने 'पुरोहितद्चिरात्र राजा ।।२७ 

अथात्युदाहरन्ति ।॥२८ | 

अन्नादे भ्र,णहा भाटे पत्यो भार्याःपचारिणी। 

गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ।।२६ 


राजमिधृ तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
रितः निमेळाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३० 
श एनो राजानमृच्छति उत्सुजन्तं सकिल्बिषम्‌ । 
तँ चद्वातयते राजा हन्ति धमेण दुष्क्रतम्‌ इति ॥३१ 
ाज्ञामत्ययिके कार्ये सद्यः शौचं बिधीयते । 
क तथाऽनात्ययिके नित्यं काळ एवात्र कारणम्‌, इति ॥३२ 
यमगीतं चात्र श्होकमुदाहंरन्ति ।।३३ 
य| | गत्र दोषोऽस्ति राज्ञां वे ब्रती(ति) नां न च (मंत्रिणां) सत्रिणाम्‌ । 
ऐ्दरस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति।।३४ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकोनविशोऽध्यायः। 
(२३ ; 
नह | 
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१५२० वसिष्ठस्मृति: । का. 
[कि [कपि 


॥ अथ विंशोऽध्यायः || 


अथ प्रायश्वित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अनभिसंधिकृते प्रायश्चित्तमपराधे ॥१ त 
अभिसंधिकरते5प्येके ॥२ कं 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। आः 
इह्‌ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः+ इति ॥३ यो 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ ॥४ कूच 
सावित्रीं च जपेत्‌ ।॥॥५ तः 
एवं सूर्या भिनिमुंक्तो रात्रावासीत ॥|६ वप 
कुनखी श्यावदन्तस्तु कृच्छ' हादशरात्रं चरेत्‌ ॥७ माः 
परिवित्तिः कृच्छ' द्वादशारात्रं चरित्वा निविशेत, । 
तां चेवोपयच्छेत्‌॥८ | 
अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मे दत्ता | मर 
पुनर्निर्वि(वि)शेत, तामेवोपयच्छेत्‌॥६ प्त 
अग्नेदिधिपूपतिः कच्छू' द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत- | ४ 
तां चेबोपयच्छेत्‌ ॥१० ५: 
दिधिषूपतिः कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्मै दत्वा र 
पुनर्निबिशेत्‌ ( त ) ॥११ ह 
वीरहणं परस्ताद्वृक्ष्याम: ॥१२ है 
ब्रह्मघ्न: कच्छ' द्वादशरात्रै चरित्वा पुनरुपयुक्षीत हे 


वेदमाचार्यात्‌ ॥१३ 
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प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२१ 


द्गः सत्षण शिश्नमुक्कत्याञ्जछावाधाय दक्षिणामुखो 
गर्वीत।॥१४ बत 
रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्र्यम्‌ ॥१५ बका 
तेकाङको वा घृताभ्यक्तस्तपता सूर्मी परिष्वजेन्मरणाट 

£ 
वतीति विज्ञायते ।।१६ 
च्छ 

आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चवम्‌ ॥१७ 
गोनिषु च गुवीं सखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
इृच्छाव्दपादं चरेत्‌ ॥१८ 
एदेवचाण्डाछपतितान्नभोजनेपु) ततः पुनरुपनयनं; 
बपनादीनां तु निवृत्तिः १६ 
मानव चात्र स्छोकमुदाहरन्ति ।।२० 

बपनं मेखला दण्डो भेक्षचर्या व्रतानि च | 

एतानि तु निवतेन्ते पुनः संस्कारकर्मणि, इति ॥२१ 
त्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने कच्छातिकृच्छो 
पृतं प्राश्य पुनः संस्कारश्च ।। २२ 
त्रशकृच्छुक्राभ्यवहारेषु चेवम्‌ ॥२३ 
म्यभाण्डं स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिद्द्विजः पिबेत्‌ । 
पद्मोदुस्वरबिल्वपलाशानामुदक पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ 

ha 

अभ्यासे तु सुराया अभिवणां तां द्विजः 
पिवन्मरणात्यूतो भवतीति ॥२५ 
अणहून वक्ष्यामो ब्राह्मण हरवा भ्र णहा सवत्यविज्ञात 
| 'भमविज्ञाता हि गर्भा: पुमांसो भवन्ति ॥ ॥२६ 
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१५२२ वसिष्ठस्मृति: । 
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तस्मासुस्कत्याऽऽञुह॑तीति, अ,णहा5ग्निमुपसमाधाय 
जुहुयादेताः ।।२७ 
लोमानि मृत्युजुहोमि छोमभिम्र त्यु वासय, इति प्र 

या डं छ माग, 
त्वचं मृत्योजुहोमि त्वचा मत्यु वासय, इति तीवा 
लोहितं मृत्योजुहोमि लोहितेन मृत्यु वासय, इति तरौ | 
मांस मृत्यो जुहोमि मांसेन मृत्यु वासय, इति चतुधीप | 
ख्नावानि मृत्योजुहोमि स्रावभिम्म त्युं वासय, इति पचास] 
मेदो मृत्योजुंहोमि मेदसा मृत्यु वासय, इति पष्ठीम॥; र 
अस्थीनि मत्योज्जुहोमि अस्थिभिम त्यु वासय, इति सामी! 
मज्जनं मृत्योजुहोमि मज्जा(ज्न)मिम्र तयुं बाशय, इत्यषः 
राजार्थे ब्राह्मणार्थे वा सडग्रामेडमिमुखमात्मानं 
घातयेत्त्रिजितो वा5पराद्धः पूतो भवतीति ॥३६ 
विज्ञायते हि।।३७ 
निरुक्तं ह्येनः कनीयो भवतीति ॥३८ 
अथाऽऽप्युदाहरन्ति ।।३६ 

पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरति वा पुनः । 

वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोषतां ब्रजेत्‌ ईति॥ 
एवं राजन्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि चरेत्‌ „ षड्वेश्य, त्रीणि शू 
ब्राह्मणीं चाउडत्रेयीं हत्वा सबनगतौ च राजन्यदेश्यो I 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामृतुख्नातामात्रेयीमाहुः|४* 
अत्र ह्येष्यदपत्यं भवतीति ॥४३ , सायां स 
अनंत्रेयीं राजन्यहिसायां राजन्यां वेश्यहिसायाँ कश! 
शूद्रहिसायां शूद्रां हत्वा संवत्सरम्‌॥४४ 


चं ०४०9 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| | ब्राह्मण सुवर्णहरणे प्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 
i हरणे प्रकीय केशान्राजानमभिधावेरस्तेनोऽस्मि 
नो शास्तु मां भवानिति 3 न 

को राजौदुम्बर शस्त्रं दद्यात्तना55त्मानं प्रमापयेन्मरणासूतो 
वतीतिविज्ञायते ।।४ 

ष्ाइको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पाद्प्रश्ुस्यात्मान- 
पिदहयेन्मरणात्यूतो भवतीति विज्ञायते ॥४६ .. 
| अधाणुदाहरन्ति ॥४७ | । 
पुरकाछाअमीतानां पापा(आनाकविधि)ड्विविधकमंणाम्‌ । 
पुनरापन्नदेहानामङ्गै भवति तच्छणु ॥४८ 
` लनः कुनखी भवति खित्री भवति ब्रह्महा । 
घुरापः श्याव दन्तस्तु दुश्चवर्मा गुरुतल्पग) इति ॥४६ ; 
तितसंप्रयोगं च ब्राह्मेण वा यनेन वा यास्ते भ्यः 
फ़ाशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागस्तेश्च न संवसेदुदीचीं 
हि गबाऽनश्नस्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति. 
जञायते ।|५० 

भयाऽयुदाह्रन्ति ॥ ५९. | 

'शरीरपरितापेन, तपसाऽध्ययनेन च । 

च्यते पापकृत्पापाद्दानाश्वापि प्रमुच्यते, इति , ... . . 
जञायते विज्ञायत इति ॥ ५२ 


` “इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र विशोऽध्यायःः। । | 


„इति 
णि शू 
ऱ्यो।॥! 
॥४२ 


वैया 
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१५२४ वसिष्ठस्मृतिः । 


॥ अथेककिशोऽध्यायः || 


ब्राह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्तवर्णनप। 


शूद्रश्वेद्आह्मणीमभिगच्छेद्दी रणेबष्टयित्वा शूट्मग्नो र 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा समभ्यश्य ग 
कृष्ण खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेरपूता भवतीतत 
विज्ञायते ॥२ 
वैश्यश्रेद्तआह्मणीमधिगच्छे छोहितदम बे ष्यित्वा वेश्यमलै 
प्रास्येत्‌ ॥।३ 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषाऽभ्यज्य ननां 
खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञाये॥ 
राजन्यश्चेद्त्रा्णणीमभिगच्छेच्छरपतर वेष्टयित्वा राजन्यां 
प्रास्येत्‌ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा सफ 
नग्नां शवेतं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेसूता भवतौ 
विज्ञायते ॥ ५ 

एवं वैश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यावेश्ययोः ॥६ 
मनसा भर्तरतिचारे त्रिरात्रं यावक क्षीरोदनं वा भुज्षाग 
शयीतोर्ध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्र्यष्टशतेन 
शिरोभिजुंहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥७ 
वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्व मासाद तिमा 
साविञ्याश्चतुमिरष्ठशतः शिरोभिन्नुहुयासूता भवतीति 
विज्ञायते ॥८ 


पतित 
ब्रह्मणश्च 
| छो र 
सं राजन 
द्र 
छः 


~ 
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गोबधाद्यनेक प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 


तु संवत्सर घृतपट॑ धारयेत्‌ ॥६ 

कुशप्रस्तरे वा शायीतोध्व संवत्सरादप्सु निमग्नाया 
पविर्टशतेन शिरोभिजंहुयासूता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
वाये तीर्थगमने धमभ्यस्तु निवतते । 

वतस्तसु परित्याज्याः शिष्यगा शुरुगा च या ॥११ 
पतिष्नी च विशेषेण जुङ्कितोपगता च या ॥१२ 

या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति। 

इहैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु छुग्भवति शुक्तिका वा॥१३ 
र्मणक्षत्त्रिविशां खियः शूद्रेण संगताः । 

अप्रजाता विशुष्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः। 

प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छू' चान्द्रायणोत्तरम्‌॥१४ 


तांग 
यते || 


यमं 
सम पतित्रतानां गृहमेधि नीनां सलब्रतानां च शुचित्रतानाम्‌। 


तौ लोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणीनाम्‌. 
पतत्यध शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌ । 
पतिताधंशरीरस्य निष्कृति ने विधीयते । १६ 
गहणद्रदपेक्षापूव व्राह्मणदारानभिगच्छेदनिवृत्तधर्मकमण 

| शो निवृत्तधमेकमेणो5तिकृच्छ: ॥ १७ 

र | पं राजन्यवेश्ययो: ॥१८ ~ 

| 1 \द्याचसयाश्चमेणाऽऽदरेण परिवेष्टित षण्मासान्डृच्छू(च्छू') 
झळ वा तिष्ठेत्‌ ॥१६ तयोर्विधिः ॥२० 


ञाता 
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एर ` । १ वसिवस्त॒ति: ` | |; 
ऽयहं दिवा भुङक्ते नक्तमश्नाति वै चह । | + 
। `` व्यहंमयाचितव्रतछ्यह न भुङ्क्त इति कूच श्‌ 
` ञ्यहमुष्णं पिबदा(च्ा) पस्त्र्यहमुष्ण पय पिवेत | 
5्यहमुष्णं घृतं पीच्चा. वायुभक्षः परं त्र्यहम्‌ ॥२२ 
इति तप्तकृच्छः ॥२३.. 
ऋषभवेहतो च दद्यात.।।२४. , 
अथाप्युदाहरन्ति.॥२४५ । 
` ¦ त्रय एव पुरा रोंगा इष्यो अनशन जरा। 
परषद्धस्तनयं हत्वा अष्टानुबतिमाहरेत्‌ ॥२६ 
इति श्रमार्जारनकुलसपंदढु रमूष॑कान्हत्वा कृच्छं, द्वादशं 
चरेर्किचिदद्यात्‌ ।।२७ 


माते रा , | रथ खत 
! अनस्थिमतां तु सत्त्वानां गोमात्रं राशि हत्वा इच्छ ह्र 


अप्रतिग्र 


४ ' रात्रै चरेत्किचिदद्यात्‌॥॥२८ त 
अस्थिमतां त्वेकेकम्‌॥॥२६ या 
योऊनीनपविष्येत्कच्छं' द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधा | छू ति 
कारयेत्‌ ।।३० . -{* „¦ मेन य 

| गुरोश्रालीकनिबेन्धः,सत्रळ्‌ं खातो गुरु प्रसादयेखसादी | बाचा 
| पूतो भवतीति विज्ञायते ॥३१ स मि 


|| 
नास्तिकः कृच्छ द्वादशरात्र च रित्वाविस्मेन्नास्तिकया] 


| ` ` नास्तिकवृत्तिस्वंतिकृच्छम्‌ ॥।३३ र 
एतेन सोमविक्रेयी ठयाख्यातः ॥३४ ५. "` 


पाद्यो 
! कल प्रा पुर 
परमार 
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if अयाज्ययाजनादि, प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५३७ 
fi खो दौक्ामेदे कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्ष(क्षं) 
वेत ॥३ न 


बुवा (को वा )नप्रस्थवललोभवृद्धिव्रज, खशाखसंस्कारञ्च 
दशाब्रसंस्कास्थेति ॥३६ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकरविशोऽध्यायः। 


’ 


॥ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 


|] 


दशा अथायाज्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनंम्‌। . 


अथ खल्वयं पुरुषो सिथ्या;व्याकरोत्ययाज्यं वा याजयति 

अतिग्राह्य वा प्रतिगृह्णाति अनन्न वा5श्नाति अनाचरणीय- 

माऽऽचरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते, 

नढुर्यादित्याहुने हि कम क्षीयत इति, कुर्यादित्येब तस्मा- 

छू तिनिद्शेनात्तरति सव पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वः 

पिन यजत, इति ।।१ . 

| भबाऽभिशस्तो गोसवेनाग्निष्टुता यजेत ॥२ 

स नि्रयणानि जपस्तपो होम उपव्रासो दानसुपनिषदो 

| 2 दान्ताः सदेच्छन्द्‌ः संहिता मधून्यघमषणमथवेशिरो 
आ उखसूक्त राजनि(न)रौहिणे सामनी कूष्माण्डानि _ 

मान्यः सावित्री चेति पावनानि॥३- . ... ¦` न 
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वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेब च । 
सकृदृतौ प्रयुञ्जानः पुनाति दशपूरषम्‌ , इति i 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फलभक्षता प्रसृतयावक्रे 
हिरण्यप्राशनं, सोमपानमिति मेध्यानि ॥६ 
सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या हृदासतोथान्यी. 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशाः ॥७ ; 
संवत्सरो मासश्रतुविशत्यहो द्वाद शाह: पडहरूयहोजोए 
काला: ॥८ 
एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌, एन:सु गुरु गुहा 
लघुषु लघूनि ॥६ 
कृच्छातिकरच्छो चान्द्रायणमिति सवेप्रायश्रितिः सकाग- 
श्रित्तिरिति ॥१० 
इति वासिष्ठे धमंशास्तरे द्वाविशोध्ध्याय: | 


चक ॐ 


— 
न 


त्र हि क नी 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 

अथ ब्रह्मचारिणः ज्जीगमने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 
ब्रह्मचारी चेत्ल्ियमुपे यादरण्ये . चतुष्पथे छौकिकेअनौ ख| 
देवतं गदेभं पशुमालभेत, नेऋ त॑ वा चर निवे है 
जुहुयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निचे | 
रक्षोदेवताभ्य: स्वाहेति ॥१ 
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१ प्रयक्नोत्सर्गा दिविषये प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १५२६ 
तसः प्रयल्लोत्सगे दिवा स्वप्ने त्रतान्तरेषु वा समा- 
गातियग्योनिव्यवाये ॥२ 
1 दद्यात्‌ ॥२ 
गंगा शूद्रावधेन दोषो व्याख्यातः ॥४ 

, शवकमणो ब्रतान्नित्ृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः ॥% 
एबदव्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषजाथ सब प्राइनीयात्‌। 
| पछयुक्तशेत्त्रियेत ्रीन्कृच्छांश्चरेदूगु रुः । ls | । 
होण बरह्मचारी चेन्मांसमश्नीयादुच्छिष्टभोजनीयं कृच्छ, द्वादशरात्रं 
| बरिबा व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥८ 
भ्रह्मृतकभो जनेषु चेवम्‌ ॥६ 
अक्रामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥१० 
व आत्मत्याग्यभिशस्तों भवति सपिण्डानां प्रेतकमच्छेदः ॥११ 
कष्जललोष्टजलपाषाणशस्त्रविषरज्जुभिये आत्मानमवसा- 
वयति, स आत्महा भवति ।।१२ 
भथाणुदाहरन्तति ।।१३ 
य आत्मद्यागिनः कुर्यारस्नेहाख्रेतक्रियां द्विजः । 
स तप्कृच्छ्सहितं चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌ , इति ॥१४ 
| वद्रायणं परस्ताट्टक्ष्यामः ।। १५ 
ह खी | शलहननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥१६ ३ 
1 बज्ञारमयागी कृच्छं, द्वादशरात्रं चरेत्‌ , त्रिरात्रं द्युपवसे- ` 
2, | त्तेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽ्यम्य त्रिः 
॥१७ 


F | 
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अपि: वेतेन कल्पेन गायत्रीं प रिवतंथेत्‌। 
अपि वाऽग्निसुपसमाधाय कूष्माण्डेजुहुताद्‌ तम्‌ । 
यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सवमेतेन पूयत तयथा 
अग्निश्च मा मन्युश्वेति प्रातमनसा पापं ध्यात्वोंपूर्वा 
वयाहृतीजपेद्‌घमषणं वा पठत्‌ ॥२० 
'मानुषास्थि सिग सष्टा तरिरात्रमाशोचम तिगे लहो ॥| 
शवानुगमने चवम्‌ ।॥।२२ 
अधीयानांनामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ , निरा 
भोजनम्‌ „ त्रिरात्रमभिषको विवासश्चान्योन्येन ॥२३ 
श्वमार्जारनकुलशी घरगाणामहोरात्रम्‌ ॥२४ 
-कुक्कुटमाम्यसूकरकङ्कगत्रभासपारावतमातुषकामोहू 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निषपुरीषभावो घृतप्राशः पुनः 
संस्कारश्च ॥२५ 
ब्राह्मणस्तु झुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ | 
प्राणायामशतं कृत्वा छृतं प्राश्य ततः शुचिः इति| 
कालोऽग्निमनसः शुद्धिरुदकार्कावलोकनम्‌ । 
अविज्ञानं च भूतानां पड्विधा शुद्धिरिष्यते। ति 
श्वाचाण्डालपतितोपस्पर्शने सचळं ख्नातः सथ पूतो भ 
विज्ञायते ॥२८ 
पतितचाण्डालशववहने त्रिरात्रं वाग्यत 
सहस्रपरमं वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति 


॥| 
सता 


1 अनततं आस 
It 
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याँ परायश्चित्तान्तरंकथनं,कृच्छरविधिवर्णनध्च १५३१ 
| र णहत्या 
(70016 


| व गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाञ्च 
भवन्तीति विज्ञायते ॥३० . 


ेनैवाभिशस्तो व्याख्यातः ।॥३१ 
थापर श्रएहत्यायां ट्वादशरात्रमब्भक्षो द्रादशरात्रमुपबसेत्‌ ॥ 
अ ~ 


2 ह्यणमनृतेनामिशं(श)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
न्मः शुद्धवतीरावतयेत्‌ ॥३३ 50४ 
अश्रमेधावश्थे वा गच्छत्‌ ॥२४ 
ऐतेनेव चाण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ।।३५ 
अथापरः कृच्छ्विधिः साधारणो व्यूढः ॥३६ 
अहः प्रातरहर्नक्तमहरेकमयाचितम्‌ । 
. अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परो ॥३७ 
अनुग्रहार्थ विप्राणां मनुधेमेभ्रतां वरः । 
बालवृद्धातुरेष्वेवे शिशुक्रच्छमुवाच हु ॥२८ 
अथ चान्द्रायणविधिः ॥३६ 
सासस्य कृष्णपक्षादौ ग्रासानद्याच्चतुदेश । ` 
ग्रासापचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ।।४० 
एवं हि शुक्रपक्षादो ग्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । 
प्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌॥४१ 
अंत्रेब गायेत्सामानि अपि वा व्याह्ृतीजेपेत्‌ । 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुत: ॥४२ 
अनादिष्टेषु सवषु प्रायश्चित्तं बिधीयते विधीयत इति ॥४३ 
इति वासिष्ठे धमंशास्ने त्रयोविशोऽध्यायः।' ` : 
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| इर्यः 


॥ अथ चतुविशोऽध्यायः ॥ | 


[पक | 


अथ कृच्छातिकृच्छ्विधिवर्णनम । 


अथातिकृच्छः-- १ 

त्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छ: ॥२ 
यावत्सकृदाददीत ताबदश्नीयात्पूर्ववत्सो5तिकृच्छ: ॥३ 
अब्भक्षः स कृच्छातिकृच्छ: ॥४ . 

कृच्छाणां त्रतरूपाणि--1।५ 
श्मश्रुकेशान्वापयेद्‌ भ्र्‌ ोऽक्षिलोमशिखाबजं नखान्रिकृतेद. 
वासा अनिन्दितभोजी सकृद्वेक्षमनिन्दित॑ त्रिषवणमुदको- 
परपर्शी दण्डी कमण्डलुः खीशूद्रसंभाषणवजी स्थानासनशीले- 
३हस्तिष्ठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः ॥६ 

स तद्यदेतद्धमशास्त्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोपिताय 
दद्यात्‌ ।।७ 

सहस्रं दक्षिणा ऋषभेकादश गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो वेति॥/ 


इति वासिष्ठे धर्मशासने चतुर्विशोऽध्यायः । 


॥ अथ पश्चविशोऽध्यायः ॥ 
रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अविख्यापिंतदोषाणां पापानां मह॒तां तथा । 
५० क शुद्धि 
सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥१ 
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बद्धस्य विदुषोऽपि वा । 
< प्रायश्चित्त पूर्वोक्त मितरे जनाः ॥२ 
प्राणायामैः पवित्रेश्व दानेहमेजपेस्तधा । 
नियुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पबिप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आलोमाग्रान्नखाग्राच्च तपस्तप्यलु उत्तमम्‌ ॥५ 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरग्निर्हि जायते । 
तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥ 
न तां तोब्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया । 
गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगास्संप्राप्तुवन्ति याम्‌ ॥७ 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ 
योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌।८ 
प्रणवे नित्ययुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते क्रचित्‌॥६ 
परणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः । 
वाड्ययं प्रणवः सव तस्मात्प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥१० 
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम्‌ । 
सबंषामेव पापानां संकरे समुप स्थिते ॥११ 
अभ्यासोद्शसाहस्रः सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 
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१६३४ 5,“ बसिष्ठस्मृतिः.| . [पु 
इतिश, 
सव्याहृति सप्रणवां-गायन्रीं शिरसा, सह । र 
त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायामः. स॒ उच्यते स उच्यत शै 

| 


इति वासिष्ठ घमशास्ने पञ्चविशोऽध्यांयः 


॥ अथ षड्विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ |" 
प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यो यथाविध्यतन्द्रितः bs 
अहोरात्रकृतं पापं तरक्षणादेव नश्यति ॥१ ` 
कमणा मनसा वाचा यदहा कृतमैनसम्‌ । 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैव्यपोहति ॥२ ˆ 
कमंणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमेनसम्‌। | 
उत्तिष्ठन्पूवसंध्यां तु प्राणायामैव्यंपोहति ॥३ 
प्राणायाम॑य आत्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः । 
संदध्याच्चाधिकर्वाऽपि द्विगुणैवा परं तु यः॥|४' `` 
सब्याहृतिकाः सप्रंणवाः प्राणायामास्तु षोंडश । * 
अपि भ्र,णहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥५' , "" 
जप्त्वा कौत्समपेत्येतद्वासिष्ठं चेत्यूचं प्रति। 
| सावित्रं शुद्धवत्यश्च झुरांपोऽपि बिशुध्यति॥६ " 
| सक्ञ्ञपत्वाऽस्यवांमीयं शिवसंकल्पमेव च । :' 
सुबणमपहत्यापि क्षणाद्ववति निमल; ||... 
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हो] साधारणपापक्षयोपाया भिधानवर्णनम्‌ । १४३५ 

विशे हविष्यत्तीयमंभ्येस्य नतम इतीति च 

च पौष जप्त्वा सुच्यते गुरुतल्पग: ॥८ 

अपिवाउप्सु निमज्ञानस्त्रिजपेदघमषणम्‌ । 

ग्रथाश्रमेधाव श्रथस्ताद्ृरी मनुरबत्रवीत्‌ ।।& 

आरम्भयज्ञाजञपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः । 

उपांशु स्याच्छतणुणः सहस्रो मानसः स्वतः ॥१० 

भे पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌॥११ 

जप्येनेब तु संसिध्येद्त्राह्मणो नात्र संसयः । 

कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१२ 

जापिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम्‌ । 

न परिवसन्ति पापानि ये च स्नाताः शिरोब्रतेः ॥१३ 

यथाउमिर्वाधुना धूतो हविषा चेव दीप्यते । 

एवं जप्यपरो. नित्यं ब्राह्मणः संग्रही ष्यते ॥१४ 

स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 

जपतां जुह्ृतां चव. विनिपातो न विद्यते ॥१४ 

सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 

शुद्विकामः प्रयुञ्जीत सवपापेष्वपि स्थितः ॥१६ 

क्षत्त्रियो बाहुवीयण तरेदापदमात्मनः | 

धनेन वश्यशूद्रौ तु जंपेहामे द्विजोत्तमः ।।१७ ` 

यथाऽश्वा रथहीनाः यू रथो वाऽशवेर्विना यथा । ० 

एवं'तंपस्त्वबिद्यस्य चिद्या वाउप्यतंपस्विनः ॥१८ ७० 


ति | 
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। १५३६ बसिष्ठस्मृतिः । 

| यथाऽन्नं मधुसंयुक्तं मधु वाउन्नेन संयुतम्‌ | 
एबं तपश्च विद्या च संयुक्त भेषजं महत्‌ ॥१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यत, एनो ने 
प्रतियुञ्यत । इति ॥२० 


इति वासिष्ठे धमेशास्त्रे षड्विंशोऽध्यायः ॥ 


॥ सप्तविशोऽध्यायः ॥ 

अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌। 
यद्यकार्यशतं साग्रं कृतं वेदश्च धार्यते । 
सवं तत्तस्य वेदाग्निद्‌ हत्य ग्निरिवेन्धनम्‌ ॥१ 
यथा बातबलो बह्िदहत्याद्रौनपि ढुमान्‌ । 
तथा दहति वेदाग्निः कर्म दोषमात्मनः ।।२ 
हत्वाऽपि स इमाँछ्लोकान्भुञ्जानोऽपि यतस्ततः। 
ऋग्वेद धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किंचन ॥३ 
न वेद्बलमाश्रित्य पापकमंरतिभेवेत्‌ । 
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दह्यते कर्म नेतरत्‌॥४ ` 
| तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिमूलफलाशनः । 
ऋचमेकां च योऽधीते त्च तानि च तत्समम्‌ ॥£ 
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| छ आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ । १५३७ 
| ही इरिदासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्‌ हयेत्‌ । 
बेभेत्यह्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ।॥।६ 
दाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रियाक्रमः । 
नाशयत्याश्षु पापानि महापातकजान्यपि ।।७ 
बेदोदित स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्वि कुवेन्यथाशाक्तया प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥८ 
ग्राजनाध्यापनाद्यौनात्तथेवाससतिम्रहात्‌ । 

विप्रेषु न भवेद्दोषो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥६. 
शङ्वाखाने समुत्पन्ने अभोज्याभोज्यसंज्ञके । 
आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥१० 
अक्षारळवणां रूक्षां पिबेद्त्राह्मीं सुवचेलाम्‌। 
त्रिरात्रं शङ्कपुष्पं(6पीं) च ब्राह्मणः पयसा सह ॥११ 
पाळाशबिल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्ब रान्‌ । 
क्वाथयित्वा पिवेदापश्चिरात्रेणैव शुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१३ 
गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 

पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुष्यति ।।१४ 
यवान्विधिनोपयुञ्जानः प्रत्यक्षेणैव शुध्यति । 
बिधुद्धभावे शुद्धाः स्युरशुद्ध तु सरागिणः ॥१४ 
हविष्यान्प्रातराशांस्त्रीन्सायमाशांस्तथेव च । 
अयाचितं तथेव स्यादुपवासत्रयं भवेत्‌ ।॥।१६ 
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१५३८ . वसिष्ठस्म्ृतिः । . 
अथ चेत्त्वरते कतु दिवसं मारुताशनः । 
रात्रौ जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌॥१७ , 
सावित्यष्टसह्र तु जपं कृत्वो स्थिते रवो । 
मुच्यते पातके: सवेयंदि नो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१८. 
यो वै स्तेनः सुरापो वा भ्र णहा गुरुतल्पग: | 
धर्मशा्जमधीत्येव मुच्यते सर्वपातकेः ॥१६ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । 
कृच्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एकेकं वर्धयेस्पिण्डं शुक्ले कृष्णे च ह्रासयेत्‌ । 
अमावास्या न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेव 
चान्द्रायणो विधिरिति ॥२१ 


' इति वासिष्ठे धमेशास्त्रे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ ` 


॥ अथाष्टविशोऽध्यायः।। | 
स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितस्रीणां त्यागाभावकंथम्‌ | 
न खरी दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकमंणा | 
~ ९ 
| नापोऽऽपो मूत्रपुरीषण नाग्निदेहनकमणा ॥१ 
| स्वयं विप्रतिपन्ना वा .यदि वा विप्रंवांसिता | 
| बळात्कारोपभुक्ता वां चोरहस्तगताऽपिं वा. ॥९। * 
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k ॥ त याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । - 
एुपकाळयुपासीत खतुकालेन शुध्यति ।।३ 
ब्वियः पवित्रमतुळ नता दुष्यन्ति कहिचित्‌ । 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षेति ॥४ 
त लियः सुरेभुक्ताः सोमगन्थवेबहिभिः। 
गच्छुर्ति मातुषान्पश्चान्नता दुष्यन्ति धमतः ॥६ 
तासां सोमोऽदद(दा) च्डौचं गन्धवेः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अनश्च सर्वभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः ख्रियः 1६ 
त्रीणि ख्रियः(या:) पातकानि लोके धर्मविदो विदु: । 
बधो भ्रूणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनन्‌ ॥७ 
बत्सः प्रस्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने । 
्षियश्च रतिसंसर्गे शवा सरगप्रहणे शुचि: ॥८ 
अजाश्वा सुखतो मेष्या गावो मेध्यास्तु प्रष्ठतः । 
ब्रह्मणाः पादतो मेध्याः खियो मेध्यास्तु सवतः ॥६ 
सबबेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः`परम्‌ । 
येषां जपश्च होमेश्च पूयन्ते नात्र संशय: ॥१० 
अघमषेणं देवकृतं शुद्धवलस्तरत्समा: । 
शृमाण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेब च (१) ॥११ 
अभीषज्ञा: पद्स्तोमाः सामानि व्याहृतिस्तथा (१) ।: 
सानि च. सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥१२ 
र्तं न्यासं च तथा देवत्रतानि च । 


अच्छिङ्ग ९ ७ + 
| ६ । पाहूस्पत्य च वाक्सूक्त मध्वूचस्तथा ॥१३ 
03 १ 
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१५४० ...... . वसिष्ठस्म्ृतिः। 


EN) 
शतरुद्रियमथर्वशिरखिसुपण महात्रतम्‌ । fF 
गोसूक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्वः शुद्ध ति सामनी 1. 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेन्रेत बामदेव्यं क 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूञञा तिस्मरत्वं लभते यही 
अग्नेरपत्यं पथमं सुवर्ण भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गाव। | 

तासामनन्तं फळमश्लुबीत यः काञ्चनं गाँ च मही च य 
उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्व कनकं क्षितिः। 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं द्रा निराकृतेः ॥१७ 
वैशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पश्व.वा । 
तिळारक्षौद्रेण संयुक्तान्कृष्णात्वा यदि वेतरान्‌ ॥८ 
प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वतेते । 
यावज्जीवकृतं पापं ततक्षणादेव नश्यति ॥१६ , . 
सुवर्णनाभ कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागेणम्‌। 
निले: प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं खणु ॥२१ 
ससुबर्णगुहा तेन सशेलवनकानना । 
चतु्वृत्तत्रा भवेहत्ता परथिवी नात्र संशयः ॥२१ 

. कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा. हिरण्यं मधुसपिषी | 


रा 
` दृदांति अस्तु विप्राय सबं तरति दुष्कृतमिति 
सब तरति दुष्कृतमिति ॥२२ 2 


इति वासिष्ठे,धर्मशास्त्रेड्टाविशोध्ध्यायः | 
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दानादीनां फर्लनरूपण र 
॥ अथेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 


अथ दानादीनां फलनिरूपणम्‌ । 


तेत सर्वकामानवाप्नोति ॥१ 
विरजीवित्वं ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 


अहिस्युपपद्यते स्वगम्‌ ॥२ 
असिप्रवेशादूत्रह्मलोकः ॥४ मौनात्सौभोग्यम्‌ ॥५ 
वागाधिपतिरुदकवासात्‌ ॥६ नीरुजः क्षीणकोशः ॥७ 
तोयदः सवकामसमृद्धः ॥८ अन्नप्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
झ्तिमान्मेधाबी सवंतो5भयदाता ॥१० 


गोप्रयुक्ते सबेतीथोपस्पर्शनम्‌ ॥११ 
शय्यासनदानादन्तःपुराघिपत्यम्‌ ॥१२ 


ुत्रदानाद्गृहलाभः ॥१३ गृहप्रदो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानञदाता यानमासादयति ॥१५ 

भथाप्युदाहरन्ति-- १६ 
यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षि(शि)त: । 

अपि गोचममात्रेण भूमिदानेन झुध्यति ॥१७ 
बिप्रायाऽऽचमनाथ तु दद्यात्पूण कमण्डलुम्‌ । र 

य तृप्ति परं प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ 


अनडुहा सहस्राणां दानानां धुर्येवाहिनाम्‌ । 
पात्र विधिदत्तानां कन्यादानेन तत्समम्‌ ।।१६ 
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१५४२. वसिष्ठस्मृतिः। 
त्रीण्याहुरतिदानानि गावः प्रश्वी सरस्वती | 
आदिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम ॥२७ 
| आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌। ` 
योगिनां संमतं विद्ठानाचारमनुबतंते ॥२१ 
| श्रदधान: शुचिर्दान्तो धारयेच्छुणुयाद्‌पि | 
"शि विहाय सर्वपापानि नाकपृष्ठे महीयत, इति 
नाकपृष्ठे महीयत, इति ॥ २२ 
इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे एकोनत्रिशोऽध्यायः | 


॥ अथ त्रिशोऽध्यायः॥ 
अथ प्राणाम्निहोत्रवि धिवर्णनम्‌ । 


` धम चरत माऽधमं.सत्यं वदत नानृतम्‌। 
दीघ पश्यत मा हसं परं पश्यत माऽपरम्‌ ।।१ 
ब्राह्मणो भवत्यग्निरग्निवे ब्राह्मण इति श्रुतेः ॥२ 
तञ्चकथम्‌॥३ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः 
संकल्पो यज्ञः पशुरात्मा रशना बुद्धिः सदो मुखमा- 
|| हवनीयं नाभ्याम्नुदरो5ग्निर्गाहँपत्यः प्राणोअ्वयुए 
| पानो होता. व्यानो ब्रह्मा समान उदूगाताऽसे 
|| न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि यं एवं विद्वानिन्द्रियेरिद्रयग 
|| जुहोतीति ॥४ अपि 'च' काठके विज्ञायते ॥ 
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प्राणास्निहोत्रविधिवर्णनम्‌ । १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति-॥दै रज 
पाति त्राति च यी es । 
देः रषु हुतं विप्रमुखाग्निषु ॥७ 
यत नेनमध्यापतेच यत्‌। 
वरिष्ठमग्निहोत्रात्तु त्रह्मणस्य मुख हुतम्‌।।८ 
द्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्टिश्रवं त्रिः पुरो- 
डाशमहिसा च संतोषो यूपः कृच्च्छं, भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्य स्मृति कृत्वा क्रतुं मानसं याति क्षयं बुधः ॥६ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयंत: । 
जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीयेति ॥१० 
य़ा दुसत्यजा ढुमंतिभिर्या न जीर्यंति जीयंतः । 
याऽसौ प्राणान्तिको व्याथिस्तां तृष्णां त्यजतः सुखमिति । १ 
नमोस्तुऽस्तु मित्राव रुणयोरुवश्यांत्मजाय शातयातवे 
बसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२' 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे त्रिशोऽध्यायः ॥ 
समाप्ताचयं वशिष्ठस्मृतिः । 
ॐ तत्सत्‌ । 


क 
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॥ अथ ॥ 


र + 

१७ आशनस सहिता ॥ 

कि नाप कि कहि 
श्रीगणेशाय नमः | 


अथानुलोमप्रतिळोमजञात्यन्तराणांनिरूपणवर्णनम | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिबृत्तिविधानकम्‌ | 
अनुलोमविधानश्च प्रतिलोमबिधि तथा ॥१ 
सान्तरालकसंयुक्तं सव संक्षिप्य चोच्यते । 
नृपादू ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥ 
जातः सूतोऽन्न नि दिष्टः प्रतिलोमविधि विजः | 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुबो धकः ॥३ 

| ूताद्िपर प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । 

| नृपायामेव तस्येव जातो यश्चमंकारकः ॥४ 

| ब्राह्मण्यां क्षत्तियाच्चौर्याद्रथकारः प्रजायते। 

| वृत्तश्व शूद्रवृत्तस्य द्विजत्वं ्रतिविध्यते | 
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: ये च वोढ़ारस्तेषाच्च परिचारकाः | 
त्या तु जीवन्ति न क्षात्त्रं धर्ममाचरेत्‌ ॥६ 
ह्यां वेश्यसंसर्गाजातोमागथ उच्यते । 
न्दित्वत्राह्मणानाऽच क्षल्ियार्णा विशेषतः ।।७ 
प्रशंसावृत्तिको जीवेद्रश्यप्रष्यकरस्तथा । 
ब्रह्मण्यां शूद्रसंसर्गाज्जातश्राण्डाल उच्यते ॥८ 
सीसमाभरणं तस्य कार्ष्णायसमथापि वा । 
घी कण्ठे समावध्य भलरीं कक्षतोऽपि वा ॥६ 
्रहापकर्षणं ग्रामे पूर्वाह्ने परिशुद्धिकम्‌ । 
नापराह्ने प्रविष्टोऽपि वहिर्प्रांमाच्च नेक्र ते ॥१० 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेदू बध्या विशेषतः । ' 
चाण्डाळाद्वेश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥११ 
गवमांसभक्षणं तेषां श्‍वान एव च तद्वलम्‌ । 
नपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥१२ . 
तन्तुवाया भवन्त्येव बसुकांस्योपजीविनः। 
शीलिकाः केचिद्त्रेव जीवनं वस्त्रनिमिते ॥१३ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः। 
तस्येव नुपकन्यायाँ जातः सूनिक उच्यते ॥१४ 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्दुत्धकाः स्मृताः । 
निणेजयेयुब्राणि अस्पृश्याश्च भवन्त्यतः ॥१४ 
नृपायां वेश्यतश्चौर्ात्‌ पुलिन्दः परिकीतितः । 
पञ्जुवत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्‌ दुष्टसत्वकान्‌॥१६ 
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{ 
| 
| 
॥ 1 
| 
| 


१४४६ ! ` ओशनससंहिता: । 


नपायां शूद्रसंसर्गाज्ञात: पुक्कश उच्यते | 
सुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकमेणा ॥१७ 
कृतकानां सुराणाभ्व विक्रेता याचको भवेत) 
पुकशाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नृपायां शूद्रतश्ौर्याज्ञातो रञ्जक उच्यते | 
वेश्यायां रक्षकाज्ञातो नत्तको गायको अबेत्‌॥११ 
वेश्यायां शूद्रसंसर्गाज्ञातो वेदेहिकः स्मृतः । 
अजानां पालन कुर्यान्महिषीणां गवामपि ॥२० 
दधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवनं भवेत्‌ | 
वेदेहिकात्तु विप्रायां जाताश्वर्मोपजीविन: ॥२१ 
नृपायामेव तस्येव स्कचिकः पाचकः स्मृतः। 
वेश्यायां शूद्रतश्चौर्याजातश्चक्री च उच्यते ॥२२ 
तेळपिष्टकजीवी तु लवणं भावयन्‌ पुनः । 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ॥२३ 
जातः सुबणं इयुक्तः सानुळोमद्विजः स्मृतः । 
अथ वर्णक्रियां कुबन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ॥२४ 
अश्वं रथं हस्तिनं वा वाहयेद्वा नृपाज्ञया । 
सेनापत्यःच भेषञ्यं कुर्याज्जीवेत्त वृत्तिषु ॥२५ 
नृपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो भिषक्‌ स्मृतः | 
अभिपिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येत्तु वेद्यकम्‌ ॥२६ 
आयुर्वदमथाष्टाङ्ग तन्त्रोक्तं धमंमाचरेत्‌। 
ज्यौतिषं गणितं. वाऽपि कायिकीं वृत्तिमाचरेत्‌ ॥९ 
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अनुळोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणम्‌ । १५४७ 


पायां विधिता विप्राज्ञातो नृप इति स्मृतः । 
पायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ गूढजातकः ।२८ 
दोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिषेके च वजितः। 
अभिषेक विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः॥।२६ 
वन्तु राजवृत्तस्य शास्यते प(्ट)दवन्द्नम्‌ । 
पुनर्भकरणे राज्ञां टूपकानीन एव च ॥३० 

बेश्यायाँ निधिना विप्राज्जातो ह्यम्वष्ठ उच्यते । 
कुष्याजीबो भवेत्तस्य तथवाग्नेयवृत्तिकः ॥३१ : 
ध्वजिनी जीविका बाऽपि अम्बष्ठाः शस्त्रजीविनः । 
बैश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ॥३२ 
कुलालवृत्त्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः। 
सूतके प्रेतके वाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥३३ 
नाभेरूदूध्व तु बपनं तस्मान्नापित उच्यते । 
कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेञ्च इतस्ततः ।।३४ 
काकाहौल्यं यमात्‌ क्रोयं स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ । 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कौतित: ॥३५ 
शूद्रायां विधिना विप्राञ्ञातः पारशवोमतः । . 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृता; ॥३६ 
शिबाद्यारमविद्याद्येस्तथामण्ड(६)लवृत्तिभिः । 
तभ्यां वे चोरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ॥३७. 
बने दुष्टमुगान्‌ हस्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ । 
पपाज्ञातोश्थ वेश्यायां गृह्यायां विधिना सुत: ॥३८ १ 
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' औशनससंहिताः। 


बेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्त्रधमं न चाचरेत्‌ । 
तस्यां तस्येच चौरेण मणिकार: प्रजायते ॥३६ 
मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधन क्रियाम्‌ | 
प्रवालानाश्च सूत्रित्वं शाखानां बलयक्रियाम्‌ ।|४, 
शूद्रस्ये विप्रसंसर्गाज्ञात उम्र इति स्मृतः । 

नृपस्य दण्डधारः स्याइण्डं दण्ड्य पु सञ्चरेत्‌ ॥४१ 
तस्येव चौरसंवृस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
ज़ातदुष्टान्‌ समारोप्य झुण्डाकमंणि योजयेत्‌ ॥४२ 
शूद्रायां बेश्यसंसर्गाद्विधिना सूचकः स्मृतः | 
सूचका द्विप्रकऱ्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादळक्षणं तथा । 
नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबाधकः ॥४४ 
शूद्रायां वेश्यतश्चौयात्‌ कटकार इति स्मृतः | 
वशिष्ठशापात्त्रेतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ॥४५ 
वेखानसेन केचित्तु केचिद्भागवतेन च । 
वेदशाश्चाबळम्वास्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ॥४६ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः । 
शाखा वेखानसेनोक्ता तन्त्रमागंविधिक्रियाःः ॥४४ 
निषेकाद्याः श्मशानान्ताः क्रियाः पुजाङ्गसूचिकाः | 


पञ्चरात्रेण वा प्राप्तं प्रोक्तं धम समाचरेत्‌॥४८ ` 


शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मतः | 
द्विजशुश्रुषणपरः पाकयज्ञपरान्बितः ॥४६ 
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| सच्छद्रलक्षणवर्णनम्‌ । १५४६ 


व त॑ विजञानीयादसच्छुद्रस्ततोऽन्यथा । 
चौरात्‌ काकवचो ज्ञेयश्चाश्वानां एणवाहकः ५० ` 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिव्रृत्तिविभागशः। 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५१ 
इत्यौशनसं धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ । 


शुक्र ( औशनस ) स्मरतिः समाप्ता । 


॥ अथ ॥ 


#। ओशनसस्मृतिः ॥* 


"णव: :६४:-7- 
._ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणां क्रमागतकतंव्य वर्णनम्‌ । 


शोनकाद्याश्व मुनय औशनं भागंवं मुनिम्‌ । 
गला पप्रच्छ्रखिळं धमशास्त्रविनिणयम्‌ ॥१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नि 
ल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५५० 


ओशनस्मतिः । 


क्रृषीणां शृण्वतां पूवमुशना घसतत्वबित्‌।  - 
धर्माथकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ॥२ 
सुसमाधिहदो यूयं शदरणुध्वङ्गदतो मम। ` 
भागवं पितरं नत्वा उशनं धममत्रवीत्‌ ॥|३: 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः। 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः ॥४ 
दण्डे च मेखलासूत्रे कृष्णाजिनधरो मुनि: । 
भिक्षाहारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌॥! 
कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
ब्राह्मणानान्त्र्यवित्‌ सूत्रं कौशिवादास्नमेव वा ॥६ 
सदोपबीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो द्विजः। 
अन्वथा यत्कृतं कमे तद्भवत्या यथाक्रमम्‌ ॥७ 
वसेदविकृत॑ बासः कार्पासं वा कशायकम्‌ । 
तदेव परिधानीयं शुछमत्स्यद्रुमुत्तमम्‌ ।।८ 
उत्तरीयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ । 
अभावे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते ॥६ 
उपवीतं वामबाहुं सव्यं वाहु समन्वितम्‌ | 
उपवीतं भवेन्नित्यन्निवीतं कर्णलम्बनम्‌॥१० 
सव्यबाहुं समुद्‌धृत्य दक्षिणेन धृता द्विजाः । 
प्राचीनावीतमित्युक्त पित्र्ये कर्मणि धारयेत्‌॥११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च। 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राह्मणानाः्च सन्निधौ ॥१२ 
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। १५५१ 
शच्च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 

उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातनः ॥१३ 

ज्ञी व्रिवृत्समा र्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 

फु्यभावे कुशानाहु ग्रेन्थिनेकेन वा त्रिमिः ॥१४ 

धाय्येद्वेल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तगो हिज: । 

यक्षाख्यवृक्षजं वाथ सौम्यं वृषणमेव च ॥१५ 

सायं प्रातर्ठरिजः सन्ध्यामुपासीत समाहितः । 

कामाल्लोभाड्भयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌ ॥१६ 

अग्निकायं ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 

नात्वा सन्तर्पयेद्देवानृषीन्‌ पि उगणांस्तथा ॥१७ 

देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पेः पत्रेण चाम्बुभिः । 

अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्ध ष्रधर्मतः ॥१८ 

असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्वेकम्‌ । 

आयुरारोग्यवान्‌ वित्तं द्रव्याद्यपरिवर्जितः ॥ १६ 

आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्राभिवाद्ने । 

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्ष रस्ततः ।।२० 

यो न चेत्यभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । 

नाभिवाद्यः स विढुषा यथा शूद्रस्तथेव सः ॥२१ 

सव्येन पाणिना कार्य उपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन उल प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ॥२२ 

ढौकिक वेदिकं वाऽपि तथाध्यात्मिकमेव वा । 

आद्दीत यतो ज्ञानं तसूर्वमभिवाद्येत्‌॥२३ 
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| नोदक धारयेद्भेक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा | 
| एवं विधानि चान्यानि न देवाथंपु किश्वन |२७ 
| ब्राह्मणं कुशल प्रच्छत्‌ क्ष त्रियभ्चाप्यनामयम्‌ ॥२ 
वश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रकारोग्यमेव च | 
उपाध्याय: पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः ॥२: 
मातुळश्वशुरभ्रातमांतामहपितामहो । ॥; 
बरकाञ्च पितृव्यश्च पञ्चेते पितरः स्मृता: ॥२७ . 
माता मातामही गुर्वी पितृमातृस्वसादय: | 
एवश्रु पितामही. ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः खिय: ॥२८ 
' इत्युक्तवा गुरवः सर्वे माठृतः पितृतस्तथा ।' 
अनुवतेनमेतेषां मनोवाक्कायकमभिः ॥२६ 
गुरु| दृष्टा समृत्तिष्ठेदभिवाद्य कृताञ्जलिः | ` 
न त रुपवसेत्साद्ध विवादेनार्थकारणात्‌॥३० 
जीविताथमपि द्वेषं गुरुभिर्नेव भाषणम्‌ । 
उदितोऽपि गणेरन्येगुरुद्वेषी पतत्यधः ॥।३१ 
गुणानामपि सर्वेषां पूजाः पश्च विशेषतः । 
तेषामाद्यञ्नियः श्रेष्ठास्तेषा माता सुपूजिता ॥३२ 
यो हि वासयति दिवा येन सद्योप दिश्यते | 
ज्येष्ठो भ्राता च भर्त्ता च पञ्च ते गुरवस्तथा ॥३२ 
आत्मनः सर्वयत्नेन प्राणत्यागेन वा पुनः |. 
| पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता ॥३४ , . 
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राबत. पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारणम्‌। 
तवतू सर्व परित्यज्य पुत्र: स्थात्तरपरायणः । 

पिता माता च प्रीतो स्यातां पुत्रगुणेयदि ॥३५ 
सपुत्रः सकल कसम प्राप्नुयात्तन कम्मणा । 

नासत माठुसमं देवं नास्ति पितृसमो गुरुः ॥३६ 
तयोः प्रत्युपकारो5पि न हि कश्चन विद्यते । 
योतय प्रियं कुर्य्यात्कम्मंणा मनसा गिरा | 

न ताभ्या मननुज्ञातो धम्ममेक॑ समाचरेत्‌ ॥३७ 
वर्जयित्वा मुक्तिफर्ल निलनेमित्तिकं तथा । 

धर्मसारः समुद्दिष्टः प्रेत्यानन्द्फळप्रदः ॥३८ 
सम्यगाचारवक्तारं विसृष्टस्तदनुज्ञया । 

शिष्यो विद्याफलं भुङक्ते प्रेत्य चापद्यते दिवि ॥३६ 
यो भातरं पितृसमं ज्येष्ठं मूढोऽवमन्यते । 

तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ।।४० 
पृसाश्चात्मनि वेषेण पूज्यो भर्त्ता च सम्मतः। 

यानि दातरि लोकेऽस्मिनुपकारोऽपि गौरबम्‌॥४१ 
ये नरा भतू पिण्डाथ स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि । 
तेषामेव परान्‌ लोकानुवा च भगवान्‌ भ्रगुः ॥४२ 
मातुझांश्च पिठ्व्यांश्च श्वशुरान्‌ ऋत्विजान्‌ गुरून्‌ । 
असावयमिति ब्रयात्त्युक्ताय .यवीयसः ॥४३ : 
आचाय्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ 
भोशब्दपूवेकं चेनमभिभाषेत धर्म्मवित ॥४४ . 
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| (५४ आशनसस्मृति: | 
| अभिवाद्याश्च पूर्वन्तु शिरसावघशार्म च । hi 
ब्रामणक्षत्त्रियाचेश्च श्रीकामैः सादर सदा ॥४, 
नाभिवाद्या्तु विप्राणां क्षत्रियाद्या: कथ्वन | 
ज्ञानकम्मंगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुता:। ४६ 
ब्राह्मणा: सर्ववर्णानां स्वस्ति कुर्य्यादिति स्थिति: | 
सवणेऽप्यसवर्णानां काय्यमेवाभिवाद्नमू ॥४७ 
गुरुरभि्ठिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: । 
| पतिरेको गुरुः स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु: ॥४८ 
| विद्या कम्मे वयो बन्धुर्वित्तं भवति यस्य ने । 
मान्यस्थानानि पश्चाहु: पूर्व पूव गुरूणि च ॥४६ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि य: । 
त्र स्यात्सोऽत्र मानाहंः क्षुद्रोडपे स भवेद्‌ यदि॥ ५५ 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः खिये राज्ञेऽस्य चक्रुषे | 
र . वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेलाय च ॥४१ 
| भिक्षामाहत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नी या द्वाग्यतस्तदचुज्ञया ।।५२ 
भवसूर्व चरेद्वेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः। 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥१३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा | 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या तु नेनं विमानयेत्‌। 
सजातीयय्रहेष्वेवं सर्वंवणिकमेव वा । 
भेक्षस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वर्जितम्‌ ॥५४ 
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ब्रह्मचारिणां धम्मंसारवर्णनम्‌। १५५% 


हीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु । 

चरेद्भेक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥५४ 
कुठे न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अमावेदप्यथ गेहानां पूव पूव विवजयेत्‌ ॥%६ 
सर्व वापि चरेद्‌ गरामं ूर्चोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥/७ 
समाहृत्य तु तद्धेक्षं यावदथमिहाज्ञया । 

प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥ ४५८ 
क्षे वतयेन्नित्यं कामनाशी्भवेद्‌ ब्रती । 
भेक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपवाससमं स्म्रता ।।५६ 
पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्नमकुत्सयन्‌ । 
दृष्टा हष्येत््रसी देच प्रतिनन्देच्च सवतः ॥६० 
नारोग्यमनायुष्यमस्वग्य कुत्सभोजनम्‌। 

अपुण्यं छोकविद्विष्ट तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥६१ 
प्राइमुखो5न्ञानि भुञ्जीत दक्षिणामुख एव वा । 
नाद्यादुदड्मुखो नित्यं विधिपूव्वे सनातने ॥६२ 
प्रह्याल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरुपस्पृशेत्‌ । 
गुचौ देशे समासीनो भुक्त्वान्ते हविरुपस्प्रशेत ॥६३ 
मण्डल पूर्तः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌। 
सप्राणाहुतिपरन्तं मौनमेव विधीयते ।।५४ 
इत्योशनसस्म्रतौ प्रथमोऽध्यायः । 
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| प] 
| ॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ ह. 
| अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ | ' वो 
| | त ८ 
भुक्ता पीत्वा च खात्वा च तथा रथ्यो 
ओष्ठावलोमको सट्टा वासो विपरिधाय च || 21 
| रेतोमूत्रपूरीषाणासुत्सगणान्तभाषणे | व 
| तथा चाध्ययनारम्भे कासश्चासागमे तथा ॥२ :: Ee 
| चत्वर॑ वा श्मशानं वा समागम्य ह्विजोत्तम: | पू 
सन्ध्ययोरुभयोस्तद्वदाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः॥३ ` | तर 
चण्डाङम्छेच्छसम्भाषे ख्रीशाद्रोच्छिष्टभाषणे। `` तव 
उच्छिष्ट पुरुष स्प्ृष्रा भोज्यं वापि तथाविधमू॥ | नः 
र अश्रुपाते तथाचामे अहितस्य त्ब च | हा 
| भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः र्नात्वा पीत्वा मून्रपुरीषयोः॥ | पारि 
| | आचान्तोऽप्याचमेत्‌ स्पृष्टा सकृत्‌ सकृदथात्यतः। अगु 
| अन्नेगंबामयालम्भे स्पृष्टा प्रयत एव बा॥६ . भस 
| नृणामथाश्मनः स्पशं नीवीं विपरिधाय च | कृति 
हि उपस्पृशेज्जलं शुद्ध तृणं वा भूमिमेव वा ॥७ अङगु 
| Fe ले 
| गानां चात्मनः स्पर्श वाससां क्षालितस्य च) 1 
{ ~ ९ , द 
| अनुष्णाभिरफेनाभिरदुष्टाभिश्च सवशः ॥८ 
ना 
| शौचे च सुखमासीनः प्राङ्मुखो वाप्युदङमुखः' 


॥ | शिर प्रावृत्य कण वा. मुक्तकच्छशिखो$पिवा | 
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i ला पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ः। 

ष 

पोषानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी वाऽऽचमेदू चुघः11१० 
तैव वर्धधाराभिने तिष्ठन्न श्ृतोदकेः। ... - „ 
| पैतजलेर्थि प्रे ७ 

अहूस्‍्तार्पितजलेविना शूद्रण वा पुनः ॥११ ऊ 
4पहुकासनस्थो वा बहिर्जानुर्थापि वा । 
7 जल्पन्न हसन्‌ ्रेक्षमाणश्च प्रहृ एव वा । 
वीक्षमाणा ्विन्नोष्णा द्विन्नकेनाद्थापि वा ॥ १२. ` 

ACA क्षाराभिस्थे है 

ूदाुविकरमुक्तनेक्षाराभिस्थव चच । OR )। 
 चेवाङ्कुलिमिः-शाब्दमङुवेन्नान्यमानसः ॥ १३ . , 
त वर्णरसदुष्टाभि्नचेव प्रदरोदकेः । | 
न प्राणिजनिताभिर्वा न 'बहिः कलमेव वा ॥१४ '”' ` 
भिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्त्रियः झुचिः। | 
ग्रशिताभिस्तथा वेश्यः (स्री) शूद्र: संस्पर्शनेस्ततः ॥१% 
अङ्गुठमूछान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते । | 
अत्तराडु्ठदेशिन 1 तीर्थमुत्त 

राडुदेशिन्यो पितृणां मम्‌ ॥१६ 
निष्ठो मूलतः पश्चात्प्राजापत्यं प्रचक्षते । | 

०७ ° Ns € 
अडुऱ्यम्र स्मृतं देवं तथेवाषं प्रक्री तितम्‌ । 
NN ९ हँ ४ भे“ 

(७ खादइवसाष स्यादाग्नेयं मध्यतः स्मृतम्‌ ।।१७, ८ 
तदेव सौमिकं तोथमेतज्ज्ञात्वा न मुह्यति । 
हणे तु तीर्थन 
ही तु र द्विजो नियमुपस्पृशेत। 

न वा दुबतेन न तु पित्र्येण वा द्विजाः |॥१८- 


र्ड 


Md 
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१५५८ 


औशनसस्मृतिः | 


त्रि: प्राश्नीयादपः पूव ब्राह्मण: प्रयत समृतः | 


` संबृत्ताहुमूलेन मुखं वे समुपस्पृशेत्‌ ॥१६ 


अङ्कु्ठानामिकाभ्यां तु स्परशेन्नत्रह्धयं तत: । 
तर्जन्यङ्कष्ठयोगेन स्प्रशेन्नासापुटं तत: ॥२० 
कनिष्ठाङ्कुष्ठयोगेन श्रवणे समुपस्पशेतू । 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन बा ॥२९ 
संस्पृशेद्ठे शिरस्तद्वदङुष्ठेनाथवा दयम्‌ । 

त्रिः प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवता: ॥२२ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्य सम्भवन्त्यनुशुश्रुम: । 

गङ्गा च यमुना चेव प्रीयते परिमाजनात्‌॥२३ 
प्रसंस्पर्शाहोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करौ । 
नासत्यौ चेव प्रीयेते स्पृष्टं नासापुटद्वयम्‌ ॥२४ 
कर्णयोः स्पृष्टयोस्तहृत्प्रीयेते चानलानिलौ । 
संखरे हृदये चास्याः प्रीयन्ते सवेदेबताः ॥२५ 
मूर्थिन संस्पशनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌। 
नोच्छिष्टं कुरते सुख्यं विप्रयोगं नयर्ति याः ॥२६ 
अन्तवदन्तसढिलजिह्वास्पशं शुचिभवेत्‌ । 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परम्‌ ॥९ 
भूमिगेस्ते समाज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत्‌ | 
मधुपर्के च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे ॥२८ 
फलमूलेक्ुदण्डे च न दोषो भागवोच्त्रवीत्‌। 
प्रचरंश्वान्नपानेषु यदुच्छिष्टो भवेद्‌ द्विजः |९६ 
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प्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । १५५६ 


निक्षिप्य तदूद्रव्यमाचम्य प्रोक्षयेत्तु यत्त। , 
जसं वे समादाय भवेदुच्छेषणात्ततः ॥३० 
अनिधाय च तदूद्रव्यमाचान्त: शुचितामियात्‌ । 
बह्नादीनां विकल्पत्वात्‌ स्रा च देवमेव हि ।।३१ 
आरभ्यानुदके रात्रौ चोरो वाप्याकले पथि । 

हवा मूत्रपुरीषं वा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कर्णे बरह्मसूत्रसुद्‌ङ सुखः । 

अथ कुर्यात्‌ शकृन्मूत्रे रात्रो चद्दक्षिणासुखः ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठ: पणेलोष्ट्रतूणेन वा । 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ ऋच्छुमत्रविसजने ॥३४ 
ब्वायाकूपनदीगोष्ठे चेत्याम्भः पथि भस्मसु । 

अग्नौ चेव श्मशाने च विण्मूत्रेण समाचरेत्‌ ॥३५ 
न गोमये न कुड्य वा न गोष्ठे नेव शाइले । 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ॥३६ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 

न च सर्वेषु गर्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ॥३७ 
तपाङ्गारकपालेषु राजमार्गे तथेव च। 

नक्षेत्रे न बिले चापि न तीर्थे च चतुष्पथे ॥३८ 
गेद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराशुचो । 

१ चोपानत्कपादौँ च छत्री वर्णान्तरीक्षके ॥३६ 
गे चवाभिसुखः स्रीणां गुरुत्राह्मणयो गवाम्‌ । 

ग गो ्नांपामपि कदाचन ॥४० . . 


|! 
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{१५६० ओशनसस्मृति: | 


नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तद्ठाह्याभिमुखो पवा 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनिळं प्रतिसोम॑ तथेव च | ४९ | 
आद्त्य शृत्तिकां कर्यात ठेपगण्डापकर्षणम्‌ 
| कुर्यादतन्द्रितः शोचं विशुद्ध रुद्धृतोदके:। ४२ 
| नाहरेन्मृत्तिकां विघ्रः पांशुलां नच कदेमात्‌ | 
न मार्गान्नोषरादेशाच्छौचा विष्टोऽपरस्य च ||; 
न देवायतनात्‌ छुड्यादू ग्रामान्न तु कदाचन | 
उपस्प्रशत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥४४ 


तारव्य़ाहृतिगायत्र्या वर्णानामेरणे; क्रमात्‌। 
तन्मत्रित॑ पिबेद्यस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ॥४, 
गायत्र्या चमनेनाथ श्रुत्याचमनमीरितम्‌ । 


| ' इत्योशनसस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


—o— 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


. अथ ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णतप्‌। 


एवं देहादिभियुक्तः शोचाचारसमत्वितः। 
आहुत्याऽध्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणो गुरोमेखम्‌॥ 
नित्यमुद्यतपाणिश्च सन्ध्याचारसमन्तितः | 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिमुखं गरो: | 
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ब्रह्मचारिप्रकरणे$नेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६१ . 


" तल शयानो न समाचरेत्‌ | 

आसीनों ने च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराळ्‌ सुख: । । 
त च शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधौ ।।३ 
गुरोख चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ । 

` तोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌॥४ 

न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषणचेष्टितम्‌ ॥५ 

गुरो्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवर्त्तते । 

कर्णी तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः ।।६ 
दस्खो नाचेयेदेवान्न कुद्धो नान्तिके स्त्रियः । 

न चैवास्योततर ब्रूयान्न तेनासीत सन्निधौ ॥७ 
इदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समि धोऽप्याहरेत्सदा । 

मानं लेपन नित्यमङ्गानां वे समाचरेत्‌ ॥८ 

नास्य निर्माल्यशयनं पाढुकोपानहावपि । 
आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ।।६ 

ये दन्तकाष्ठादीन्‌ लब्ध्वा न चास्ये विनिवेदयेत्‌ ।. 
अनाएच्छय न गन्तठ्यन्नत्वप्रियहिते रतः ।।१० 

न पादौ स्थापयेद्स्य सन्निधाने कदाचन | . 
जुम्भितं हसितं चेव क्षपक प्रावरणं तथा ॥११ 
बजयेत्‌ सन्निधौ नित्यं नखस्फोटनमेव च । 
पथाकालमधीयीत यावन्न विमना शुरः। ` .! 
आसनादो गुरोः कूचे फलके वा समाहितः ॥१२'' 


म्‌ | 


॥! 


|; |? 
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| १५६२ ओशनसस्मृति: । 
| आसने शयने पाने न च तिष्ठेत्कथच्चन | 
घावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१ ३ 
गजोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेघु कटेषु च । 
नासीत गुरुणा साद्ध शिलाफळतलेषु च ॥ १9 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माऽक्रोधनः शुचि. | 
प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१६ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सूक्ष्मप्राणिविहिसनम्‌ | 
अभ्यङ्गः्चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेब च ॥१६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तेनम्‌। 
द्यूतं जनपरीवादं स्त्रीप्रेक्षाळापनं तथा ॥१७ 
परोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
उदकुम्भं सुमनसो गोशङ्कन्सृत्तिकां कुशान्‌॥१८ 
आहरेद्यावदन्यानि भेक्षश्चाहरहश्चरेत्‌ । 
| तथेव लवणं सवे भक्ष्यं पर्युषितं नयेत्‌ ॥१६ 
अनन्यदशीं सततं भवेदूगीतादिनिः स्पृहः । 
नादशंब्चेव वीक्षेत न चरेहन्तथावनम्‌॥२० 
| एकास्तमझुचिः खरीभिः शूद्वाद्येरभिभाषणम्‌ । 
शुरूच्छिष्टं भेषजार्थ न प्रयुञ्जीत कामतः ॥२१ 
मलापकषंणं ख्नानन्नाचरेद्‌ वे कदाचन | 
नचातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ॥२९ 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यवृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु वा ध्रमं हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२९ 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
|| 
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ब्रह्मचारिग्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६३ 


थः सुगुरुवदूबत्ति निदमेवं समाचरेत्‌ । 

सपल्लीपु पुत्रोषु गुरोश्चेव स्वबन्धुषु ॥२४ 
द्वाङ; समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमसु । 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहति ॥२४५ 
इत्सादनं वे गात्राणां खान चोच्छिष्टभोजने । 

कुर्यादू गुरुपुत्रस्य पादयोः शौचमेव च ॥२६ 
गुसव्जतिपूज्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युस्थानाभिवादनः ॥२७ 
अभ्यञ्जनं ख़ापनश्च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाश्च प्रशोधनम्‌ ।।२८ 
गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्येह पादयोः । 
कुवीत वदनं भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ ।।२६ 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वहश्चाभिवादनम्‌ । 
'गुरुदारेषु कुर्वीत सदा धर्ममनुस्मरन्‌ ।।३० 
मातृष्वसा मातुळानी श्वश्रूश्चापि पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपल्ली च समास्ता गुरुभार्यया ॥३१ 
भ्रातभायोपसंम्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयो षितः । 
पितुभगिन्या मातुश्च जायायाश्च स्वसर्यपि ॥३२ 
मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्माता तेभ्यो गरीयसी ।. 
एबसाचारसम्पन्नमात्मवन्तं सदा हितम्‌ ॥३३ - 
वेदं धमं पुराणश्च तथा तत्वानि नित्यशः । . 
सम्बत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञान मनि दिशेत्‌ ॥३४ : 
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ओशनसस्मृतिः | | 
हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरु: | : ॥ 
आचायंपुत्रशुभ्रूपु ज्ञानदो धार्मिकः शुचि: | ३ न व 
शक्तो गुर्वीद्यमेधावी नाध्याप्यो दशधर्मत: १. 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकृन्नरः ॥३ कात 
प्राप्य विप्रोऽप्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा द्विजोत्तभे, | 
एतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ॥३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ्‌ मुख: । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो शुरो मखम्‌ ॥३८ | 
अधीष्व भो ! इति ब्रूयात्‌ विरामोऽस्त्विति वाचयेत्‌। 
प्राक्कुशेषु समासीनः पवित्रेरवपावितः ॥३६ 
प्राणायामे खिभिः पूव तथा चोङ्कारमहृति। . 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यात्ते च विधिवदूद्विजः ॥४०. : 
कुर्यादध्ययनं नित्यं ब्रह्मज्ञ लिक्ृत स्थितिः । 
सर्वेषामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनः ॥४१ 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं क्षीराहुत्या स देवता; |॥२ 
प्रीणाति तपेयन्त्येनं कामैस्तृप्ताः सदेव हि | 
यज्ञं योऽधीते सततं दध्ना प्रीणाति देवता ॥४२ 
सामान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिभिरन्वहम्‌ | 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ॥४४ 
धर्माङ्गानि पुराणानि मौमांसेस्तृप्यते.छुरान्‌।' ` 
अपां.समीपे नियतो नेत्यकं विधिमाश्रितः ॥४५ 


(क| हब 


ेत्‌। 


॥४२ 
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] ब्रह्मचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌॥४६ 
गायत्री वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रि प्रकी तितः । 
गायत्रीं चेव वेदांश्व तुळया तुलयन्‌ प्रभुः ॥४७ 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तथकतः । 
ओक्कारमादितः कृत्वा वयाह्ृतीस्तद्नन्तरम्‌।।४८ 
ततोऽधीयीत एकाग्रं श्रिया परमयान्वितः । 
अध्यापयेत्त॒ एकाग्रं गायत्री परया तु या ॥४६ 
पुराकल्पे समुस्पन्ना भूभुंवः स्वगेनामत: । 
महाव्याहृतयस्तिस्रः सर्वाशुभनिबहणाः ५० 
प्रधान पुरुषः कालो ब्रह्मवि ष्णुम हेः्वराः । 
सत्यं रजस्तमस्तिस्रः कामा व्याह्ृतयस्त्रयः॥। ५१ 
ओड्कारस्तत्परं ब्रह्म गायत्री स्यात्त दक्षरम्‌ | 
खं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ।।५२ 
योऽधीतेऽह्न्यसोने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम्‌॥५३ 
न गायत्र्याः परं जप्यमेत ह्विज्ञानसुच्यते । 
श्रवणस्य. तु मासस्य पोणंमास्यां द्विजोत्तमाः | ॥५४ 
आषाढ्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्मृतम्‌ । 
उत्सृज्य मामनगरं मासान्विप्रोऽथपः्चमान्‌ ५५ 
अधीयीत शुचो देशे ब्रह्मचारी समाहितः। 
ष्ये. तु छन्दसां कुर्याइहिरुत्सञेनं द्रिजा: | ॥५६ 
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औओशनसस्म्रतिः । 


माघे वा मासि संप्राप्ते पू्वाहे प्रथमेऽहनि | 
छन्दांस्यू्वमधीयीत शुझपक्षे तु बे द्विजा: ! |, 
वेदाङ्गानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानव: | 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसजंयेत्‌ ॥४८ 
अध्यापनश्व कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यक्लत; | 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ॥५६ 
विद्युस्तनितवर्षांछु महोल्कानाश्च पातने । 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्येव प्रजापतिः ॥६० 
एता न स्युर्दिता नाद्यान्यदप्रारुष्कृतादिपु | 
तदा विन्द्यादनर्थाय मन्यते जाग्रदशने ॥६१ 
निघाते वाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसर्पणे। 
एतानकालिकान्‌ विन्द्यादनर्थायागताबपि ।।६२ 
प्रार्दुष्कृतेष्वभ्रिषु च विद्युत्ततनितनिस्वने । 
सद्यो हि स्यादनध्यायमनृतं मुनिर्रबीत्‌॥६३ 
निध्याय एवं स्यादू ग्रामेऽरण्येषु नगरेषु च । 
क्मनेपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥६४ 
अन्त्यानां सङ्गते ग्रामे ब्रषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो निन्द्यमाने समवाये जनुस्य च ॥६६ 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मूत्रे च विसजयेत्‌ | 
उच्छिष्टशराद्धभुक्‌ चेव मनसा न विचिस्तयेत्‌ ॥६६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्यादेको द्विष्टस्य केतनम्‌ । 
तदाह कीत्तयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो राहोश्व सूतके. ६ . 
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ब्रह्मचा रि्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६५ 


ध्रावकोऽलुलिहस्य स्नेहोगाधस्य दिष्ठति | 
बेप्रस्याबिदुषो देहे ताबदू ब्रह्मं न कीत्तयेत्‌ ॥६८ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा वे वावसत्थिकाम । 
वाधीयी तामिषज्ञग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥६६ 
वीहारेर्बाणशब्देश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
अमावास्यां चतुर्दश्यां पोर्णमास्यष्टमीषु च ॥७० 
उपाकर्मणि चोत्सगें त्रिरात्र क्षपणं स्मृतम्‌ । 
अष्टकासु च कुवीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ॥७१ 
मार्गशीर्ष तथा पौषे माघे मासे तथेव च । 
तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 
शहेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेमेघुकस्य च । 
कदाचिदपि नाध्येयं कोबिदारकपित्थयोः ।।७३ 
समानविद्येऽनुख्रते तथा सब्रह्मचारिणि । 

आचार्ये संस्थिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ॥७४ 
दवदरेषवेतेषु विप्राणामनध्यायाः प्रकी तिताः । 

हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजयेतू ।।७५ 
नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च। 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेव हि ॥७६ 
एकाचमथचेकं बा यज्जुः सामाथवा पुनः । 
अष्टकायाः स्वधीयत मारुते चापि वापदि ॥७७ 
अनश्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः । 
निधम्मंशाख्नेष्न्येषु पर्वण्येतान्‌ विसर्जयेत्‌ ॥७८ 
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एष धर्म: समासेन कीतितो ब्रह्मचारिणः | 
न्र्मणाभिहितः पूवसषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥७६ 
योऽन्यत्र कुरुते यल्लमनधीत्य श्रुति द्विजः । 

स वे मूढो न सम्भाष्यो वेद्वाह्यो द्विजातिभिः ।।८, 
न वेदपाठमात्रोण सन्तुष्टो वे द्विजोत्तमः। 
पाठमात्रावसानस्तु पङ्क गौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिवद्वेदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वयः शूद्रकल्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ।।८२ 
यदि वा ऽयन्तिकं वासं कतुंमिच्छति वे गुरौ । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌॥८३ 

गत्वा वनं वा विधिवज्जुहुयाज्जातवेदसम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मविद्यां समाहितः ।।८४ 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः । 
अभ्यसेत्सततं वेदं भस्मस्जानपरायणः ॥८५ 

वेदं वेदौ तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज ! । 
अधीत्य विधिगम्याथ ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥८६ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याशु निरयानतिभीषणान्‌।।८७ 
अभ्यसेत्प्रयतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌ । ` 

कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ॥८८ 
नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतकः | ` 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६.. 
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नित्यनेमि त्तिकविधिवर्णनम्‌ । १५६६ 


| आवे]. । 
।. उ्रधयास्नानरतो नित्यं ब्रह्मयज्ञपरायणः: | 

अनसूयो खरदुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतते ॥६० 

उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पञ्चमम्‌। 

बिज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ॥६१ 
शेषमन्नं यथाकामं सुञ्जीत व्यञ्जन्युतम्‌। . | 
ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेदयं गोरिति भाषयेत्‌ ॥६३ 
अधीत्य विधिवद्वेदानथ चेवोपळभ्य च । 
धर्म्मकार्यनिवृत्तिश्ेदेतद्विज्ञानमुच्यते ॥६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धर्मपाठं पठेदूद्विजः । 
अध्यापयेच्छावयेद्‌ वा ब्रह्मलोके महीयते ।॥॥६५ 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ वेश्वदेवपुरःसरम्‌ । 

मध्याह्ने भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ॥६६ 
प्राइयुखेस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एब वा । 
आसीनस्त्वासने शुद्धे भूमौ पादौ निधापयेत्‌ ॥६७ 
आयुष्यं प्राङमुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
शरियं प्रयङ्सुखो भुङ्ते ऋण भुङ्क्तं उदङ्मुखः । 
पश्चात्‌ स भोजन कुर्यात्‌ भूमौ वा तन्निधापयेत्‌ ॥६८ 
उपवासेन 'तत्तुल्य मित्येवम्भार्गवोऽत्रवीत्‌। 

उपलिप्य शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ . 
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१५७० ओशनसस्मृतिः | 

आचान्तोऽक्रोधनो नक्त पश्चात्तु भोजनं चरेत | शो] 
इह्‌ व्याह्मतिभिस्त्वन्न परिधायोदकेन तु ॥१०० पि 
परिषेचनमन्त्रेण परिषिच्य ततः परम्‌। ; 
चित्रगुप्तबल्ि दत्त्वा तदन्नं परिषिच्य च ॥१८ र र 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशन क्रियां चरेत्‌ । हु 
स्वाह्ाप्रणबसंयुक्त प्राणायेत्याहुति तत: ॥१०२ र 
अपानायाहुति हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । त्र 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पञ्चमम्‌ ॥१०३ नै 
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विज: । ब 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयुंतम्‌ । क 
ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌॥१०१ ३ 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । सं 

न 


आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ॥१० 


त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सवपापप्रणाशनीम्‌। 
प्राणानां प्रन्थिरसीत्यालभेदूधृदयं ततः ॥१०६ 
आचसम्याङ्कुष्ठमानीय पादाङ्कुष्ठेन दक्षिणम्‌। 
निःस्रावयेद्धस्तजलमूद्धहस्तः समाहितः ॥१०७ 
हुत्वानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः | 
अथोक्षणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च ॥१०८ 
` सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृतः । 
अथ श्राद्वममावास्याप्राप्तं काय्यं द्विजोत्त मैः ॥१०६ 


AAA ८४ ८0 खम जप 
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शेमित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १५७१ 


1071 म कडा 
| घिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध क्षीणे राजनि शास्यते । 

अपराहे द्विजातीनां प्रशरतेनामिषेण तु ॥११० 

प्रतिपत्मभ्रतिह्यन्यास्तिथय: कृष्णपक्षके । 

शीं बर्जयित्वा पञ्चमीं ह्युत्तरोत्तराम्‌ ॥१११ 

अमावस्याष्टकास्तिखः पोणमास्यादिषु त्रिषु । 

तिसश्राप्यष्टकाः पुण्या मासि पश्चद्शी तथा ॥११२ 

त्रयोदशी मघा कृष्णावर्षासु ्वविशेषतः । 

नेमित्तिकं तु कर्तव्य दिवसे चन्द्रसूय्ययोः 

बालकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोऽन्यथा । 

काम्यानि चेव श्राद्धानि शास्यन्ते ग्रहणादिषु ॥११४ 

अयने जिषुवे चेव व्यतिपाते त्यनन्तकम्‌ । 

संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि ।।११५ 

नक्षत्रतिथिवारेषु काय्यं काम्यं विशेषतः । 

खग तु लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः | ॥१९६ 

रव्यब्राह्मणसम्पत्तो न काळं नियमं ततः। 

कर्मारम्भेषु सवषु कुर्यादभ्युदयं ततः ॥११७ 

पत्रजन्मादिषु श्राद्धः पावणं पावणं स्मृतम्‌। 

अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 

सन्निक्ृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 

स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ११६ 

यदिस्यादधिको विप्र: शीलविद्यादिभिः स्वयम्‌ । 


तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌।।१२० 
६६ 
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अपूप दरणं च रामश पयिवी तिलान्‌। 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्वानो अश्मी भबति कोष्ठ ॥१२ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ सळेचित्यां पतित्रता । 
तन्मताहनि सप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत | १२२ 
धम्मपिण्डोदक श्राद्ध पाणं नग्नसँ कम्‌ । ५ 
अख्थिसच्वयन कम्म दशाहमबन तथा ||? ३ 
औध्व दशाहमुत्कष शोषस्य यदि वा भवेत्‌ । 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यद्यस्थिस*्चय कस्म दशाहमृध्वभाक भवेत | 
नष्टे वापहृतेऽस्थीनि दाहयेद्यदि वा पुनः ॥१२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध प्रमीतपितृको द्विजः | 
साम्निकोउप्रिको वापि तीर्थ वेषविशेषतः ॥१२६ 
उत्तानं वा विवत्त वा पितृपात्र यदा भवेत्‌ । 
अभोज्यं तद्भवेदलं कुट: पिठृगणैश्व तेः (२७ 
अन्नहीन॑ क्रियाहीनं सन्त्रहीनं तु यद्भवेत्‌ । 
सवमच्छिद्रमित्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ॥१२८ 
एकोदिष्टन्तु विज्ञेयं दृद्धिश्राद्व तु पावणम्‌। 
एतत्पश्चविध श्राद्ध भ्रणुपुत्रेण सूचितम्‌ ॥१२६ 
यात्रायां पष्ठमाख्यात॑ तत्प्यस्तेन पावनम | 
शुद्धयेत्‌ सप्तमं श्राद्ध ब्रह्मणा परीकतितम्‌॥१३० 
देबिकं चाह्रम॑ श्राद्ध! यत्‌ कृत्वा झुच्यते भयात्‌ 
सन्ध्याराज्यो ने कतव्यमहोरात्रमदशनात्‌॥१३१ 
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भ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १४७३ 


। हित विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ । 
ायामक्षयं श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु ॥१३२ 
गायन्ति गाथां ते सव कोत्तयन्ति मनीषिणः ॥१३३ 
क्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । 
तेषा तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥१३४ 
या प्राप्यानुषज्ञण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌॥१३५ 
वाराहपवते चेव गयाँ चेव विशेषतः | 
एवमादिष्वतीतेषु तुष्यन्ति पितरस्तद्‌। ।।१३६ 
बरीहिमिश्च यवे्मापरद्विमूंछफलेन बा । 
यामाकेश्व तु वे शाकेनींवारेश्व प्रियङ्गभिः॥१३७ 
गोश्च तिलेमदगेमापेः प्रीणयते पितृन्‌ । 
रान फलरसानिक्षून्‌ मदुकान्‌ सस्यदाडिमान्‌ | 
बिदार्य्याश्व करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । 
ठाजां मधुयुतां दद्यादू दध्ना शर्करया सह ॥१३८ 
द्यात्‌ श्राद्ध प्रयत्नेन श््रङ्गां गजशुकेबू कान्‌ । 
हो मासौ मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ॥ १३६ 
ओरश्रेणाथ चतुरः शाके नेह च पश्च तु । 
'भासाश्छागमांसेन रौरवेण च वे नतु ॥१४० 
शमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषाविके: । 
'णडकयोमॉसेमसानेकादशब तु ॥१४१ 
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१५७४ ओशनसस्मृति: | 


सम्त्रत्सरन्तु गठ्येन पयसा पायसेन च| 
सदेव सस्यमांसेन टपतिादशवा षिंकी | १४२ 
कालशाक महाशाकं खगलोहामिषं मधु । | 
अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूलान्यन्यानि 
इत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ सृतानाहूत्य वे द्विज: | 
दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयमुच्यते । 1१४७ 
पिप्पलीक्रमुकं चेव तथा चेव मसूरकम्‌। 
कश्मलालाबुवर्त्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा । १४५ 
कूटश्च भद्रमूलभ्च तण्डुलीयकमेव च | 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषश्च विवर्जयेत्‌ ॥ १४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदारांश्च स्थलपाक्यामरीस्तथा । 
बजयेत्सवयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः ॥१४७ 


इत्यौशनसस्म्रतौ तृतीयोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 


स्नात्वा यथोक्तं सन्तप्य पितृदेवान्‌ श्रृषींसतथा | 
पिण्डान्वाहायक श्राद्ध' कुर्यात्‌ सौम्यमनाः शुचिः॥ 
पूवमेव निरीक्षेत ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌। 

तीर्थ तद्व्न्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः ॥२ 
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9 सोमपाननिरता धर्मज्ञा सत्यवादिनः । 

तिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥३ 
्वाग्रिरप्यधीयानो यजुर्वेदविदोऽपि च । 

बहवस्तु सुवर्णाश्च त्रिमधुर्वाथ वा भवेत्‌ ॥४ 

ब्रीनाविकेन च्छन्दो वे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा । 
अथर्वशिरसोऽध्येता रुद्राध्याय्या विशेषतः ।।५ 

अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच्च षडङ्गवित्‌ । 

गुरुदेवाभिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥६ 

अहिसोपरता नित्यमप्रतिम्राहिणस्तथा । 

सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पडक्तिपावनाः ।।७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथेव च । 

असम्वन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ।।८ 
भोजयेद्योगिनं पूव तत्त्वज्ञानरतं परम्‌ । 

अलाभे नेष्ठिकं दान्तमुपकुर्वाणक तु चा ॥६ 

तदलाभे गृहस्थस्तु मुमुक्लुः सङ्गवजितः। 

सर्वाठाभे साधकं वा गृहस्थं मा विभोजयेत ॥१० 
प्रुततेगुणतस्वज्ञ॑ योऽशनातीह यति भवे । 

पछ वेदविदां तस्य सहस्रादति रिच्यते ॥११ 

तस्मायत्नेन योगीन्द्रमी श्वरज्ञानतत्परम्‌ । 

भोजयेद्धव्यकव्येपु अलाभादिह च द्विजान्‌ ॥१२ 

एष वे प्रथम; कल्प: प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
“उकः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्विरतः नुच्छि॥१३ 


Ip; 
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१५७६ ओशनसस्मृत्ति: । 


मातामहं मातुछः्च स्वसेयं श्वशुरं गुरुम्‌। 
दौहित्रं वि्रुधं सवम म्निकरपांश्च भोजयेत्‌ ।।१४ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धन: कायोऽस्य संग्रह: । 
पशाचदक्षिणाहीनर्वामुत्र फल्सम्पद: ॥१६ 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नामिरूपमतित्वरम्‌ | 
द्विषतां हि हृविभुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम | 
तथानुचद्वविदत्त्वा न दाता लभते फलम्‌ | 
यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ ॥१५ 
ततोऽहि ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलानघोमुखान्‌। 
अथ विद्यानुकूळे हि युक्ताश्च स वृतो$थवा ॥१८ 
य्रैते भुञ्जते हव्यं तद्भवेदासुरं द्विजाः || 

यश्च वेदश्च वेदी च विच्छेद्यत त्रिपूरुषम्‌ ॥१६ 
स वे दुर्त्राह्मणो ज्ञेयः श्राद्वादौ न कदाचन | 
शूहरप्रेष्योद्वतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः ॥२० 
बधबन्धोपजीबी च षडेते ब्रह्मबन्धवः । 
दूर्वा तु वेदनात्यथ पतितान्मनुरन्रबीत्‌ ॥२१ 
वेदविक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु बिगरहिताः। 
श्रृतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वाः समुद्रगाः ॥९९ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीतिता | 
असंस्तुताध्यापका ये भ्रृतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥२३ 
अधीयीत तथा वेदान्‌ भ्रतकास्ते प्रकीतिताः। 
वृद्धश्रावकनिगूंढाः पञ्चरात्रविदो जनाः ॥९४ 
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। क्रापालिकाः पाइपताः पाषण्ड 
यह्याश्नन्ति हवींष्येत दुरात्मानस्तु ताससा: ।॥२% 
न तस्या सद्भवेत्‌ श्राद्ध प्रत्याप हि फलप्रदा: । 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निर्थकः ॥।२६ 
मिश्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञेया: पडक्तिदूषका: । 
दश्वमी कुनखी कुष्टी श्वित्री च श्यावदन्तकः ||२७ 
क्रो बीजनकश्चव स्तेनः छीवोऽथ नास्तिकः । 
मद्यपी वृषली सक्तो बीरहा दी धिपूपतिः ।।२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः । 
परिवेत्ता तथा हिः परिवित्ति निराकृतिः ।|२६ 
पौनर्भवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदशेकः । 
गीतवादित्रशीलश्च व्याधितः काण एब च ।।३० 
हीनाङ्गश्वातिरिक्ताङ्गो हाबकोणीं तथच च । 
कन्याद्रोही कुण्डगोळी अभिशक्तोऽथ देवलः ॥३१ 
मित्रश्ु क्‌ पिशुनश्चेव नित्यं नार्या निक्कन्तनः । 
मातापितृगुरुत्यागी दारत्यागी तथ्रेब च ॥३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः । 
समुद्रयायी कृतहा रश्याससयभेदकः ॥३३ 
वेदनिन्दारतश्चेव देवनिन्दा।रतस्तथा । 
दविजनिन्दारतश्चेव ते बर्ज्या: श्राद्धकमषु ॥६४ 
इतध्नः पिशुनः करो नास्तिको वेदनिन्दकः ।. 
मित्रध्न: पारंदार्यश्च सिश्यापण्डितदृषकः ।।३४ 


श्वब तद्विधाः । 
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ओशनसस्मृति: | 
बहुनात्र किमुक्तेन विहितान्येव कुवते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्धे प्रयत्नत: |: 
इत्यौशनसस्मतौ चतुर्थोऽध्यायः | | 


॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम । 


गोमयेनोदकेः पूव शोधयित्वा समाहित: । 
सन्निपात्य ट्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सन्चिमन्त्रयेत॥! 
शो भविष्यति मे श्राद्ध' पूर्वद्युरभिवक्ष्यति ॥२ 
असम्भवे परेद्युर्वा यथोक्तेलक्षणयुतम्‌ । 

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते ॥३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः। 


ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ॥४ 


वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति पराङ्गतिम्‌। 


` आमन्त्रताश्च ये विप्राः श्राद्वकाल उपस्थिते || 


बसेरन्नियताः सर्व ब्रह्मचयपरायणाः | 
अक्रोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः॥६ 
भरमेथुनमध्वानं श्राद्धभुग्वजयेज्ञपम्‌ | 
आमन्त्रितो ब्राह्मणो वे योऽन्यस्मे कुरुते &षणम्‌ ॥९ 
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श्राद्व्रकरणवणनस्‌ । १५७६ 


मन्त्रयि्वा यो मोहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विज: । 
ब तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
रद्ध निमन्त्रितो विप्रो मैथुन योऽधिगच्छति । 
रह्महत्यामवाप्नोति तियम्योनिषु जायते ॥& 
निमन्त्रितश्व यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुमतिः। 
मस्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजनम्‌।१० 
निमन्त्रितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कलहं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभोजनाः ॥११ 
तस्मान्निमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ द्विजः । 
अक्रोधनः शौचपरः कर्त्ता चेव जितेन्द्रिय:॥१२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भात्‌ समाहितः। 
समूलान्नाहरेद्वारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनिमलान्‌ ॥१३ 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्धे विभक्तशुभलक्षणम । 
शुचि देशं विविक्तश्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ।।१४ 
नदीतीरेषु तीथु स्वभूमौ गिरिसानुषु । 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥१४ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां व न निवपेत । 
खामित्वात्‌ स विहन्येत मोहाद्यस्क्रियते नरे: ॥१६ 
अटव्यः पवताः पुण्या स्तीर्थान्यायतनानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहु नेहि तेषु परिग्रहः ॥१७ 
तिांश्वावकिरेत्तत्र सर्वतो बन्धयेद्‌ द्विजः । 
असुरोपहतं सव तिले; शुष्यत्यजेन वा ।। १८ 
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ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञ्जनसव्ययम्‌ । 
चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शाक्त्युपकल्पयेत पा 
ततो निवृत्त मध्याहु लुप्षलोमनखान्‌ द्विजानू । 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छेहन्तयावनम ॥२० 
तेलमभ्यञ्जनं खान स्नानीयं च प्रथम्विधम | 
पात्रेरोदुम्वरेदद्याढेश्वदेवं तु पूर्वकम्‌ । ।२१ 
त्र स्नात्वा निवृत्तभ्य: प्रत्युस्थानक्रताञ्जि: | 
पाद्यमाचमनीयं च संप्रच्छेद्यथाक्रमम्‌॥२२ 
ये चात्र विवदेरन्‌ वे विप्राः पूर्ण निमन्त्रिताः । 
प्राङ्‌ सुखान्यासनान्येपां सदर्भापहितानि च ॥२९ 
दक्षिणाप्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकेः। 
तेषुपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ॥२४ 
अस्यन्ध्यमिति संकहप्य त्वासिरंस्थ प्रथक्‌ परथक्‌। 
दवौ देवे प्राङ सुखौ पित्ये त्रयश्चो दङ मुखास्तथा ॥२ 
एकेकं वा भवेत्तत्र एवं मातासह्देष्वपि । 
सक्रियां देशकालो च शौचं ब्राह्मणसम्पदम। 
पञ्चेतान्विस्तरोहन्ति तस्सेनेहेत विस्तरम्‌॥६ 
अथवा भोजयेदेक ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
श्रुतिशीलादिसम्पन्नमलक्षणविवजितम्‌॥१५ 

| - प्रशस्तपात्रे चान्नन्तु सवस्मात्‌. प्रयतात्मनः 

| देबतायतने चास्मै त्रिळोकात्‌ सम्प्रवत्तते ॥२८ 
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प्राश्येदरां तदन्नन्छु दद्याच ब्रह्मचारिणे । 

भिक्षुक ब्रह्मचारीव मोजनाथमुप स्थितः ॥२६ 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ । 
अतिथि यंत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ॥३० 
तसमात्‌ प्रयल्लात्तीर्थघु पूज्या अतिथयो ह्विजेः । 
अतीर्य रमते श्राद्धे भुञ्जते ये द्विजातयः ॥३१ 
काकयोमि ब्रजन्त्येते दत्वा चेव न संशय: । 
हीनाङ्गः पतितः कुष्टी बणिक्पुक्कसनासिकः ॥३२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वर्ज्याः श्राद्ध षु दूरतः। 
वीभत्समशुचि म्लेच्छ न रशेच्च रजस्वलाम्‌ ॥३३ 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विव जयेत्‌ । 
यत्‌ तत्र क्रियते कमं पेठृकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥३४ 
तत्सर्वमेव कत्तव्यं बेश्वदेवस्य पूजनम्‌ । 
यथोपविष्टान्‌ सवास्तानरङु्या कविभूषणेः । ३५ 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेत्वध्य बिनिक्षिपेत्‌। 
दद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ 
अपसव्य ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः । 
आवाहन ततः कुर्याठुशन्तस्सरेत्य॒चा बुधः ॥३७ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः। 

` शन्नो देव्युदकं पात्रे तिळोऽसीति तिलांस्तथा ॥३८ 
क्षिप्वा चाध्य तथा पूव दत्त्वा हस्तेषु ब पुनः 
सेलावांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रीकुर्यात्‌ समाहितः ॥३६ 
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ओशनसस्मृति: | 


शण 


पिदृभिः सममेतेन ह्यध्यपात्रं निधाय च | 
अम्नौ करिष्येत्वादाय प्रच्छेदनं घृतप्लुतम्‌ ॥४८ 
हष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत्त । 
यज्ञोपवीतिना होमः कत्तव्यं कुशपाणिना | ४९ 
प्राचीनावीतकः पित्र्यं वेश्वदेव तु होमयेत्‌। 
दक्षिणं पातयेज्न।नुँ देवान्‌ परिचरंरतदा ॥४२ 
सोमाय वे पिठ्मते स्वधा नम इति ब्रुबन्‌। 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ॥४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ॥४४ 
ततस्तेरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ । 
गोमयेनोपलिप्योव्यां कुर्यात्‌ स्वस्यच दैवतम्‌ ॥४॥ 
मण्डल चतुरस्रं वा दक्षिणं चोन्नतं शुभम्‌ । 
त्रिरुक्षिखत्तस्य मध्यं दर्भणेकेन चेव हि ॥४६ 
ततः संस्तीय तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाम्रकान्‌। 
त्रीन्‌ पिण्डान्निवपेत्तत्र हविःशेषान्‌ समाहित: ॥४७ 
दाप्यपिण्डां स्ततस्तत्र निमृज्याल्छेपभागिनाम्‌ | 
तेष्वदर्भष्वथाचम्य त्रिराचम्य शनेरसून्‌ ॥४८ 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवक्षिप्यावहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहित: । ४६ 
अथ पिण्डावशिष्टान्न विधिना भोजयेदू द्विजम्‌। 
षडप्यत्र नमस्कुर्यात्‌ पितृन्‌ देवांश्च धर्मवित्‌ ॥/० 
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प्राद्धभोजनकाले तु दीपो यदि विनश्यति । 
पुनर न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥%१ 
माषानपूपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌। 
सूपशाकफछानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ॥ 
अत्नञ्चेव यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ । 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत्‌ ॥५३ 
धान्यांस्तिळाश्च विविधाः शर्करा विविधा स्तथा । 
इषणमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता ॥ ५४ 
अन्यत्र फमूलेभ्यः पानकेभ्य स्तथेव च । 
नाश्रूणि पातयेज्जातु न कुप्यान्नानृतं वदेत्‌ ५५ 

न पादेन स्परशेदन्न॑ न चेनमवधूनयेत्‌ । 

क्रोधेनेव च यद्दत्तं यदू दत्तं त्वरया पुनः ॥/६ 
यातुधाना विछम्पन्ति यञ्च पापोपपा दितम्‌ । 
खिन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु द्विजन्मनाम्‌ ॥।५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥%८ 

न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षळवणं तथा । 

नचायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुनः ॥५६ 
काच्चनेन तु पात्रेण तथा त्वौदुम्बरेण च । ` 
उत्तमाधिपतां याति खड्गेन तु विशेषतः ॥६० 
पात्रे तु मृण्मये यो वे श्राद्ध भोजयते पिएत्‌। 

स थाति नरक घोरं भोक्ता चेव पुरोधसः ॥६१ 
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१५८४ ओशनसस्म्रतिः । 


न पडत्या विषम इन याचेत न बादयेत | 
याचितादपि चात्मानं नरक याति भीषणन्‌ ॥६२ 
भुज्जीत वाग्यतो स्पृष्टं न भूयात्‌ प्रकृतान्‌ गुणान्‌ | 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुंणाः ॥६३ 
नाग्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं हिज: | 
बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पङ्क्त्या हरति किहिवषम्‌ ||} 
न किव्विद्ठजयेत्‌ श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः। | 
न माषं प्रतिषेधेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ॥६५ 

यो नाश्नाति द्विजो मापं नियुक्तः पितृकर्मणि | 

स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेकविशतिम्‌ ॥६६ 
स्वाध्यायं श्राबयेदेपां धम्मेशाख्राणि चेव हि। 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ॥६७ 
ततोऽन्यसुः्रजेद्‌ भुक्तष्वग्रतो विकिरेद्‌ भुवि । 

ष्र स्वदितमित्येव तृप्ानाचामयेत्ततः ॥६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति। 
स्वस्थाः स्मेति च तं त्रयुर््रह्मणा स्तदनन्तरम्‌ ॥६६ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेदयेत्‌ । 

यथा ब्रूयात्तथा कुय्यौदनुज्ञातस्तु तेद्विजेः ॥७० 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनृतम्‌ । 
सम्पन्नमित्याभ्युदये देवेनोच्यत इत्यपि ॥७१ 
विरुज्य ब्राह्मणांस्तान्‌ वे देवपूरवन्तु वाग्यतः। 
दक्षिणां दिशमाकाडुन्‌ याचतेऽदो वरान्‌ पितृन्‌ 
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दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
दवा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयश्च नोऽस्त्विति ॥७३ 

ण्स भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि बा । 

पश्चिपत्सत्सु विप्रेषु ह्िजोच्छिएं न माजेयेत्‌ ॥७४ 

मं त॑ ततः पिण्डं दद्यात्पत्न्य ख्ुताथकः । 

प्श्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशेषेण भोजयेत्‌। Ist 

बरतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान्‌ भ्रत्यान्‌ भोजयेत्ततः। 

पश्चात्‌ खय॑ च पल्लीभिः शेषमन्न॑ समा चरेत्‌ ।।७६ 

नोद्रीक्षेत तठुच्छिएं यावन्नास्तं गतोरविः । 

व्रह्मचय चरेतान्तुं दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ।॥ ७७ 

दा श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मैथुनम्‌। 

महारोरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ।।७८ 

शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । 

खाध्यायच्च तथा ध्यानं कर्त्ता भोक्ता. विसजजयेत्‌ ॥७६ 

श्राद्ध दरवा पर श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः । | 

महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ॥८० 

एप बोऽभिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । 

आमं निवत्तेयज्नित्यमुदासीनो न तत्त्वत: । ।८१ 
अनग्निरवगो वापि तथेव व्यसनान्वितः । 

भमश्राद्व द्विजः कुर्याद्‌ बृषलस्तु सदेव हि ॥८२ 

दविजः कुर्य्य विधिज्ञः श्रद्वयान्वितः। 
गाग्नौ करणं कुयात्‌ पिण्डांस्तेरेव निवपेत्‌ ॥८३ 


(४ 
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ओशनसस्म्रतिः । 


यो हि तदू विधिना कुर्य्याच्छाद्ध' संयतमानस. | 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसौ वेष्णवं पदम्‌ |।/४ 
तस्मात्‌ स्वप्रयस्नेन श्राद्ध कुर्य्याद्‌ दविजोत्तमः। 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ॥८( 
अपिमूलफलर्बा पि प्रकुर्याज्ञिधेनो द्विज: | 
तिलोदक स्तपयित्वा पितृन्‌ स्नात्वा द्विजोत्तमः ||; 
न जीवत्पित॒को दद्याद्वोमान्तं वा विधीयते| 
तेषां चापि समादद्यात्तेषां चेके प्रचक्षते ॥८७ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

यो यस्य भ्रियते तस्मे देयं मान्यस्य ते न तु ॥८८ 
भोजयेद्वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः। 

न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुति: ॥८६ 
द्वामुष्यायणको दद्याद्रीज हेतुस्तथाहि सः । 
रिक्तया भार्य्यया दद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ॥६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते त्विह | 
प्रदद्याद्रीजिने पिण्ड क्षेत्रिणे तु तदन्यथा ॥६१ 
द्वौ पिण्डौ नि्वपेत्ताभ्यां क्षेत्रिणे वीजिने यथा | 
कीत्तयेद्थ वेकस्मिन्‌ बी जिनं क्षेत्रिणे ततः ॥६२ 
मृतेऽहनि तु कतेव्यमेको दिष्टविधानतः : 
आशौचरनिरीक्षाणः काम्यं कामयते पुनः ॥६३ 
पूर्व्याह्न चेव कत्तव्यं श्राद्वमभ्युदयार्थिना | 
देवं ततस बेमेबं स्यान्न वे काया बहिः क्रिया 
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श्र परितः स्थाप्या सदा स भोजयेदू' द्विजान्‌ 
बान्दीमुखोश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ | 
परदशाद्व ठु पूर्व स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 

ततो मातामहानाच्च दधौ श्राद्धत्रय स्मृतम्‌ । 

प प्रदद्याद्‌ वे न कुयोदप्रदक्षिणम्‌॥६६ 
प्राइमुखो निर्वपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः । 
अण्डिलेपु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥६७ 
श्व नेवेदयेभूंषणेरपि पूज्य च । | 
पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं बुधः ॥६८ 
अकृत्वा माठ्यागञ्च यःश्राद्ध परिवेषयेत्‌। 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः ।।६६ 


इत्योशानसस्मृतौ पश्चमोऽध्यायः । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाशोचप्रकरणवर्णनम्‌ । 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः । 

मृतेऽथवा्थ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः ! ॥१ ` | 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च बिशेषतः । 
१ इयांदृहितं किच्चित्‌ स्वाध्यायं मनसापि च ॥।२ 


१०७ 
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| शुचिरक्रोधनस्वन्यान्‌ कालेऽग्नौ भोजयेद्‌ विजा | 
| झुष्कान्नेन फलर्वापि पितर जुहुयात्तथा | ।३ | 
न स््रशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌। 
सूतके ठु सपिण्डानां संस्पशो नेव दुष्यति | 
सूतके सूतकाञ्चेव वर्जयित्वा तृणं पुनः ॥ 
| अधीयानस्तथा यज्वा वेइविच्चाऽपि यो भवेत। 
चतुर्थ पञ्चमे वाहि संस्पर्शं कथितो बुधैः || 
छृश्यास्तु सर्वमेवेते ख्नानात्तु दशमाहनि ॥ न 
दशाहं निगुंणं प्रोक्तमाशौचं दासनिगुणे । 
एवं द्वित्रिगुणेयुक्त चतुश्चेक दिने शुचि ॥७ 
दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च। 
चतुथे स्वस्य संस्पर्शा मनुराह प्रजापति: ॥८ 
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च | 
| ये एषां मरणस्याहुर्मरणान्तमशौ चकम्‌ ॥६ 
॥ त्रिरात्रं दशरात्रै वा ब्राह्मणानामशौ चकम्‌ | 
प्राक्संस्कारात्त्रिरात्रै स्याद्दशरात्रमतःपरम्‌ ॥ 
जन्मद्विवषेगे प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 
त्रिरात्रेण शुचिस्त्वन्यो यदिहवात्यन्तनिर्गुण:॥११ 
अदन्तजातमरणे मातापित्रोस्तदिष्यते । 
जातदन्ते त्रिरात्र स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णय: ॥(९ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचोलादेकरांत्रेकम्‌ | 
त्रिरात्रमुपनयनाद्दशरात्रमुदाह्वतम्‌ ॥१३ 
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त्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 

रु पूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ।।१४ 

शौचं सपिण्डानां कत्तव्य सोद्रस्य तु । 
«4 दशाहादेकाहं सोदरो यदि निगुणः॥१५ 
द्षव दन्वजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
रात्रं निगु णानाञ्चौळादूद्ध्व त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
आ₹दन्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः ! । 
रात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिगु ण: ॥१७ 
तादेशात्‌ सपिण्डानां गर्भे्रावाञ्च पाततः। 
गर्भच्युतावहोरात्रै सपिण्डेऽत्यन्तनिगुं णे ॥१८ 
ेष्टाचरणाद्ल्ञातो त्रिरात्रादिति निर्णयः। 
ूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिर्भवेत्‌ ॥१६ | 
रेपणेव भवेच्छुद्धिरहः शेषे दविरात्रकम्‌ । 
मरणोतपत्तियोगे ठु मरणेन समाप्यते ।२० 
अद्धवृतिमनाशौच मूध्वेमन्येन शुद्ध यति । 
देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा ॥२१ 
ताबद्प्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ ॥२२ 
तथव मरणे स्लानमूध्व संवत्सरादू ब्रती। | 
वेदाश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌वृत्तिकशितः ॥२३ ` 
सद्य: शौच भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सबंदा। |. 
ख्रीणामसंस्कृतानान्तु प्रदानात्‌ परतः पितुः ॥२४ र 
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औंशनसस्मृति: | 
सपिण्डानां त्रिरात्रं स्थात्‌ संस्कारो भर्तुरेव च 
अहस्त्वदत्तकन्यानांमशौचं मरणे स्मृत ॥२६ 
द्विवषे जन्ममरणे सद्य: शौचमुदाहतम्‌। | 
आदन्तात्‌ सोदरः सत्य आचोलादेकरात्रकम |: 
आत्रतानां त्रिरात्र स्याद्दशमन्तु ततः परम्‌। त 
मातामहानां मरणे त्रिरात्रं स्यादशोचकम्‌ ॥२७ 
एकोदराणां विज्ञेयं सूतके 'चेतदेव हि। 
पक्षिणी योनिसम्बन्धवे बान्धवेषु तथेब च ॥२; 
एकराञं समुद्दिष्टं गुरौ सत्रह्मचारिणि । 
प्रेते राजनि सद्यर्तु यस्य स्या द्विषये स्मितः ।।२१ 
गृहे मृतासु दत्तासु कन्यकासु त्यह पितुः। 
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कुलजेषु च ॥३० 
त्रिरात्रै स्यात्तथाचाये भार्यासु प्रत्यगासु च। 
आत्रार्यपुत्रपत्न्योश्च अहोरात्रमुदाहृतम्‌ ॥३१ 
एकरात्रमुपाध्याये तथेव श्रोत्रियेषु च । 
एकरा सपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च॥३२ 
त्रिरात्रं अश्रुमरणें 'धशुरे तथेव च | 
सद्यः शौचं संमुदिष्टै सगोत्र. संस्थिते सति॥३३ 
शुध्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वांदशाहेन भूपतिः। 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥३४ 
क्षत्रविद्‌ शूद्दायांदा ये स्युविपरसय सेवकाः _ 
तेर्षामशेष विप्रस्थ दशा हात शुद्धिरिष्यते ॥३ 
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अशौचवर्णृनम्‌ । १५६१ 


त्श वपयेव हीनवर्णाछु योनिषु। = 
न्न बा त्रिरात्रं अअम हि॥ ३६ 
वकषतरियविश्राणां शूदरश्वाशौ चमेव तुरी 
अर्द्वमासो$थ पड़ा निरा द्विजपुङ्गवाः | ॥३७ 
ठध्त्रियविप्राणां शुद्रेष्वशोचमिष्यते | 

पढात्रं द्वादशाहश्व विप्राणां वश्यशूद्रयो: ।।३८ 
ठी क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण डिजपुङ्गवः ! । 
गूदबिदक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मण संस्थिते यदि ॥३६ 
दृशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्विजप्रेतं बिप्रो निस्स्रृत्य बन्धुवत्‌ ॥४० 
अशिता च सहोषित्वा दशरात्रेण शुध्यति । 

यदि निदेहति क्षिप्रं प्रलो भात्‌ क़्ान्तमानसः ॥४१ 
दशाहेन द्विजः शुध्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः । 

अद्ध मासेन वेश्यस्तु शूद्रो मासेन शुष्यति ॥४२ 
पडात्रेणाथवा सपतत्रिरात्रेणाथवा पुनः । 

अनाथञ्चेव निवन्धुं ब्राह्मणं धनवजितम्‌॥४३ 
खालमा सम्प्राश्य तु घृतं झुध्यन्ति ब्राह्मणादयः । 
अपरश्चेतपरं बणेमपरश्चापरो यदि ॥४४ 

हात क्षल्तिये शुद्धिवेश्ये तु स्यात्‌ ढ्वयहे सति । 
शु च त्यहं परोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
अनस्यिसन्विते शूद्रे रौति चेद्‌ ब्राह्मणः स्वकेः | 
राञ स्यात्तथा5शौ चमेकाहं क्षत्त्रवेश्ययो: ॥४५ 
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ओशनसस्मृति: | 


अन्यथा चेव स ज्योतिर्त्राह्मणे खनभेव इ 
अनस्थिसच्चिते विप्रे ब्राह्मणो रौति त्तदा |; 


खनानेनेव भवेच्छुद्धि: सचेलेन न संशयः | 

यस्तेः सहान्नं कुर्याच यानादीनि तु चेव हि ५; 
ब्राह्मणे वाऽपरे वाऽपि दशाहेन विशुध्यति । 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामत:। श्‌ 
तदाशौचनिवृत्तेचु स्नानं कृत्वा विशुध्यति। 
यावत्तदन्नमश्नाति दुभिक्षाभिहतो नर: । 
तावन्तयहान्यशुद्धिः स्यात्‌ प्रायश्चित्त ततश्चरेत्‌ || 
दाहाद्यशौचं कतेव्यं द्विजानामग्नहो त्रिणाम्‌ । 
सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेषु च ॥॥९ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते। 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ॥५२ 
पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 
ऐेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्य' सप्तपोरुषम्‌ ॥/२ 
ऊर्ष्वानाव्चेव सापिण्ड्य माह देवः प्रजापतिः। 
ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च॥४४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिल्पिनो वेद्यदासीदासास्तथेव च ॥९ 
राजानो राजशर्याश्न सद्यः शौचाः प्रकीतिता: | 
दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारिणी ६ 
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४९ 


४० 


गहस्थानां प्रेतकमविधिवर्णनम्‌ । 


पत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शौचसुदाहृतम्‌ । 
चेवाभिषिक्तश्व प्राणसत्रिण एव च ॥५७ 

राजा हर 

ने विवाहकाछे च देवयागे तथव च । 

बनः शौचं समाख्यातं दुर्भिक्ष बाप्युपद्रव ॥५८ 

बिषाद्युपहतानाभव विद्युता पार्थिवद्विजः । 

सद; शौचं समाख्यातं सर्पादिमरणे$पि च ॥५६ 

अम्निमेरप्रपतने विषौधान्यपराशने । 

गोब्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते ॥६० 

वैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ॥६१ 

इत्यौशनसस्मृतौ षष्ठोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकर्मविधि वर्णनम्‌। 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिना स्थिसञ्चयः । 
न चाश्रुपातः पिण्डे च काय श्राद्धादिकं कचित्‌॥१ 
व्यापाद्येत्तथात्मानं स्वयं योऽग्निविषादिभिः । 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्याठुद॒क्ादिकम्‌॥२ 
अथ कश्चिस्रमादेन प्रियतेऽग्निविषादिभिः । 
तस्याशौच विधातव्यं कार्यञ्चेवो दकादिकिम्‌ ३ 
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१५६४ ओशनसस्मृति: | 


जाते कुमारे तदह आमं कुर्यात्‌ रतिम्‌ 
हिरण्यधान्ययोवासस्तिलान्नगुड्स पिष; |; ` 
फलानीक्षुश्च शाकभ्च लवण काष्ठमेव च। | 
तोय द्धि घृतं तेळमौषधं क्षीरमेव च्‌। । 
आशौचिनो गृहात्‌ गाह्य श्ुुष्कान्नब्चैव नित्यश;। 
अहिताग्नियथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभि; | | 
अनाहिताग्निगृह्येण लौ किकेनेतरे दै; | 
देहाभावात्‌ पाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ॥७ 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डैः श्रद्धयान्विते: | 
सकृत्मसिळ्चे दुद्क नाम गोत्रेण वाम्यत:॥८ ' 
दशाहं बान्धवेः साद्ध सर्वे चेवाट्रवासस: | 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातयंथाविधि ॥६ 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजान्‌। 
द्वितीयेऽहनि कव्यं क्षुरकर्म सबान्धवेः ॥१० 
सबरस्थ्नां सः्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा | 
त्रिपूवं भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया झुचीन्‌॥११ 
पञ्चमे नवमे चेव तथेबेकादशे5हनि | 
अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध' तु तद्विदुः ॥!२ 
एकाद्शेह्नि कुवीत प्रेतमुद्दिश्य भावतः । 
' द्वादशे वाथ कतव्य मग्निदेर्त्वथवबाऽहनि ॥१३ 
एकं पवित्र मेकं वा पिण्डमात्रं तथेव च । 
एवं सृतेऽहि कतव्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌॥१४ . 
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.] सपिण्डीकरण: श्राद्धविधानवर्णनम्‌ । १५६५ 


अपिण्डीकरणं परोक्तं पूर्ण सम्वत्सरे पुनः । 
चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः | ॥१४ 

तार्थ पिठपाओषु पात्रमासेचयेत्तत: । 
गे समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ॥१६ 
सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपूर्वं विधीयते । ॥ 
पितनावाहयेत्तत्र पुनः प्रेतश्च निर्दिशेत्‌ ॥१७ 
थे सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पितृहा खभिजायते ॥१८ 
मृते पितरि वे पुत्र: पिण्डशब्दं समा विशेत्‌ । 
दद्याच्चान्न सोदकुम्भं प्रत्यहं प्रेतथर्मतः ।।१६ 
पार्वणेन विधानेन साम्वत्सरिकमिध्यते । 
प्रतिसम्वत्सरं कार्य विद्विरेष सनातनः ।।२० 
मातापित्रोः सुतेः कायं पिण्डदानादि किश्वनं । 
पत्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः ।।२९ . 
एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 
ख्रीणाञ्च भतृशुश्रूंषा धर्मा नान्य इहेष्यते ॥२२ 
यः स्वधमंपरो नित्यमीश्वरापितमानसः । 
प्राप्नोति परमं स्थानं यहुक्तं वेदसम्मितम्‌ ॥२३ 


इत्यौशनस्मृतो सप्तमोऽध्यायः । 
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१५६६ ८ ओशनसस्मृति: | 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्चित्त प्रकरणवर्णनम्‌ | 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च । 
महापातकिनस्त्वेते यः स तः सह सम्बसेत्‌ ॥१ 
सम्वत्सरेण पतति संसग कुरुते तु यः। 
यो हि शय्यासने नित्यं वसन्व पतितो भवेत्‌॥२ 
याजनं योनिसम्बर ' तथवाध्ययनं द्विजः । 
कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सहभोजनमेव च |; 
अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कुर्यादध्ययनं द्विजः | 
सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ॥४ 
ब्रह्महा वा दृशाव्दानि कुण्ठीकृत्वा वने वसेत्‌ । 
भक्ष्यं चात्मविशुध्यथ कृत्वा शाबशिरोध्वजम्‌ ॥१ 
ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ । 
विनिन्द्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌॥ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्रागाराणि संबिरोत्‌। 

" विधूमे शनकर्नित्य॑ व्याहारे भुक्तवजिते ॥७ 
कुर्यादनशनं वाद्यं श्रगोः पतनमेव च । 
ज्वलन्त वा विशेदग्नि जळं वा प्रविशत्‌ स्वयम्‌ ॥८ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थे वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत 
दीघमामयिन विप्रं कृत्वा नामयिनं तथा ॥६ 
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| प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५६५ 
| कयाय ] हर र 

दत्वा चान्नं स विदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अश्रमेधावश्रतके खात्वा यः शुध्यति द्विजः ।।१० 
सबेस्व बा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

रह्महा सुच्यते पापेदृष्टा वा सेतुद्शनम्‌ ॥११ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निवणों पिबेत्तदा । 
निर्दधकायः स तदा मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 
गोमूत्रमग्निवर्ण वाईगोशकद्द्रबमेव वा । 

पयो घृतं जळं वाउथ सुच्यते पापकात्ततः॥१३ 
जळाद्रंवासःः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ । 
हमहत्यात्रतं चाथ चरेत्तस्पापशान्तये ।।१४ 
सर्णस्तेयी सकृद्विप्रो राजानमधिगम्य तु । 

स्रकमे ख्यापयन्‌ त्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा मुसळं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 

स वे पापात्ततः स्तेनो त्राह्मणस्तपसाथ वा ।।१६ 
करेणादाय सुसळं लगुडं वाऽथ घातिनम्‌ । 
सच्ित्योभयतस्ती ्षणमायसं दण्डमेव च ॥१७ 
राजा न स्तेन मद्दीत मुक्तकेशेन धावता । 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥॥१८ 
शासनाट्ठापि मोक्षाद्ठा ततः स्तेया द्विमुच्यते । 
अशासित्वा च त॑ राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥१६ 
तपसा दुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ । 

चीरवासा द्विजोऽरण्ये सश्वरेद्‌ ब्रह्मणों ब्रतम्‌ ॥२० 
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ओशनसस्मृति: । 


खात्वाश्वमेधावश्थे पूतः स्यादथ वा द्विज: | 
प्रद्द्याच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌। ।२१ 
चरेद्वा वत्सरं कृत्स्नं ब्रह्मचयेपरायण: |... 
ब्राह्मण: स्वर्णहारी च तत्पापस्यापनुत्तये ॥२२ 
गुरुभार्या समारुह ब्राह्मण: काममो हित; । 
उपगूहेत्‌ खिय॑ तप्तां कान्तां कालायसीकृताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नब्वषणे उत्कृत्यादथबाज्ञलौ । 
आतिष्ठेइक्षिणामाशा मा निपातमजिहयतः ॥२७ 
गुवेथे बहवः शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो व्रतम्‌। 
शाखां कर्कटकोपेतां परिष्वञ्याथ वत्सरे ॥२५ 
अधःशयीत निरतो सुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छभ्चाब्द“बरेद्विप्रश्वीरवासाः समाहितः।२६ 
अश्वमेधावश्चतके नात्वा मुच्येद्‌' द्विजोत्तमः । 
कालेऽष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदाब्रतः॥१७ 
स्थानासनाद्यं विचरे रधनोऽप्युं पयन्नतः। 
अधःशायी त्रिभिवषर्ततः शुध्येत पातकात्‌॥१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पश्च चत्वारि वा पुनः। 
पतिते: सम्प्रयुक्ताना मयं गच्छति निष्कृतिम्‌ | 
पतितेन तु संस्पशं लोभेन कुरुते द्विजः ॥१६ 
सकृत्‌ पापापनोदाथ तस्येव त्रतमाचरेतू ।, 
तप्तकंच्छे चरेद्वाथ सम्वत्सरमतन्द्रितः ॥२० 
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्ण्मासिकेंऽथ संसगे प्रायश्चित्ताथमाचरेत्‌। 
पूते रथो हन्ति महापातकिनो मलम्‌ ।।२१ 
पुण्यतीर्था भिगमनात. प्रथिव्यामथ निष्कतिः । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमम्‌ ॥२२ 
कृत्वा चेवं महापापं ब्राह्मण काममोहितः । 
शानं विप्रः पुण्यतीथ समाहितः ॥२३ 
जले वा प्रबिशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कपर्दिनम्‌ । 
न ह्यन्या दुष्कृतिट था सुनिभिः कर्मेवेदिभिः ।।२४ 
इत्यौशनसस्मृतौ अष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
` प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसारं सा स्तुषामपि । 
प्रविशेज्ज्वलनं' दीप्तं मतिपूर्वेमिति स्थितिः ॥१ 
माठष्वसां मांलुळानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयीं समारुह्य कुर्यात्‌ क्रच्छादिपूर्वकम्‌ ॥२ ` ` 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमाहितः। ` 
पतृष्वस्रयीं गत्वा तु स्वस्तियां मातुरेव च ॥३. | 
मातुलस्य सुतां वाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
भार्या सखीं समारुह्य गत्वा श्याली तथेव च॥४-: 
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अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌। 
उदक्यारामने विप्रखिरात्रेण विशुध्यति। 1१ 
क्षस्त्रीमैथुनमासाद्य चरेचान्द्र।यणत्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह भगवानजः | 
मण्डूक नकुल काकं विडवराहश्च मूपिकम्‌ ॥६ 
श्वानं हुत्वा द्विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहात्रतम्‌ | 
पयः पिबेत्त्रिरात्रन्तु श्‍वानं हत्वा त्वतन्द्रितः |७ 
मार्जारं चाथ नकुल योजन वाऽध्वनो जेत्‌ । 
कृच्छ' द्वादशामात्रन्तु कुर्यादश्वबधे द्विजः ।।८ 
अथ कृषणायसीं दद्यात्‌ सर्प हखा द्विजोत्तमः । 
बलाकं रङ्कवं चेव मूषिकं क्ृतलम्भकम्‌ ॥६ 
बराहन्तु तिलद्रोणं तिलाटञ्चेव तित्तिरिम्‌। 

झुक द्विहायनं वत्सं क्रौ*च' हत्वा , त्रिहायनम्‌ ॥१० 


[ भप. | ; 


हृत्वा हंस बलाकथ्व बकटिट्रिभमेव च | 
वानरञ्चेव भासञ्च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम्‌॥!१ 
क्रत्यादांस्तु खगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌। 
अक्रव्यादं वत्सतरमुष्टर हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥१२ 
जीविते चेव तृप्ताय दद्यादस्थिमतां बधे। 
अस्भ्नाञ्चेव हि हिंसायां प्राणायामेन शुष्यति ॥१३ 
फळदानन्तु विप्राणां चेदनादाहिक शतम्‌। 
गुल्मवल्लीलतानाच्व वीरुधां फलमेव च ।।१४ 
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पुष्पागमाना*च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌। 

वात्द्रायण॑ पराकःच कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१४ 

मतिपूव बघे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 

मतुष्याणाच्च हरणं स्त्रीणां कृत्वा ग्रहस्य च ॥१६ 

वापीकूपजळानाच्च शुध्येचान्द्रायणेन तु । 

रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वा5न्यवेश्मन: ॥१७, 

चरेत्‌ सन्तापनं कृच्छं च रित्वाऽऽत्म विशुद्धये । 

धान्यादिधनचौय च पश्चगव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 

तृणकाषठद्ुमाणाः्च पुष्पाणाः्च बलस्य च । 

चेलचर्मामिषाणाअ्व त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६ 

मणिप्रवालरल्लानां सुवर्णरजतस्य च । 

अयः काँस्योपलानाःच द्वादशाहमभोजनम्‌ ।।२० 

एतदेव ब्रतं कुर्याद्‌ द्विशाफकशफस्य च । 

पक्षिणामोषधीनाश्च हरेचापि त्यहं पयः ॥२९ 

न मांसानां हतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 

उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌॥२२ 

नङुलोळूकमार्जारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ । 

शवानं जग्ध्वाऽथ कृच्छेण झुभक्षण च शुध्यति ॥२३ 

प्रकृयाच्चेव संस्कारं पूर्वेणैव विधानतः । 

राझळव्च बलाकच्च हंस कारण्डवं तथा ॥२४ 

चक्रवाकथ्व जग्ध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

कपोतं टिट्टिमिं भासं शुकं सारसमेव च ॥२% 
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जलोकं जांलपातः्च जश्ध्वा हो तेत प्रो 
शिशुमार तथा माषं मत्स्यं व रेप ॥ 2 
जग्थ्वा चेव वराहभ्व एतदेव त्रतभ्चरेत्‌ । १ 
कोकिळं चेव मत्स्यादँ मण्डूकं भुजगं तथा ||, 
गोमूत्रयावकाहारमासिनेकेन शुध्यति) | 
जलेचरांश्व जळजान्यातुधानविपाषितान्‌ ॥२८' 
रक्तपादांस्तथा 2) सपाहं चेतदाचरेत्‌। 
गृतमांसं दथा चवमात्माथं बा यथाकृतम्‌॥२६ 
भुक्ता मासश्वरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 
कपोतं कुञ्जर शिग्रु कुक्कुटं रजकां तथा ॥३० 
प्राजापत्यं चरेज्जग्ध्वा तथा कुम्भीरमेव च। 
पळाण्डु' लझुनञ्चेव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३१ 
वार्ताकुं तण्डुळीयं च प्राजापत्येन शुध्यति । ' 
अश्मातक तथोपेतं तप्तऋच्छ ण शुध्यति ॥३२ ` 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्यास्ककुभ्यां शशभक्षणे | 
अलाबुं ग्नं चेव भुक्ताउप्येतद्‌ वतं चरेत्‌ ॥३३ 
उद्म्बरश्च कामेन तप्तकुच्छणं शुध्यति | 
बथा कृसरसंयावं पायसाऽपूपशष्कुलीन्‌ ॥३४ 
भुक्ता चेवं वृतं तत्र त्रिरात्रेण विशुध्यति | 
पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी बिशेषतः॥३५ ` 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन बिशुध्यति। ` 
अनिदंशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेव च ॥३६ ` 
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वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । 

वेषाश्व विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ॥३७ 
गेम्त्रयाबकाहारो सप्तरात्रेण झुध्यति । 

भुतवा चेव नवश्राद्ध सूतक मृतकेडथवा ॥३८ 
वाद्वायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । 
ग्य यदूभूयते नित्यं न यस्याग्रं न दीयते ।।३६ 
वानदरायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने द्विजः । 
अभोज्यानान्तु सवेषां भुक्तवा चान्नमुपस्कृतम्‌ ॥४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नश्च तप्तकृच्छ्मुदाहृतम्‌। 
चाण्डालान्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विप्मूत्रं सुरासंस्पशमेव च । 
पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥४२ 
क्रव्यादानां पक्षिणाश्च प्राश्य मूत्रपुरी षकम्‌ ।. 
महासान्तपनं कुर्य्यात्तषां मोहाद्‌ द्विजातयः ॥४३ 
भासमण्डूककुक्कुरवायसे. कृच्छ्माचरेत्‌ । 
प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणः ङ्किष्टभोजनात्‌॥४४ 
क्षत्रिय स्तप्तकृच्छं स्यादू वेश्य श्रेव त्रिकृच्छकम्‌ । 
सुराभाण्डोदकं वापि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥४५ 
नोच्छिष्टं द्विजो भुक्तवा त्रिरात्रेण विशुध्यति । . 
गमृत्रयावकाहारः पीतशेषभ्व वा पयः ॥४६ 
आपो मूननपुरी पाद्ये रुपेता: प्राशयेद्यदि । 


| Rt सान्तपनं कुर्यादू व्रतं कायविशोधनम्‌ ॥४७ ` 
| (०१ 
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शनसस्मृतिः | 


| ! 


- चाण्डालकूपभाण्डपु यदज्ञानातू पिबेजरुप | 


चरेत्‌ सान्तपनं कृच्छर ब्राह्मण: पापशोधन 
चाण्डालेन च संस्पृष्टं पीत्वा वारि द्विजो 
त्रिरात्रेण विशुध्येत पश्वगव्येन शुध्यति ४६ 
हापातकसंस्पश भुक्तवा स्तात्वा द्विजोत्तम: | 
बुद्धिपूवन्तु मूढात्मा तपतकृच्छू' समाचरेत ॥ 
अन्यजातिविवाहे च स महापातकी भवेत्‌ | 
तस्य पातकिसंसर्गात्पातकित्वमवाप्नुयात्‌ ॥|५१ 
चतुविशातिकृच्छर' स्याद्‌ विवाहे त्वस्यकस्यया। 
संसगेस्य तदद्ध स्यात्‌ प्रायश्चित्तं सुतेन हि ॥२ 
द्रा महापातकिनं चाण्डाळं वा रज़स्वलाम्‌ | 
प्रमादाद्गोजनं कृत्वा त्रिरात्रेण बिशुध्यति ॥॥३ 
स्नानाद्रों यदि भुञ्जीत अहोरात्रेण शुध्यति। 
बुद्धिपूवं ठु कृच्छेण भगवानाह पद्मजः ॥/४ 
शुष्कं पयुषितादीनि गन्धा दिप्रतिदूषितम्‌। 
भुक्तवोपवासं कुवीत चरेद्विप्र: पुनः पुनः ॥/५ 
अज्ञानादू भुक्तिशुध्यथ मज्ञानश्य विशेषतः | 
भृद्यानां यजनं कृत्वा परेषामन्यकमेणि ॥६ 
अभिचारमनह च त्रिभिः कृच्छे विशुध्यति । 
ब्राह्मणाभिहतानाः्च कृत्वा दाहादिकं द्विज: ॥(४ 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति | 
तेळाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरीषके ॥॥८ 


म्‌ ।|१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya प्राय oun चण ॥ Chennai and eGangotri 


अनेकपापानां प्रायश्चित्तवणेन १६० 


ण शुध्येत श्मश्रुकर्माण मैथुने । 

रेति विबाह परिभाव्य द्विजोत्तमः ।।५६ 
बरात्रेण विशुध्येत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः । 

गाहे द्वादशाहे. वा परिहास्य प्रमादतः ॥६० 
पुच्ठ्चान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये । . 
पतितद्रव्यमादाय तदुत्सगण शुध्यति ॥६१ 

वरेब विधिना कृच्छर मित्याह भगवान्‌ प्रभुः। 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रब्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कार: संस्कृता द्विजाः ॥६३ 
द्रो यस्तद्‌ ब्रतं सम्यक्चरेयुरथ्मद शिनः ॥६४ 


अनुपासितसिद्धस्तु तं व्यापकवशेन च । 


अजस्रं संयतमना रात्रौ चेद्रात्रिमेब हि ।।६५ 


अकृत्वा समिधाधानं शुचिः सनात्वा समाहितः । 
गायश्यष्टसहस्रस्य जपं कृत्वा विशुध्यति ॥६६ 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः । 
स्ात्वा विशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ॥६७ 
बैदिकानि च नित्यानि कर्माणि च विलोप्य तु। 
सातकब्रतलौल्यन्तु कृत्वा चोपवसेद्दिनम्‌ ॥६७ 
सम्वत्सर-चरेत्‌ कृच्छ्रः मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः । 
पाद्धायणं चरेदू वृत्या गोप्रदानेन शुध्यति ॥६८ 
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` आशनस्मृतिः | 


नास्तिकाद्यदि कुवीत प्राजापत्यं चरेद्‌ हिज. 
देवद्रोहं गुरुद्रोह तपक्रच्छ ण शुध्यति । 
उष्र्यानं समारुह खरयानः्च कामतः | 
त्रिरात्रेण विझुध्येत नो न प्रविशेज्ञलम्‌ गत, 
षष्ठान्नकालमासं वा संहिताजपमेब बा | 
होमा शाकळीन्नित्यमपस्यानां विशोधनम्‌। ।७१ 
नीळं रक्त वसित्वा तु ब्राह्मणो वस्नमेव हि। 
अहोरात्रोषितः स्नातः पञ्चगव्येन शुष्यति | ऽ 
वेद्धमपुराणाश्च चण्डालस्य च भाषणम्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यत्या तस्य निष्कृति:॥॥ 
उद्दून्धनादिनिहतं संस्पृश्य ब्राह्मण: कचित्‌ । | 
चान्द्रायणेन शुद्धः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ७४ 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्चण्डालादीन्‌ स्पृरोद्‌दविः। 
उच्छिष्ट स्तत्र कुवींत 'प्राजापत्यं विशुद्धये ।७५ 
चण्डाढसूतकशावांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ | 
स्र स्नायाद्रिशुध्यथं तसन्‌ पतितांस्तथा ॥४६ 
चण्डालसूतकशवः संस्पृष्ट सपशयेद्‌ यदि । 
प्रमादात्‌ स्तात आचम्य जपं कृत्वा विशुध्यति॥४४ 
अस्पृष्टस्पश न॑ कृत्वा सनात्वा शुध्येद्‌ द्विजोत्तमः। | 
आचमेत विशुध्येथं प्राहं देवः पितामहः ॥७८ 
विज्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ रवते गुदम्‌। | 
कृत्वो शौचं ततः स्नात्वा उपोष्यं जुहुयाद्‌ छम | 
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अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०७ 


f अण्डालन्तु शावं स्पृष्ठा च्छ कुर्यात्‌ द्विजोत्तमः । 
ह नभस्थं नक्षत्रमहोरात्रेण शुभ्यति ॥८० 
पुर खुद्रा विजः कु्यांतू प्राणायमत्रयं शुचि: । 
पहाण्डु ळशुनं चव घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।८१ 
बह्मणस्तु छुना दष्टस्त्र्यह सायं पयः पिबत्‌। 
नमिरदू्वस्य दष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत्‌ ॥८२ 
द्ादेततत्रिगुणं बाह्वोर्मूध्नि स्यात्तु चतुगुंणम्‌ । 
हात्वा जपेत्तु गायत्रीं श्वभिदेष्ठो द्विजोत्तमः ॥८३ 
पश्वयज्ञानकृत्वा तु यो भुङक्त प्रत्यहं गृही । 
अनातुरस्य निधन कृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४ 
आहिताग्ने रुपस्थानं यः कुर्यान्न ठु पर्वणि । 

्ृतौ गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥८५ 
बिना द्विरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्निषेवते । 

सचेहो जलमाप्लुत्य गामाळभ्य विशुध्यति ।।८६ 
गायः्यष्टसहस्रन्तु यहं चोपवसेद्‌ गृही । 
अनुगच्छच्च यः शूदर प्रेतभूतं द्विजोत्तमः ॥८७ 
गायत्रयष्टसहस्रन्तु जपं कुर्यान्नदीषु च । 

अङृ्वा शपथ विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ॥८८ 
शव यावकान्नत्रे क्र्याच्चान्द्रायण ब्रतम्‌। : 

पक्तो विषमदानथ्व कृत्वा कृच्छू ण शुध्यति 11८६. 
कयां श्वपाकस्यारुह्य स्नात्वा सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌। 
खेदादित्यमध्युचि दृट्टाम्ीन््रजमेव. च॥६० 
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१६०८ ओरानसस्मृतिः | ` 


माचुष्यास्थि च संसृष्टा स्नानमेव विशुध्यति 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्वरेद्धिक्षानुवत्सरम्‌ ll; 2 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्चसम्बत्सरं ब्रती 1 ; 
ढुङ्कार जाह्मणस्योत्तचा त्वङ्कारन्तु गरीयसः |; 
स्नात्वाचम्य तत; शेष प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
ताडयित्वा ढणेनव कर्णे बद्ध्वा च वाससा | र 
विवादे परिनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत | | 
अवगृह्य चरेत्‌ कृच्छ्मतिकृच्छनिपातने । ६४ 
कच्छ्रातिकछूः कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम | 
गुरोराक्रोशने चेव च्छ कुर्य्या द्विशोधनम | i 
एकरात्रं द्विरात्रं वा तत्पापस्यापतुत्तये । 
देवर्षीणामभिसुखं ष्ठीवताक्रोशनाकृते ॥६६ 
उळूकादि जनुजित्वा दातव्यः्च हिरण्यकम्‌ | 
देवोद्यानेन यः ङुररयान्मूत्रो्चारं सकृद्‌ द्विजः ॥६५ 
च्छिन्द्याच्छिन्नन्तु शुद्ध यथ चरेच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌। 
देवतायतने मूत्रं कृत्वा देहाद्‌ द्विजोत्तमः ॥६८ 
शिश्नस्योत्कन्तन कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌। 
देवतानामूषीणाः्च वेदानाञ्चव कुत्सनम्‌ ॥६६ 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः। 
तेस्तु सम्भाषणं कृत्वा स्नात्वा देवान्‌ समचयेत्‌॥ | 
स्री यदा बालभावेन महापापं करोति हि | 
प्रायश्चित्त बरतस्यास्य पित्रा तदूवृतचारिणीम्‌॥१०' 
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अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


झहेदमिरुपान्तमन्यथा पतितस्तु सः । 

अपि राजन्यकवये वार्षिकब्राह्मणोवृतम्‌ ॥१०२ 

स्तते वृषभेकेन सहस्र गोदानमाचरेत्‌ । 

ह्व माषमात्रं दद्यात सुवर्णरजतताम्रत्रपुसीसकांस्या- 
र मत्लायुक्ताभिस्तेजसा र्‍्वोच्छि्टानां भस्मना त्रिः। प्रक्षा- 
अंदनकरजतमणिशङ्घशुक्युपकान। वज्बिद्लरज्जुचम्मणाभ्वाद्विः 
यि चाण्डाठेश्वपचसपृट्ठे वा विण्मूत्र एव च! 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ भुक्तोच्छिष्टः सदाचरेत्‌॥ १०३ 
पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । 
तपोऽप्निहोत्रमन्त्रेषु न दोषः परिदेवने ॥१०४ | 
अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुद्दिश्य पितामहम्‌ । 

'प्राह्मणीं ख समभ्यच्ये सुच्यते सर्वपातकेः ।१०५ 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्भवम्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्त्रा तु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥१०६ 
कृषाष्टम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुदेशीम्‌ । 

संपूज्य ब्राह्मगसुखेः सबेपापेः प्रमुच्यते ।।१०७ 

त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिलोचनम्‌ | 

ट्रे परथमे यामे सुच्यते सवेपातकेः ॥१०८ 

सवत्र दानग्रहणे मुच्यते सोमयागतः । 

शान्त्या च दक्षिणां गृह्नन्‌ हिरण्यप्रतिसामपि ॥१०६ 
अयुतेनेव गायञ्या सुच्यते सवेपातकः । 


इत्यौशनस्मृतो नवमोऽध्यायः । 
समाप्ताचेयं-ओशनसस्प्रतिः । 
` ॐ तत्सत्‌ ।. 


! 
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| ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


| अथ 


॥ ब्रहस्पतिस्मरति; | 


श्रीगणेशाय नमः | 


तत्रादौससुव प्रथिवी दानफलमह्ववर्णनम्‌ । 
ष्टा क्रतुशतं राजा समाप्वरदक्षिणम्‌ । 
मघवान्‌ | वाग्विदां श्रेष्ठ पय्यंप्रच्डद्‌ बृहस्पतिम ॥ 
भगवन्‌ केन दानेन सवतः सुखमेधते । 
यदत्तं यन्महाघ च तन्भे ब्रूहि महातप !॥२ 
` एवमिन्द्रेण प्रष्टोड्सो देवदेवपुरो हितः । 
। वाचस्पतिमह्वाप्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह ॥३ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव || 
'एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवंपापेः प्रझुच्यते ॥४ 
सुवण रजत वस्न मणिरत्नं च वासव | | 
सवमेव भवेइत्तं वसुधां य: प्रयच्छति ॥; , 
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गोचर्मलक्षणं प्रथिवीदानफलः्चवर्णनम्‌ । १६११ 


काढकृष्टां महीं दच्वा सबीजां शास्यशालिनीम्‌। 
यावत्‌. सूय्यंकरा लोकास्तावत्‌ स्वग महीयते ॥६ 
यल्िख्बित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 

अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥७ 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशद्दण्डानि बत्तनम्‌। 

दश तान्येव विस्तारो गोचम तन्महाफलम्‌ ॥८ 
सवृषं गोसहस्रं च यत्र तिष्ठयतन्द्रितम्‌ । 
बालवत्सप्रसूतानां तद्‌ गोचमे इतिस्मृतम्‌ ॥६ 
प्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
रबत्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्‌ फळं तस्य भवेद्‌नन्तम्‌ ॥१० 
यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 

एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ॥११ 
यथाप्सु पतितः सद्य स्तेलविन्दुः प्रसपति । 

खं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ॥१२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वञ्नद्‌श्चेव रूपवान्‌ ।।१३ 
स नरः स्वेदो भूप यो ददाति बसुन्धराम्‌ । 

यथा गौर्भरते वत्सं क्षारमुत्सज्य क्षीरिणी ॥१४ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! भूमिभेरति भूमिदम्‌ । 

शद्ष भद्रासनं छत्रं चरस्थावरवारणाः ॥१५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि .फळं स्वगः पुरन्दर | । 
आदित्यो वरुणो वहिंब्रेह्या सोमो हुताशनः ॥१ 
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६१२ वृहस्पतिस्मृतिः | ; . 


शूलपाणिश्च भगवानभिनन्द्‌ति भूमिदम्‌। 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहषेन्ति पितामहा: । i 
भूमिदाता कुले जातः स नस्नाता भविष्यति । 
त्रीण्याहुरति दानानि गावः प्रथ्वी सरस्वती ॥ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापादसंशयम्‌ । 
प्रावृृता वस्नदा' यान्ति नग्ना यान्ति त्ववद्धदा: | ११ 
तृप्ता यान््यग्निदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः। 
काँक्षन्ति पितरः सर्व नरकाद्गयभोरवः ।।२० 
गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति | 
एष्टव्या बह्वः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां बजेतू ॥२१ . 
यजेत वाश्रमेधेन नीळं वा वृषमुत्सजेत्‌ । 
लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्न यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 
शवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते | 
नील: पाण्डुरळाङ्ग,लस्तृणमुद्धरते तु यः ॥२३ 
षष्टिवषसहम्राणि पितरस्तेन तपिताः। 

यच्च श्वङ्गगतम्पङ्क कूळस्तिऽ्ठति चोद्घृतम्‌ ॥२४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोकं महाद्युतिम्‌ । 
प्रथोयंदोदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ॥२ 
अन्येषाश्च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्यति । 
बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥१६ 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌। 
यस्तु ब्रह्मघ्नः स्रीध्नो वा यस्तु वे पितृधातक: ॥९४ 
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सफलनीलबृषभलक्षणं भूमिहतुनिन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 

गां मतसहख्नाणां हन्ता भवति दुष्कृती। | 

ख़द॒तां परदत्तां बा यो हरे वसुन्धराम्‌ ।।२८ 

विष्ठायां क्रिमिभूंत्वा पितृभिः सह पच्यते । 

आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरकं वूजेत्‌ ॥२६ 

भूमिदो भूमिहर्त्ता च नापरं पुण्यपापयोः । 

उदर्ध्वांधो वाऽबतिष्ठेत यावदाभूतसंपुव म्‌ ॥३० 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूवष्णवी सूयसुताश्व गाव: । 
ठोकाख्नयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गाश्च महीऽ्च दद्यात्‌॥ 

षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ | 

सतो दत्ता तु सवत्र सर्वकामप्रदायिनी ॥३२ 

भूमिं यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 

उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनो ॥३३ 

सबेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फलम्‌ । 

हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥३४ 

यो न हिस्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतु विधम्‌ । 

तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३५ 

अन्यायेन हृता भूमिये न रेरपहारिता। 

हरन्तो हार्‍यन्तश्च हन्युस्ते सप्तमङ्कुलम्‌ ।।३६ 

हरते हरयेद्यस्तु मन्दबुद्धिस्ततो वृत: । 

स बध्यो वारुणेः पाशस्तियग्योनिषु जायते ॥३७ 

अ(सु भुमि: पतितेस्तेषां दानानामपकीत्तनम्‌ | | 

माह्मणस्य हृते कषेत्रे हृतं त्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥३८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९१४ : वृहस्पतिस्मृतिः । 


वापीकूपसहदस्रेण अश्वमेधशतेन च । 
गवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्ता न शुध्यति । |३६ 
गामेकां स्वर्णमेकं वा भूमेरप्यद्ध महुठ्म्‌ । 
रुन्धन्नरकमायाति यावदाभूतसंपुबम्‌ । 
हुतं दत्तं तपोऽधीतं यत्किच्चिद्धमसञ्चितम्‌ ॥४७ 
अद्धाङ्कुङस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति | 

. गोवीथी ग्रामरथ्याञ्च श्मशानं गोपितं तथा ।।४१ 
सम्पीड्य नरकं याति यावदाभूतसंघुबम्‌ । 
ऊषरे निजले स्थाने प्रस्तं शस्यं विसजेयेत्‌ ॥४२ 
जलाधारश्च कर्तव्यो व्यासस्य वचनं यथा | 
पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 
हन्ति जाता न जाताश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदेत्‌ ४४ 
सव भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः । 
ब्रह्मस्वे मा रति कुर्याः प्राणेः कण्ठगतेरपि ॥४५' 
अनोषधमभेषज्यं विषमेतद्वळाहलम्‌ । 
न विषं विषमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ॥४६ 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । | 
छोहखण्डाश्मचूण च विषश्च ज्वरयेन्नरम्‌।॥४५ 
ब्रह्मस्व॑ त्रिषु लोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति। 
मन्युप्रहरणा विप्रा राजानः शस्त्रपाणय: ॥४८ 
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पमूमिहरणफर्छ कन्याबृतादिविषये दोषनिरुपणफलम्‌ १६१५ 
शक्ममेकाकिनं हन्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ । 

मत्युप्रहरणा विद्रा श्वक्रपरहरणो हरिः ॥४६ 

चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्तस्मा द्विप्रं न कोपयेत्‌ । 

अम्निदग्धाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथैव च ॥५० 

मत्युदग्थस्य विप्राणामङ्कुरो न प्ररोह्‌ति । 

अग्निदृहति तेजसा सूर्यो दहति रश्मिभिः ॥५१ 

राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना । 

ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवसेन तु या रतिः ॥५२ 

तद्वनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 

ब्रह्मस्व॑ ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्वनम्‌॥५३ 
गुरुमित्रहिरण्य भव स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ । 
ब्रह्मखेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ।।५४ 
प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसर्पति । 
ब्रह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च ॥५५ 
संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌। 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव | ॥५६ 
सन्तुष्टाय विनीताय समेभूता हिताय च । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ॥ ५७ 
ईहशाय सुरश्रेष्ठ | यदत्तं हि तदृक्षयम्‌। 

आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि छृतं मधु ॥४८ 
बिनश्येत्पात्रदौबल्यात्तच पात्र विनश्यति । 

एवं गाञ्च हिरण्यञ्च वस्जमन्नं महीं तिलान्‌ ॥ ९६ 
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अविद्वान्‌ प्रतिगृह्वाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌। 
यस्य चव ग्रहे मूर्खा दूरे चापि बहुश्रुत: । ६० 
बहुश्रताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः । 
कुछ तारयते. धीरः सप्त सप्त च वासव | | ६१ 
यस्तडाक नवं कुर्य्यात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌ । 
स सवं कुलसुदूशृत्य स्वग लोके महीयते ॥६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च | 

पुनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिकं फलम्‌ ॥६३ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति बासव || 

स दुर्ग विषमं करस्नं न कदाचि दवा पनात्‌ ॥६९ 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम | 
कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६५ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः। | 
रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधाश्च विन्दति ॥६६ 
कृत्वाऽपि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने | 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥६७ 
भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा । 
नचाऽऽवेद्यते यस्तु तमाहुब्रह्मघातकम्‌।॥६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणेमेन्युपी डितेः । 

तं न तारयते यस्तु तमाहुब्रह्मधातकम्‌॥६६ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव ।। 
मोहाबरति विघ्नं यः स शृतो जायते क्रिमिः |७० 
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तड़ागादिनिर्माण फलाभिधानम्‌ । १६९७ 
धर्न फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । 
हपमैश्वयमारोग्यमहिसाफलमश्लुते ॥७१ 
फलमूळाशनात्‌ पूज्यं स्वग सत्येन लभ्यते । 
्रायोपवेशना द्राज्यं सवत्र सुखमश्नुते ।।७२ 
गवाल्यःशक्रदीक्षायाः स्वर्गगामी तृणाशनः । 
खिय खिषवणस्रायी वायुं पीत्वा क्रतु' लभेत ।।७३ 
नित्यख्ायी भवेदकेः सन्ध्ये द्वे च जपन्‌ द्विजः । 
न तत्साधयते राज्यं नाकप्रछमनाशके ॥७४ 
अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
र्ला(सा)नां प्रतिसंहारे पशून्‌ पुत्रांश्च विन्दति ॥७५ 
नाके चिरं स बसते उपवासी च य़ो भवेत्‌। 
सततं चेकशायी यः स छभेदीप्सिताङ्गतिम्‌॥७६ 
वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः । 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः सवेकामगमास्तथा ॥७७ 
उपवासश्च दीक्षाओ्व अभिषेकश्च वासव | । 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥६८ 
अधीत्य सववेदान्‌ वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ।।६६ 
पावनं चरते धमं स्वगं लोके महीयते ॥८० 
वृहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः । 
चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌॥८१ 
इति वृहस्पतिप्रणीतं धम्मशास्त्रं सम्पूर्णम्‌। 
समाप्ताचेयं, ब्रहस्पतिस्मृतिः । 
3“तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


-॥ लघुव्याससंहिता ॥- 


--/#8४8४8:----- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
८ -":६७:६४७:- 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ सफल ख्रानविधि वर्णनम्‌। 
क्रूषय ऊचुः । 
अहन्यहनि कतंव्यं क्रमाणां हि क्रमाद्विधिम्‌ । 
ब्राह्म मुहुत उत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ ॥१ 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथंमेवच । 
ऊषः काले तु संप्राप्ते कृत्वाचावश्यकं बुधः ॥२ 
ख्नायान्नदीपु शुद्धासु शौचं कृत्वा यथाविधि | 
प्रातः स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापक्रतो जनाः ॥२ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन प्रातः्नानं समाचरेत्‌। 
प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टाहष्टफलप्रदम ॥४ 
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सफलं स्नानवर्णनम्‌ । १६१६ 


गां कुवैतां नित्यं प्रातःस्नानं न संशयः । 
ह म लाळानित्यं स्रवन्ति हि।।५ - ४. 
स्य सततं छ हि 

तो नेवाचरेत्कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः | 


अहक्ष्मी कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुविचिन्तनम्‌ 11६ 
प्रातस्लानेन पूयन्ते स्वपापान्न संशयः । 

नहि स्नान विना पुंसां प्राशस्त्यं कमसु स्मृतम्‌॥७ 
होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌. स्नानं समाचरेत्‌ |. 
अशक्तोऽवशिरस्कं वा स्नानमात्रं विधीयते ॥८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमा्जेनं कापिलं स्मृतम्‌ । 
'अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६ . 
व्राह्म्यादीन्यथवाशाक्ती स्नानान्याहुमेनी षिणः | 
ब्राह्ममाग्नेय मुद्दिष्टं बायव्यं दिव्यमेव च ॥१०. . ` 
बारुणं यौगिकं चेव सदा स्नानं प्रकीतितम्‌ । 

ब्राह्म तु मार्जनं मन्त्र: कुशेः सोदकबिन्दुभिः ॥११ 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । 
यत्तु सातपवर्षेण तत्‌ स्नान दिव्यमुच्यते ॥१२ 
वारणः्चावयाह्‌श्च मानसच्चात्मवेदनम्‌ । 

यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१३ 
आत्मतीथमिदं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनःशुद्विकरं पुंसां नित्यं तत्‌ स्नानमाचरेत्‌।१४ 
रक्तश्वेद्दारुणं विद्वान्राशस्त्ये तथेव च । 


` शल्य दन्तकाष्ठः्च भक्षयित्वा विधानतः॥१५ .. 
०२ १ 


- 
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न क ४ 
_प्रक्षाल्य भक्तया तजन्या शुचौ देश समाहितः॥२ 


' प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः॥४ | 


ळघुन्याससंहिता । 0 


१] 


॥| 
| 


आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं स माचरेत्‌ 
मध्याङ्कुलिसमस्थोल्यं दादशाङ्कुखिसस्मितम्‌ ॥१६- 
सत्वचन्दन्तकाष्ठं स्यात्तस्थाग्रेण तु धाषयेत्‌। 
क्षीखुक्षसमूद्धत॑ मालिनीसम्भवं शुभम्‌ ॥१७ 
अपामाश्रेथ्व विल्वश्व करवीरं विशेषत: । 
वर्जयित्वा निषिद्धानि ग्रहीत्वेक यथोदितम्‌ ||, 
अपहृ दिनं पापं भक्षयित्वा विधानवित्‌। ` 
आचम्य प्रयतोनित्यं स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ It 
नोत्पादयेहदत्तकाष्ठमङ्कुल्या धावयेत्‌ क्कचित्‌। 


सनात्वा सन्तर्पयेद्देवान्‌ त्र्रषीच्‌ पिठ्गणान्‌ क्रमात! 

आचम्य सन्त्रबन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः॥२१ 

माजन वारुणेभन्त्रेरात्मानं सकुशोदकः । 

आपो हिष्ठा दिव्याहृतिभिः सावित्र्या वारणेस्तथा ।९ 

ओङ्कारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌। ` 

जप्त्वा 'जळाञ्जलि दद्याद्भास्करं प्रति तन्मनाः ॥२३ 
ie 

प्राक्‌ तु तेन समासीनो दभेषु सुसमाहितः। 


या सन्ध्या सा जगत्सृष्टिस्थितिसंयमकारिणी | 
ऐश्वरी तु पराशक्ति स्तत्र यत्र समुद्भवा ॥९५ 
सबितु मंण्डलगतां गायत्रीं बे जपेद्बुधः । 
प्राङमुखः प्रयतो विप्रः सन्ध्योपांसन माचरेत्‌ र. 
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फर्छसन्ध्याकतव्यवर्णनम्‌ । १६२१ 


| ादीनो$्ुचिनिल्य मनहः सवकमसु । 

कुरुते कर्म न तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥२७ 
त्यवेतसो शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

राह्म विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूव पराङ्ग तिम्‌ ॥२८ 
जयतः कुरुते यत्नं धमंक्राय द्विजोत्तमः । 

हाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ।।२६ 
तसा प्रयत्नेन सन्ध्योपासं समाचरेत्‌। 

ग्रासितो भवेत्तेन देवयोगतलुः परः ।।३० 

हहस्मपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । हा 
गायत्री बे जपे द्विद्वान्‌ ब्राह्मण: प्रयतः स्थितः ॥३१ .. 


इति लघुव्यासस्मृतौ.प्रथस्नो$्याय: । 


TR म RSS 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


रि अथ कतव्यकर्मविशेषवर्णनम्‌।  ,, 


| अथागम्य गृह विप्रः समाचम्य यथाधिधि। . . ” 
| भमि प्रज्याल्य विधिवत्‌ जुहुयाज्ञातवेदसम्‌॥१, :' 
खक्‌ पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदर; ।' .; 
माप्याुज्ञा विशेषण जुहुयाद्वा यथाविधि ॥२ 

rh ननपाणि शुद्धात्मा शुद्धाम्बरधरोऽपरः । 
॥१६ | अनस्यमान क 
सा सो वह जुहुयात्संयतेन्द्रियः ॥३. ८; 


॥२१ 
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१६२२ | लघुव्याससंहिता | 
विना दभण यत्कम विना सूत्रेण वा पुन; | 
नाश्चर्यसद्ववेत्सव नेहामुत्र फंलप्रदम्‌॥४ 
देवतादीन्नम्कुर्यादुपहारं निवेदयेत्‌ । 
दद्यांत्पुष्पादिकां स्तेषां बरद्धांश्वबाभिबादवेत्‌ |, 
गुरुञ्चेवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌। 
वेदाभ्यासस्ततः कुर्यात्पयत्नाच्छक्तितो द्विज: Ii 
वेद्मध्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयेच्च विपाठयेत्‌ | 
अपेक्षेत च शास्त्राणि मन्वादीनि ह्विजीत्तमा: || 
वेदिकान्नियमान्वेदान्वेदाङ्गानि च सर्वेश: |७ 
उपेयादीश्वरञ्चेवं योगक्षेमाथसिद्धये ।' 
साधयेद्विविधानर्थान्‌ कुटुम्बांथ तथेव च ॥८ 
ततो मध्याहसमये स्नानाथ मृदमाहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्कुशलितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६ 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु संरित्छु च। 
स्नानं समाचरेन्नित्यं नदी प्रस्रवणेषु च ॥१० 
परकीयनिपानेषु न स्नायाह कदाचन, , 
पञ्च पिण्डान्‌ समुद्धृ स्नायाद्ठा संम्भवात्‌.पुगः॥ 
मृदैकया शिरः क्षाल्य भ्यां नोभे स्तथोपरि। 
अतश्चतसृभिः कार्य पादौ घड्मिं तथव च 
। मृत्तिका च समां विष्टो त्वारद्रामलकमात्रतः | 
| | गोमयस्य प्रमाण, तत्‌, लेन लेपयेत्ततः 1 
| 


क 
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, शरीरशुद्विवर्णन्तम्‌। १६२३ 


| शरतीरस्थस्तलिङ्गनंव मन्त्रतः । 

| ्याल्याचस्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समाहितः ॥१४ 

| हमिमत्त्र्य जळमन्त्रेरन्लिङ्गवौरुणंः शुभः। 

| आपो नारायणोद्‌भूता स्नानेवास्यायनं पुनः ॥१४ 

| हमान्नारायणं देवं स्नानकाले स्मरेद्बुधः । 

्ह्यसोङ्कारमादित्यं त्रिनिमञ्जेञ्ञलाशये॥१६ 

आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । 

अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायाँ विश्वतोमुखः ॥१७ 

ब॑ यज्ञस्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ । 

विपदां वा त्रिरभ्यस्येद्व्याह्ृति प्रणवादिकाम्‌ |॥१८ 

सावित्रीं वा जपेद्विद्ठान्‌ स्तथवाप्यघमषणमू । 

ततः सन्मार्जनं कुर्या दापो हिष्ठामयोभुव: 1१६ 

इदमापः प्रवहत व्याह्ृतिभिस्तथव च । 

ततोऽभिमन्त्र्य तत्तीथमापो हिष्ठादिमन्त्रकः ।।२० 
अन्तर्गत जलेमग्ना जपेत्‌ त्रिरचमषेणम्‌। ` 

ह्रिपां वाथ गायत्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌॥२१ 

आवत्त येद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्धरिम्‌ । 

ह्रिपदोहि परो मन्त्रो यजुर्वदे प्रतिष्ठितः ।।२२ 

अन्तजलात्त्रिरावृत्या सबेपापेः प्रमुच्यते । 

| आप: पाणो समादाय जपत्वा वा मार्जने कृते ॥२३ 

| विन्यस्य मू््न तत्तोयं सर्वपापे: प्रमुच्यते । - 

„„ | तपाशमेधः क्रतुराट्‌ सबेपाप प्रणोदन: ।।२४ 
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तथाघमषण सूक्त सवपाप प्रणोद्नम्‌ | 
ठे अथोपतिष्ठेतादित्य सूध्व पुष्पाञ्जान्तितम्‌ | 
प्रक्षिप्य देवमादित्यं कषृम्यज्ञु सामरूपिणम्‌। 
उदित्यस्चित्रमित्येतत्‌ तञ्चक्कुरितिमन्त्रव ॥ 
हंसः शुचिषु इत्येतत्सावित्र्या च विशेषतः | 
अन्येश्व वेदिकमन्त्रैः सर्वपाप प्रणाशनेः॥२७ 
सावित्री व जपेत्पश्चाजपयज्ञः प्रकी तितः । 
` विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्या स्तथेव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽक जपं कुर्यात्समाहितः । 
आसीनः प्राङ्‌मुखो नित्यं जपं कुर्याद्यथाविधि |, 
स्फटिकेन्द्राक्षपद्याक्षः पत्र दीप कुरुक्षक:। 
कतेव्या त्वक्षमाला स्यात्‌ विशिष्टा चोत्तरोत्तरा; 
जपकाले न भाषत नाङ्गानि चालयेत्तथा | 
न कम्मयेच्छिरोग्रीवां दन्तान्वे न प्रंकाशयेत्‌॥१! 
गुह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं हि तत्‌। 

- एकान्ते तु शुचौ देशे :तस्माञ्ञप्यं समाचरेत्‌॥११ 
चण्डालाशुद्वपतितान्‌ दृष्टाचम्य॑ पुनजपेत्‌। 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशने॥३२ 
सौरान्मन्त्रान्यथोस्साहं पावमानांश्च-शाकतितः। 
आचम्य च यथाशाख्र शत्तया स्वाध्यायमाचरे।॥/ 
ततः सन्तपयेंद्देवान्‌ क्र्धीन्‌ पिठ्गणान्‌ क्रमात! 
आदौ ##कांर झुच्याय नास्नो5न्ते तर्पयामि व 
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त |.) नित्यकमंवर्णनम्‌ १६२५ 
भे वान्‌ ब्रह्ाक्रषीश्चेव तपयेदक्षतोदकः । 
तिठोदकेश्चेव विधिना तपयेदूबुधः ॥३६ 
अपसव्येन सब्येन पाणिना दक्षिणेन तु। | 
दरवषी स्तपयेद्धीमानुदकाज्ञलिमिः पितृन्‌ ॥३७ 
ज्ञोपवीती देवानां निवीति श्रृषितपणे । 
प्राचीनावीति पित्र्येषु खेन तीथन भाषितम्‌ ॥३८. 
निष्पीड्यव तु वस्त्रध्व समाचम्य यथाविधि । 
बर्मन्त्रेस्वेयेदेवान्‌ पुष्पेः पैस्तथाम्बुभिः 11३६ 
ब्रह्मणं शाङ्करं सूयन्तथव मधुसूदनम्‌ । ` 
अत्यांश्ाभिमतान्‌ देवान्‌ पूजयेद्भक्तितो द्विज: ।॥।४० 
प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं बिद्यते कम वेदिकम्‌ ॥॥४९ 
तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधयेद्धरिम्‌। ` 
दविष्णो रितिमन्त्रेण सुक्तेनापौरुषेण च ॥४२ 
ताभ्यां सहशो मन्त्रो वेदेषत्तश्चतुष्वपि । 
निवेदयित्वा चात्मानं विमलन्तत्र तेजसि ॥४३ 
तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विष्णो रितिमन्त्रतः । 
अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ॥४४ 
आराधयेन्महेशानं महादेवं महेश्वरम्‌। 

मन्त्रण स्ट्रगायत्र्या प्रणवेनोथ वा पुनः ॥४५ 

शाने नाथ वा र्द्र्स्त्र्यस्बकेन समाहितः 

२१: पत्रर्थाद्िवी चन्दायेमहेश्वरम्‌ ॥४६ . ; 
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१६२६ 'रघुव्याससंहिता | 


अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌. 
नमस्कुर्यान्महादेव ममृतं परमेश्वरम्‌ ॥४७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो ्रह्मणमतःपरम्‌। 
प्रदक्षिणन्तत: कुर्यात्ततो ब्रह्माणि वे जपेत्‌॥४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यगतं शुभम्‌। 
अथंबालोकयेदक हंस: शुचिषदित्युचा ॥४६ 
कुर्यात्‌ पश्चमहायज्ञान्‌ गृहङ्गत्वा समाहित: | 
देवयज्ञं पिठृयज्ञम्भूतयज्ञन्तथेव च ।।५० 
मनुष्य ब्रह्मयज्ञध्च पथ्वयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 

यदि स्यात्तर्पणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः कृतो न हि | 
कृत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मारमेत्‌ | 
अग्नेः पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेऽथवा । 
कुशपूतेः समासीनं कुशपाणिः समा हितः ॥(२ 
श्रौताग्नौ ळौकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा। 
वश्चदेवश्च-कत्तंव्यो वेदयज्ञः स संस्क्ृतः॥५३ 
यदि स्याह्लौकिके पक्वं तदन्नं तत्र हूयते | 
शालाग्नौ तत्रचेद्ग्नौ विधिरेषः सनातनः ॥१४ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्‌ भूत बलिं हरेत्‌। 
श्रभ्यश्च श्वपदेभ्यश्च पति दिभ्य एव च॥/५ 

` दद्यादूभूसां भूत बलि क्रिमिभ्योऽथ द्विजोतमः) 
सायन्तनस्य .सिद्धस्य पक्कमन्न बलि हरेत. 
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पश्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६२७ 


देवं विनार्थेन सायम््रातरविधीयते । 

एकन्तु भोजये्रिप्रं पितृनुददिश्य यत्सदा ॥५७ 

_ निलश्राद्ध' तदुद्दिष्टं पिठृयज्ञो गतिप्रदः । 

- ढदुघृत्य वाथवाशक्तः किस्चिदन्नं समाहितः ॥५८ 
दार्थ तत्व विदुष द्विजाय वोप पादयेत्‌ । 
पूजयेच्वासन नित्यं नमस्येदचयेश्च तम्‌ ।।५६ 
मनोवाक्रमंभिः शान्तमागतं स्व गृहं गतम्‌ । 
हन्तकार मथाग्र' वा भिक्षां वा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌। | 
भिक्षामाहुर्मासमात्रमग्र' तस्य चतुष्टयम्‌ ६१ 
पुष्कं हुन्तकारस्यात्तन्चतुगुण मुत्तमम्‌ । 

गोदोह कालमात्रं बे प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदतिथि सदा । 
आदत्वा देवता भूतः शर्या तिथि पितृष्वपि ॥६३ 
भुञ्जीत चेत्समूढात्मातियंग्योनिञ्च गच्छति। 
वेदाभ्यासोऽन्वहंशक्तया महायन्ञक्रिया क्रमाः ॥६४ 
नाशयन्त्याशु पापानि वेदानामचेन तथा । 

यो मोहादथवा लोभादकृत्वा देवताचनम्‌॥६५ - 
भुङ्क्तं स यानि नरकान्‌ शूकरेष्बभिजायते । 
तस्मात्सव प्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि वे शनः ॥६६ 
भुञ्जीत स्त्रजनेः साध स याति परमाङ्गतिम्‌। 
प्राङ्युखोऽन्नानि भुञ्जीत सूयर्याभिमुख एव बा । 
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१६२८ लघुव्याससंहिता |... ' & 
आयुष्यं प्राङमुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुख: | (र 
श्रियं परत्यङ्‌सुखो भुङ्ते क्रूण भुङ्कते उदु 5 
आसीनस्त्वासनेशुद्धे भूम्यां पादौ निधाय च ब 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः । ।६८ | 
पश्वाद्रोभोजनं कुर्य्यात्‌ भूम्यां पादौ निधाय इ र 
उपलिप्त शुचौ देशे पादो प्रक्षालय वे करै | ii 
आद्रंबागाननोभूरवा पश्वाद्रोभोजनभ्वरेत |. 
“महाव्याहूतिभिश्वाननं परिधायोदकेन तु ॥७० 
अस्रृतोपस्तरणमसीत्यापोशंनक्रिया*वरेत्‌ । 
स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुति ततः ॥७१ 
अपानाय ततोहुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहुत्वा समानायेति पश्वमम्‌ ॥७२ 
विज्ञाय चार्थमेतेषां जुहुयादात्मवान्‌ द्विज: । 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यज्ञनेयुतम्‌ ॥७३ ` ` 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌। 
अंमृतापिधानमसीत्युप रिष्टाज्ञळं पिवेत्‌ ॥५४ 
आचस्याङ्कुष्ठमात्रेण पादाहु तु दक्षिणे । 

ˆ  निधांपयेद्धस्तनल मूण्बह्तः समाहितः ॥।७५ . . 
हुत्वानुमन्त्रणं कुय्याच्छुद्वायामिति मन्त्रतः। ` 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेत्‌ ब्रह्म॑णेतिं हि॥७६ 
संवंषामेबःयोगानामात्मयोगः परं स्मृतः । 
योगेन विधिना कुय्यात्‌,सं या त्त्रह्मणः पदम्‌ ॥७७ 
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हर | | मोजनोद्यनेकपंकरग्रवर्णनम । | “दर 
`| ज्ञोपवीती भुञ्जीत सुगन्धालङकतोत्तरम्‌। 
वात दिवारांत्र्युपलक्षण)स्तु भुञ्जीत विशेषेण समाहितम्‌ ।॥ ७८ 
सूययंग्रहात्पूव मह्लिसायं शशिम्रहात्‌। 
प्राहकाले च नाश्नीयात्‌ ख्नात्वाशनीयासपरमुक्तयोः ।॥७8 
अमुक्तयोरस्तगयोरद्याढ्दृष्टा परेऽहनि । | 
नाश्नीयाग्रेक्षमाणाना मप्रदायापि दुगंत: ।।८० 
न यज्ञशिष्टादन्यत्वात्कुलो मान्यो ममातुरः। 
आत्माथ भोजनं यस्य सुर्खाथ यस्य मंथुनम्‌॥८१ 
वृत्यथं यस्य चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम्‌ 
यो भुङक्ते वेष्टितशिरा यस्तु भुडक्त विदिङ्सुखः।८२ 
सोपानत्कश्च यो भुङक्ते सब विद्यात्तदासुरम्‌ । 
नाधेरात्रे न मध्याह्ने नाजीण नद्रवस्रधक्‌ ८३ 
न च भिन्नासनगतो न शायान स्थितोऽपि वा । 
नोपानत्पादुकी चापि न च संविळपन्नपि ॥८४ 
भुङ्क्तं सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थ सुपत्रं हयेत्‌ ॥॥८५ 
ततः सन्ध्या सुपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विजः । - 
आसीनस्तु जपेद्देवीं गायत्रीं पश्चिमाम्प्रति ॥८६ 
नानुतिष्ठति यः पूर्वामुपास्ते न च पश्चिमाम्‌। 
न शूद्रेण समोल्लोके स्वकम विगहितः ॥८७ 
हु्वाग्नो विधिवन्मत्रै भूत्तवा यज्ञाव शिष्टकम्‌ । 
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१६३० ` ` छघुब्याससंहिता 
विस्रञ्य बान्धवजन शपेच्छष्कपदो निशि। - 
नोत्तराभि मुखः सुप्यात्‌ पश्चिमाभिमुखो न च । ८. 
अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने केचित्‌। 
न भग्नायान्तु खदरायां शून्यागारे तथेव च॥८१ 
इत्येव मखिलं प्रोक्त महन्यहनि वै पुरा । 
ब्राह्मणोक्त कृत्यजात मपवर्ग फलम्रदम्‌ ॥६० 
| नास्तिक्यादथवालस्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः। | 
[| स याति नरकान्‌. घोरान्‌ शूकरेऽत्रभि जायते | ११ 
छ नान्यो विमुक्तये पन्था मुत्काग्रमधिकं स्वकम्‌ | 
तस्मात्सव्त्राणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः ॥६२ 


। द्विती | 0 


छघुव्यासस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


इति ळघुव्याससंहिता समाप्ता । 
3 तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


4 (बेद) व्यांसस्मृतिः ॥* 


CC Co 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
७ (> 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-वण-षोडशसंस्कारवर्णनम्‌ । 


बाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छर्मुनयो$भ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥१ 

स पृष्ट: स्मृतिमान्‌ स्मरता स्मृति वेदार्थगभिताम्‌ | 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा सुनयः श्रूयता मिति ॥२ 

यत्र यत्र स्वभावेन कृुषणसारो मा: सदा । 

चरते तत्र वेदोक्तो धमो भवितुं मर्हति ॥३ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । ` 

तत्र श्रोतं प्रमाणन्तु तयोद्वधे स्पृतिवरा ॥४. 
त्रा्मणःक्षत्रियोवेश्यस्जयो वर्णा द्विजातयः 
भुतिस्मृतिपुराणोक्तथेमेयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥१ 
शूद्रोवर्णश्रतेथोंडपि वर्णत्वांद्वममहति। 7 
वेदमन्त्रस्वंधास्वांहाबंघटकारादिभिविना ॥६ ˆ ` ` 
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१६३२ व्यासस्मृतिः । 


विप्रवद्िमविन्नासु क्षत्रविन्नासु विप्रबत्‌ । 
जातकर्माणि कुर्वीत |ततः शूद्रासु शूद्वत्‌ ॥७ 
वश्यासु विप्रक्षत्त्रा भ्यां तत: शूद्रासु शूद्रबत्‌। 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृत: ॥८ 
ब्राह्मण्यां शूद्वजनितश्वाण्डाटो धममवर्जित: । 
कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयक ॥६ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालख्रिविध: स्मृतः । 
वद्ध को नापितो गोप आशापः कुम्भकारक: ॥१० 
वणिकूकिरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः । 
एते चान्ये च बहवः शूद्रा भिन्नः स्वकर्मभिः। `: 
` चमेकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः। ` 
वरटोमेदचण्डाळदास (श)स्व पचकोळका: ।११ 
एतेऽन्स्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गबाशंना: । 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं दशनादकवीक्षणम्‌ ॥१२ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकमं च। 
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥१३ 
कर्णवेधो ब्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। 
केशान्तः स्नानमुद्ठाहो विवाहाम्निप रिग्रहः.।१४ 
्रताम्निसंप्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः | 
नवता; कर्णवेधान्ता मन्त्रवज क्रियाः स्रिया; १५ 
विवाहो मन्त्रत्स्तस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश । : | | 
गर्भाधान म्रथमतशवृतीये मासि पुस: १६. ..... 
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है] गर्भाधानादि षोडशसंस्कारवर्णनम्‌ १६३३ 


सीमन्तश्वाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । 
एकरादशेऽहि नामाकस्येक्षा मासि चतुथके ॥१७ 
इष्ठे मास्यान्नमश्नीयाचूडाकम कुलोचितम्‌ । 
कृतचूडे च बाळे च कर्णबेधो विधीयते ॥१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वर्ष क्षत्त्रमेकादशे तथा । 

द्वादशे वेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयनक्रिया ।।१६ 

तस्य प्राप््रतस्यायं काल: स्यात्‌ द्विगुणाधिकः । 
वेदब्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममह ति ।।२० 
द्वे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः ।, 
दवितीयं छन्दसां मातुग्रेहणाद्विधिबद्गुरोः ॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विसुक्तो वाल्यदोषतः । 
्रुतिस्म्रतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ।।२२ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः । 

.- बिश्याइण्डकौपीनोपबीताजिनमेखलाः ॥२३ 
ुण्येऽहि गुवेनुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः । 
स्मृत्वोङ्कारश्व गायत्रीमारभेद्वेदमा दितः । २४. 
शौचाचारविचाराथे धर्मशाञ्जमपि द्विजः । 

पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कर्म तदिष्टमाचरेत्‌ ॥२५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्चेब समाश्रयेत्‌ । 
-पाध्यायार्थ तदा यस्नः सर्वदा हितमाचरेत्‌ ॥२६ 
नापक्षिप्तो$पे भाषत (विरज्येत) नोक्रजेत्ताडितोऽपि बा । 
विद्वेषमथ पेशुन्यं हिसन्नश्चाकवीक्षणम्‌ ॥॥२७ 
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१६३४ ` ` व्यासस्मृतिः। 
तोयेत्रिकानुतोन्माद्परिवादानलङ्‌क्रियाम्‌ | 
अञ्जनोहृत्तनादश्रग्विलेपनयोषितः ॥२८ 
वृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ । 
ईषच्चलितमध्याह 5नुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥२६ 
आलोलपञ्चरेद्वक्ष ब्रतिषृत्तमबृत्तिषु । 
सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्परशेत्‌ ॥३० 
कृतमाध्याह्लिको5शनीयादनुज्ञातो यथाविधि। 
नाद्यादेकान्नमुच्छि्टं भुक्तवा चा ऽऽचामितामियात्‌॥; 
नान्यद्भिक्षितमाद्द्यादापन्नो द्रविणा दिकम्‌ । 
अनिन्द्यामन्त्रितः श्राद्ध पत्येऽदद्याद्गुरुचो दितः ॥३२ 
एकान्न मप्यविरोधे व्रतानां प्रथमाश्रमी । 
भुक्तवा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌ ॥३३ 
समिधोऽग्नावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम्‌ | ` 
अधीत(शयीत) गुर्वनुज्ञांत: प्रह्ह्य(परवुद्ध"प्रथमं गुरो!॥४ 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी ब्रतथ्चरेत्‌। 
हितोपवाद: प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवर्थसाधकः ॥३ 
नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिम्रहात्‌। 


` शापानुग्रहसा मर्थ्यंम्ूषीणाञ्च सलोकताम्‌। 
पयोऽमृताभ्यां मधुभिः साज्येः प्रीणन्ति देवता! ॥१५ 
तस्मादहरहवेदमनध्यायंख्रते पठेत्‌ !. 
यदङ्गं तद्नध्याये गुरोवंचनमाचरेत्‌॥३८ ` ' 
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ब्यतिक्रमादसम्पूर्णमनहंकृतिराचरेत्‌ । 
परत्रेह च तदूतरह्म अनधीतमपि द्विजम्‌ । 
हूपनयनादेतदा मृत्योत्रतमाच रेत्‌ ॥३६ 
त नेष्ठिको ब्रह्मचारी त्रह्मसायुज्यमाप्लुयात्‌ । 
उपकुर्वाणकोयस्तु द्विजः पड़िशवार्षिक: ॥४० 
क्षेशा्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितत्रतः । 
माप्य वेदान्‌ वेदो वा वेदं वा प्रसभं द्विज: ॥४१ 
लायीत गुर्वनुज्ञातः प्रवृत्तो दितदक्षिणः । 
परवेदव्यासीये ध्मशाख्नेब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


[पक 


| 


पी 
रि 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


:॥४ अथ विवाहविधिवर्णनम्‌ । 


एवं स्रातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाङ्कया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्द्यान्वयसम्भवाम्‌ ॥१ 
भरोगादुष्टवंशोत्थामशुल्कादानदूषितामू । 
सवर्णांमसमानार्षाममातृपितृगोत्रजाम्‌ ॥२ 
अनन्यपूर्विकां लघ्वीं शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
धृताधोबसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम ॥३ 
स्यातनाम्न: पुत्रवतः सदाचारवतः सतः। 


दातुमिच्छोढु हितरं प्राप्य धर्मेण चोडहेत ॥४ 
१०३ 


३४ 
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त्राह्मोह्ठाहविधानेन तदभावेऽपरो विधि: | 
दातव्यषा सदक्षाय वयोविद्यान्वयादिभि i 
पितृतत्पितृश्रातूपु पिठव्यज्ञातिमातृषु । 
पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रत | 
यदि सा दातृवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका | 
भ्रणह्याश्च यावत्यः पतितः स्यात्तदप्रद: |७ 
तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयो; । 
कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक॥; 
व्यजन्नढुष्टां दण्ड्यः स्याद्दूषयंश्राप्यद्षिताप । 
तावन्न दुए दुष्टं च स्वाथभ्यो भेदयंश्च तत्‌। 
ऊढायां हि सवर्णायामन्या वा काममुद्रहेत ॥ 
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥१० 
उद्वहेत्‌ क्षत्त्रियां विप्रो वेश्याच्व क्षत्त्रियो बिशाम्‌। 
न ठु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूवेवर्णजाम्‌ ॥११ 
नानावर्णाछु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी | 
धर्म्यां धर्मेषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु॥१२ 


पाटितोऽयं द्विजाः पूवमेकदेहः स्वयम्भुवा । 
पतयोऽद्व न चाद्व न पस्त्योऽभूवन्निति श्रुतिः॥(१ 


यावन्न विन्दते जायां ताबदद्धो भवेत्‌ पुमान्‌। 
नाद्व प्रजायते सव प्रजायेतेत्यपि श्रुतिः ॥(४ 
गुर्वी सा भूखिवर्गस्य वोढुं नान्येन श्यते । 

यतस्ततोऽन्वह॑ भूत्वा स्ववशो बिश्वृयाच ताम्‌। 


१ 
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। | गृहस्थथमवर्णनं, स्रीधर्माभिधानथ्व वर्णनम्‌। १६३७ 
दर्थः 


ृतदारोऽभ्िपसनीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
कृत्यं वित्तमासाथ वेतानाम्नि न हापयेत्‌॥१६ 
झा यैवाहिके वढी श्रौतं वतानिकाभिषु । 

कमै कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्री तिपूवेत: ।।१७ 
सम्बग्धर्माथकामेषु दम्पतिभ्यामहर्निशम्‌ । 
एकचित्ततया भाव्यं समानव्रतवृत्तितः।।९८ 

न प्रथग्विद्यते ख्रीणां त्रिवगविधिसाधनम्‌ । 
भावतो ह्यतिदेशा हा इति शास्त्रबिधिः परः॥ १६ 
युः पूर्व समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च" 

उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम्‌।।२० 
माजनेलपन: प्राप्य साभिशालं स्वमङ्गनम्‌ । 
शोधयेदभिकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌। |. 
इन्दरपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌।।२२ 
शोधयिरवा हु पात्राणि पूरयिस्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवथा ॥२३ 
मृद्धिश्च शोधयेचुल्छी तत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
सवा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाहुकार्या च स्वशुरूनभिवादयेत्‌। 

ताभ्यां भतृपितृभ्यां वा श्रातुमातुळबान्धवेः ॥२५ 
बश्लालङ्काररन्नानि प्रद्त्तान्येव धारयेत्‌ । 
मनोवाक्षमभिः शुद्धा पतिदेशालुवर्तिनी ॥२६ 
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१६३८ व्यासस्मृतिः । 


षि |, 


छायेवानुगता सच्छा सखीब हितकमैसु । 
दासीवाऽऽदिष्टकायषु भार्या भन्नु; सदा सी 
> ७ 

, ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य त] ॥२ 
वेशवदेव कृते रन्नेभोजनीयांश्च भोजयेत्‌ ॥२८ 
पतिञ्चेतद्नुज्ञाता शिष््मन्वाद्यमात्मना | 
भुत्तवा नयेदहःरोषमायव्ययविचिन्तया ॥२६ 
पुनः सायं पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ॥३५ 
कृतान्नसाधना साध्वी मुभ्वरां भोजयेत्‌ पतिम। 
नातिदृपत्या स्वयं भुक्तवा गृहनीति विधाय च॥श 
आस्तीर्य साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌। 
सुप्ते पतो तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतमानसा। 
अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया २ 
नोचचेवदेन्न परुषं न बहून्‌ पत्युरप्रियम्‌ । 
न केनचित्‌ विवदेच्च अप्रलापविळापिनी ॥३३ 
नचातिव्ययशीला स्यान्न धर्माथविरोधिनी | 
प्रमादोन्मादरोषेष्यावः्चनशचातिमानिताम्‌॥३४ 
पेशुस्यहिसाविद्ठेषमहाहङ्कारधूततताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत॥! 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌। 

| यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ 

| योषितो नित्यकमोक्तं नेमित्तिकमथोच्यते | 

हे! रजोद्शनतोदोषात्‌ सवमेव परित्यजेत्‌॥२४ 
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]ह्वीणा निध्यकम, सपातित्रत रजस्वळाधम निरुपणश्व १ ६३६ 


(लक्षिता शीघ्रं लञ्जिताऽन्तगृहे बसेत्‌। | 
एकास्बरावृतता दीना ख्ानालङ्कारवजिता ॥३८ 
प्ौनित्यथोमुखी चक्षुष्पाणिप द्विरचश्चला । 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्त नक्तं मृण्मयभाजने ॥३६ 
खपेद्वमावप्रमत्ता क्षपे देवमहस्त्रयम्‌ । 

हायीत सा त्रिरात्रान्ते सचलमुदिते रवौ ।॥४० 
बिलोक्य भत्त॒वदनं शुद्धा भवति धमंतः। 
कृतशौचा पुनः कम पूववच्च समाचरेत्‌ ॥४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः षोडशत्तवः । 

ततः पुंबीजमाङिषटं शुद्ध क्षेत्र प्ररोहति ॥४२ 
चतस्रश्चाऽऽदिमा रात्रीः पर्ववञ्च विवजयेत्‌। 
गच्छेयुग्मासु रात्रीषु पोष्णपित्रक्षराक्षसान्‌ ॥४३ 
प्रच्भादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषितः । 
क्षामाञ्लङ्कुदवाप्नोति पुत्रं पूजितलक्षणम्‌ ॥४४ . 
ुुक्रालेऽभिगम्येवं ब्रह्मचर्ये व्यव स्थितः । 
गच्छुन्नपि यथाकामं न दुष्ट: स्यादनन्यकृत्‌ ।।४५ 
अणहत्यामबाप्नोति क्रृतौ भार्यापराङ सुखः । 

सा खवाप्याऽन्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी | ।४६ | 
महापातकदुष्टा च पतिगर्भविनाशिनी । 
सदूवत्तचारिणी पत्नी त्यक्तवा पतति घर्मत:॥४७ 
"हापातकदुषटोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः । 

“शुद्ध क्षयमादूरं स्थितायामनुचिन्तया ॥४८ 


WES 
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१६४० व्यासस्मृतिः। 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनाहते | 
धिक्क्कतायामवाच्य।यामन्यंत्र वासयेत्‌ पति ४ 
पुनस्तामात्तवस्नातां पूववद्‌ ठयवहारयेत । 
धूरत्ताच्च धमकामध्नीमपुत्रां दीघरोगिणीम्‌ ॥८ 
| सुदुष्टां व्यसनासक्ताम हितामधिवासयेत्‌ | 
0 | अधिविन्नामपि विभुः स्त्रीणान्तु समतामियात्‌ | 
। विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवजिता। 
पतिव्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥/२ 
मृत भर्त्तारमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत्‌। 
जीवन्ती चे त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपु: ॥(३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्यादरक्षणम्‌। 


तदेवानुक्रमात्‌ काय पितृभदेसुतादिभिः ॥९४ 
जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपोत्रप्रपौत्रका: । ड 
ये यजन्ति पितन्‌ यज्ञैमोक्षप्राप्रिमहोदयः ॥६६ हे 
मृतानामग्निहोत्रेण दाहृयेद्विधिपूवकम्‌ । रज 
दाहयेद्विलम्बेन भार्याच्वात्र ब्रजेत सा॥५७ | न 


- इति श्रीवेदव्यासीये धर्मशाख्े स्र्यधिकारोनाम द्वितीयोऽयं 


———— 


" CC-0. In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही सस्लानादिविधि पूर्वाहकृत्यवर्णनम | १६४१ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

अथ सखादिविधि पूर्वाहकृत्यवर्णनम्‌ । 
यं नमित्तिकं काम्यमिति कमे त्रिधा मतम्‌ । 
ब्रेविध (कम) तच वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायताम्‌ ॥१, 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरिं स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मङ्गलद्रेव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌ ॥२ 
कृतशौचो निषेव्यामिं दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
लात्योपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादीश्चेव तर्पयेत्‌ ॥३ 
जुह्दोत्यनुदिते भानाविस्येक उदिति रवो । 
जपेदादिस्य देवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ । 
ेवेदाङ्गशा्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच्च सञ्छिष्यान्‌ सद्विप्रांश्च द्विजोत्तमः ॥४ 
भहब्यं प्रापयेल्ठव्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । 
समथो हि समर्थेन ना विज्ञातः कचिद्ठसेत्‌ ॥५ 
सरिसरसि वापीषु गतप्रस्रचणादिषु । 
लायीत यावदुदूधृत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा । 1६ 
योश्या॥ तैर्थाभावेऽप्यशक्तयां वा स्नायात्तोयैः समाहृते; । 
एदाङ्गणगतस्तत्र यावद्स्वरपीडनम्‌ ॥७ 
लानमब्द्बतः कुर्यात्‌ पावनेश्चापि माज्जनम्‌ | 
मन्त्र; प्राणांखिरायम्य सौरेश्चाक विलोकयेत्‌ ॥८ 
तिन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌। 

साच्च यजुषां साम्नामथर्वा ङ्विरसामपि ॥६ 


॥।\१ 
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इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां ह्विज:। 
शक्त्या सम्यक्‌ पठेन्नियमल्पमप्यासमाप 
स यज्ञदानतपसामलिळं फलमाप्नुयात्‌ । 
ेदेभ्योऽनयत्र संतुष्ट: स बिप्रः शूद्रतामियात्‌ | 
तस्मादहरहवंदं द्विजोऽधीयीत वाभ्यतः ॥ ११ 
घर्मशा्रेतिहासादि सवेषां शक्तितः पठेत । 
कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेञ्चाथ देवताः ॥१२ 
जान्वा च दक्षिणं दर्भेः प्रागम्रेः सयने सले; । 
पुरः क्षिप्तेः कराग्राभ्यां निर्गत: प्राङ्मुखो दविजः। 
एकेकाञ्जलिदानेन प्रक्ृतिस्थोपबीतकः ।।१३ 
समजानुद्वयो ब्रह्मसूत्रहार उद्ङमुखः । 
तिय्येग्दरसेश्च वामाग्रयवेस्तिङवि मिश्रितेः ॥१४ 
अम्भोभिरुत्तरक्षिप्तः कनिष्ठामूलनिगतेः। 
द्वाभ्यां द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां मनुष्यांस्तपयेत्ततः |॥॥ 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च हिगुणेः कुशैः । 
तिलेजेलेश्च देशिन्या मूल्दर्भाद्विनिःस॒तः ॥१६ 
दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जलिभिखिभिः। 
सन्तर्पये दिवयपित'स्ततपरांश्च पितृन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
९ (४ 

स्वधा वजन मानेवमेक इच्छन्ति तपणे | 

: द्विजतिजीवस्पितृकोऽत्येतानन्याँश्च तपयेत्‌॥ 

` तपयेददिव्यपित्‌ंश्च पितृपूर्वान्पिठ्नस्वकान्‌ । 

मातमातामहांस्तद्वत्रीनेवँ हि त्रिमिखिभिः। 
मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिताः ॥१८ 
तानेकाञ्जलिदानेन त्पेयेच प्रथक एृथक्‌। | 
अर्सरकृतप्रमी ता ये प्रेतसंस्कारंवजिताः ॥१६ 


नातू॥ १० 
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तपणविधि वर्णनम्‌ । १६४३ 
[| 
बल्लनिष्पीड़नास्भो भिस्तेषामा प्यायनम्भवेत्तू । 
अतर्पितेषु पिठषु वस्ने निष्पीड़येच्च य; ॥२० 
निराशा; पितरस्तस्य अवन्ति सुरमानुषः। 
प्रयोदभेस्वघाकारगोत्रनामातलभवत्‌ ।।२१ 
तुदचं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना । 
अन्यचित्तेन य त्तं विधिवर्जितम्‌ ॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तज्जलं रुधिरायते । 
एवं सन्तर्पिताः कामेस्तपकांस्तपयन्ति च ॥२३ 
ब्रह्मविष्णु शिवा दित्यमित्रावरुणनामभिः । 
पूजयेहक्षितेमन्त्रेजेलमन्त्रोक्तदेवता: ।। २४ 
उपस्थाय रवेः काष्ठां पूजयित्वा च देवता: । 
व्रह्माग्नीन्द्रोषधी जी व विष्णुनामहतांहसाम्‌ ॥२५ 
अपां यत्तेति सत्कायं नमस्कारः स्वनामभिः । 
कृत्वा मुखं समालभ्य ख्नानमेवं समाचरेत्‌ ॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवदू द्विजः ॥२७ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्नं घृतप्लुतम्‌ । 
शाकलेन विधानेन जुहुयाक्को किकेडनले ।।२८ 
व्यरताभिर्व्याहृती भिश्च समश्ताभिस्ततः परम्‌ । 
पड्भिद्‌वक्कृतस्येति मन्त्रव द्भियेथाक्रमम्‌ ॥२६ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं हुत्ववं ह्वादशाऽऽहुतीः । 
ओ्कारपूबः स्वाहान्तस्त्यागः स्विष्टविधानतः ।।३० 


भुविदर्भान्‌ समास्तीय्यं बलिकमे समाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सवभ्यो भूतेभ्य एव च ॥३१ 


१५ 
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- भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाब्रवित्‌ | 

| दद्याद्वलित्रयर्‍्चाग्र पितृभ्यश्च स्वधा नम: | ३२ 

पात्रनिर्णजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌। 

|| उदूधृत्य षोड्शम्रासमात्रमन्नं घृतो क्षितम्‌ । 

|| इद्मन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्त्या समुरसृ्ेत्‌ । 
गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः ॥३३ 
षड्भ्योऽन्नमन्वहं दद्यात्‌ पितृयज्ञविधानत: | 
वेदादीनां पठेत्‌ किच्बिदल्पं त्रह्ममखप्तये ॥ ३४. 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गत्य भवनाद्वहि; । 
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेदूभासमेव च ॥३॥ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठद्यावन्मुइतकम्‌ । 
अप्रमुक्तो$तिथि लिप्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः 11३६ 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिश्वनम्‌ | 
दृष्टा संसुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाचैनेः ॥३७ 

110 पादधावनसम्मानाभ्यज्ञनादिभिरचितः । 

|| त्रिदिवं प्रापयेस्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिको5तिथिः ॥३८ 

| - कालागतोऽतिथिदष्टवेदपारो गृहागतः । 

ढवावेतौ पूजितौ स्वगं नयतोऽधस्त्वपूजितौ । 

विवाह्यज्ात कक्ष्मा भूदाचायंसुहृटस्विजः ॥३६ 

| | अर्ध्या भवन्ति धमण प्रतिवष गृहागताः । 

| गृहागताय सत्कृत्य श्रोत्रियाय यथाविधि ॥४० 
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अत्तयोपकल्पयेदेक महाभागं विसजयेत्‌ , 
बिसर्जयेदनुत्रज्य सुदप्तश्रोत्रियातिथीन्‌ । _ 
मित्रमातुलसम्बन्धिवान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ॥४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां मिक्षुको5हंति । 
खाइन्मश्नन्नस्वाढु दददूगच्छत्यधोगतिम्‌ । ४२ 
गर्मिण्यातुरश्त्येषु वालवृद्धातुरादिपु । 

बुभुक्षितेषु भुज्ञानो गृहस्थो5श्नाति किल्विषम्‌ ॥४३ 
नाद्ादूगृध्येन्न पाकान्नं कदाचिद्‌निमन्त्रितः । 
निमन्त्रितोऽपि निन्द्येन प्रत्याख्यानं द्विजोऽहति ।।४४ 
हुद्रामिशस्तवा धृष्यवा रुष्टक्रूरतस्करा: । 
क्रुद्रापबिद्धबद्धोग्रवधवन्धनजी विन: ॥४५ 
शेलूषशौण्डिको न्नद्धोन्मत्तन्रात्यः.तच्युताः । 
नम्ननास्तिकनिर्लञ्ञपिशुनव्यसनान्विताः ।।४६ 
कद्ययंज्जीजितानाय्यपरवादकृता नराः । 

अनीशाः (अ मित्रा)की तिमन्तोऽपि राज देवस्वहारकाः ॥४७ 
शयनासनसंसगेवृत्तकर्मादिदूषिता: । 

अश्रहधानाः पतिता भ्रष्टाचारादयश्च ये ॥४८ 
अभोज्यान्ञाः स्युरन्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः। 
नापितान्वयमित्राद्ध सी रिणो दासगोपकाः ॥ ४६ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुत्तवाऽन्नं नेव दुष्यति । 
पर्मणान्योन्यभोच्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वयाः।|५० 
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स्ववृत्तयोपा जित मेध्यमकेशक्कमिमक्षिकम्‌ । 
अश्वळीढप्रगोघ्रातमस्पृष्ट शूद्रवायसे: ॥५१ 
अनुच्छिष्टमसंदुश्मपयुषितमेव च । 
अम्लानवाष्पमन्नाद्यमद्यान्नित्यं सुसंस्कृतम्‌ (२ 
कृसरापूपसंयावपायसं शप्कुछीति च । 
नाश्नीयाद्‌ त्राह्मणो मांसमनियुक्त: कथञ्चन ६३ 
` क्रतोश्राद्वे नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति द्विज:। 
मृगयोपाजितं मांसमभ्यच्य पितृदेवताः ॥%४ 
क्षत्त्रियो द्वादशोन॑ तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि धर्मतः। 
द्विजोजग्ध्वा वृथामांसं हत्वाऽप्यविधिना पशून्‌ ||; 
निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ | 
सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फळमश्वमखस्य च ॥|६ 
मुनिसाम्य मवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः। 
_ द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च॥१५ 


नि्देशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च | 
अलावुशिग्रुकवकच्छत्राकलशुनानि च । 
पलाण्डुश्वेतवन्ताकरक्तमूलकमेव च ॥४८ 
गञ्जनारुणवृक्षा स॒ग्जन्तुगर्भ फलानि च। 
अकालकुसुमादी नि द्विजोजग्ध्वेन्द्व॑ चरेत्‌ ॥६. 
वाग्दूषितम विज्ञातमन्यपी ड्रितका य्येपि । 
भूतेभ्योऽन्नमदत्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥६० 
हैमराजतकांस्येषु पात्रेष्वद्यात्‌ सदा गृही । 
तदभावे साधुगन्ध(मेध्य)लोप्रढुमलताछु च ॥६ 
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if गहस्थाहिकवर्णनम्‌ । १६४७ 
[ऐश | ऽद्य ] : 

| ाशपद्मपतरेु गृहस्थो भोक्तुमहति । 
प्ाचारी यतिश्चैव श्ेयोयद्भोक्तुमहति ॥६२ 
अभ्युक्ष्यान्नं नमस्कारभुवि दद्या्ठलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥६३ 

पः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पश्चप्राणाहुति:क्रमात्‌ । 
खाह्ाकारेण जुहुयाच्छेषमद्याद्यथासुखम्‌ ॥६४ 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाग्यतो5न्नमकुत्सयन्‌ । 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादक्षुण्णां पात्रमुत्सुज्ञेत्‌ ॥६५ 
उच्छिष्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत्‌। 


| आचान्तः साघुसङ्गन सद्विद्यापठनेन च ॥ ६६, 
वृत्तवृद्ध(पुरावृत्त)कथामिश्वशेषाहमतिवाहयेत्‌ । 
सायं सन्ध्यामुपासीत हुत्वाउग्नि भ्रृत्यसंयुतः ।।६७ 

its आपोशानक्रियापूर्वेमश्नीयादन्बह॑ द्विजः । 


सायमप्यतिथिः पूञ्यो होमकालागतो(द्विजः)ऽनिशम्‌ ॥६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः । 
नातिठृप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचिः ॥६६ 
अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । 
शक्तिमानुचिते काले खानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ।।७० 
ब्राह्म मुहुत्त चोत्थाय चिन्तयेद्वितमात्मनः । 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥७१ 
इति वेद्व्यासीये धमेशाख्ने गृहस्था ह्विकोनाम तृतीयोऽध्यायः । 
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१६४८ 


व्यासस्मृतिः | 


॥ चतुर्थोऽध्यायः || 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूर्बक तीथधस वर्णनम। 


इति व्यासकृतं शास्र धर्मसारसमुच्नयम्‌ | 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ॥! 
गृहाश्रमात्‌ परो धर्मा नास्ति नारित पुन; पुन; | 
सवतीथफर्छ तस्य यथोक्त यस्तु पाल्येत॥२ 
गुरुभक्तो भ्रत्यपोषी दयावाननुसूयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः| 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिव्तनम्‌ । 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गृहे ॥४ 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 
सब्मेतीर्थाभिषेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥॥ 


गृहेषु सेवनीयेषु सबंतीर्थफलं तत: । 


अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ॥६ 
प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानाञ्च तर्पणम्‌। 


. न पाप संस्प्ररोत्तस्य बलि भिक्षां ददाति यः ॥७ 


पादोदकं पादवृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌। 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति त॑ यम; ॥८ 


` विप्रपादोदक क्लिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी | 


तावत्‌ पुष्करपात्नेषु पिबन्ति पितरोऽ्तम्‌॥ 
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ही] दानधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १६४६ 
।। ग्रछर्छ कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 

तत्फळं ऋषयः(पाण्डव)श्रेष्ठा विप्राणां पादशौ(ध)चने ॥१० 
खागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 

पिठरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ॥११ 

मातापित्रो: परं तीथं गङ्गा गावो विशेषतः । 

ब्राह्मणात परमं तीथ न भूतं न भविष्यति ॥१२ 

इन्द्रियाणि बशीकृत्य गृह्‌ एव वसेन्नरः । 

तत्र तस्य कुछक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ 

गङ्गाद्वारः्च केदारं सन्निहत्यां तथेव च । 

एतानि सबतीर्थानि कृत्वा पाप: प्रमुच्यते ॥१४ 
बर्णानामाश्रमाणाश्च चातुर्वणस्य (पार्थिव) भो द्विजाः । 
दानधमं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥१४ 

यहदाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने । 

तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्या भिरक्षति ।।१६ 

यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 

अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥१७ 

कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 

यदव थितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌ ॥१८ न 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । 

नित्य सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥१६ 

यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीतये । 
यत्परित्यज््य गन्तव्यं तद्धनं कि न दीयते ॥२० 


~ 
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जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बनवा 
जीवितं सफलं तस्य आत्मार्थे को न जीवति| 
क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति एरी १ 
परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केबलात्मोदरम्भरा. | 
कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टेन) बिना चिरजीविर 
ग्रासादर्धमपि प्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते। 
झ्च्छानुरुपो विभवः कदा करय भविष्यति ॥२३ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति। 
दातारं कृपणं सन्ये मृतोऽप्यथ न मुञ्चति ॥।२४ 
प्राणनाश॒स्तु कतव्यो यः कृतार्था न सो (थः सनो) प 
अकृताथस्तु यो मत्यु प्राप्त: खरसमोहि स: ॥२६ 
अनाहूतेषु यदत्तं यच्च दत्तमयाचितम्‌। 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२६ 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन दुह्यति । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धमतः ॥२७ 
अष्टष्टे चाशुभे (चाश्रुते) दानं भोक्ता चेव न रते। 
` पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥२८ 
मातापितृषु यहद्यादू भ्रातृषु श्वशुरेषु च। 
जायापत्येषु यद्द्यात्‌ सोऽनन्तः स्र संक्रमः ॥२६ 
पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । 
भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३० 
इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चेव दिनक्षयः। 
| संक्रान्तिभेगिनी चेव व्यतीपातः सहोदरः ॥ 
| अहुन्यहूनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो सुनीश्वर | 
| 


~ 
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54 A 


आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रै तारयिष्यति 
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॥ 0] दानधर्म प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌। १६११ 
किव्विद्वेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ | . 
पात्राणामुत्तम॑ पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥३२ 

यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चाऽपि गुणान्बितः । 
गुणन्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः | ३३ 
देवद्व्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 

कुलाल्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणा तिक्रमेण च ॥३४ 
ब्राह्मगातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते । 
ज्वलन्तमम्रिसुत्सूज्य न हि भस्मनि हूयते ॥३५ 
न्निष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 

भोजने चेव दाने च हन्यात्त्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥३६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो स॒ग:। | 
यश्व वि्रोऽनधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।३७ 
प्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजलः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ॥३८ - 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यञ्च वेश्वानरे हुतम्‌। .... 
तदनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरर्थकम्‌ ॥ ३६ 
सममत्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे । 
सह्तगुणमाचाय हन्तं वेदपारगे ।।४० 
ब्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः । 
जातिमात्रोपजीची च स भवेदू ब्राह्मणः समः ॥४१ 
गर्भाधानादिभिमन्त्रैवैदोपनयनेन च । 
oi नाधीते स अवेदू ब्राह्मणन्नुवः ।॥४२ . 
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१६५२ :  व्यासस्मृतिः। 


अझिहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च य: | 
सकल्पं सरहस्य*्च तमाचाय परचक्षते ॥४३ 
इष्टिभिः पशुवन्‍्धेश् चातुर्मास्येस्तथेव च। 
अझ्निष्टोमादिभियन्ञ यन चेष्टं स इ(य़िष्टवान ७ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्ग; सविस्तर: | 
इतिहासपुराणानि स भवेद्ठेदपारगः । ४५ 
ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्ण: कञ्चन | 
ईटक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं यक्तुमुत्सहेत्‌॥४६ 
ब्राह्मण: स भवेच्चेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रयक्षञ्चेव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥४७ . 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निष्ककरमकण्टकम्‌ |. 
वापंयेत्तत्र बीजानि सा कृषिः सावेकामिकी |४८ 
सुक्षेत्रे वापयेट्टीजं सुपात्रे दापथेद्वनम्‌। 

सुक्षेत्रे च सुपात्रो.च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ॥॥४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । | 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥९ 
नष्टशौचे ब्रतश्रष्टे विप्रे वेदविवजिते । 

दीयमानं रुदत्यन्नं भयाह दुष्कृत कृतम्‌ ५१ 
वेदपू्णमुखं वित्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ 

नच मूख निराहारं षड्ात्रमुपवासिनम्‌॥(२ | 
यानि यस्य पवित्राणि क्षौ तिष्ठन्ति भो (मात 


तानि. तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि (देहिनाम्‌॥९ 
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ब्राह्मणप्ररांसनवर्णनम्‌ । १६५३ 


देहे सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 

चेव पितरः किम्भूतमधिकं ततः ।।५४ 
रे वेदविद्विप्रः स्वकमनिरतः झुचिः । 

फलमसङ्ख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌॥५५ 


इह्यह्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः। 
अं नेच्छामि सुनयः कस्य॑ताः शस्यसम्पदः ।। ५६ 
बेदढाङ्गलक्ष्टेपु द्विजश्रष्ठेषु सत्सु च । 
गुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसम्पदः ॥%७ 
शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ॥५८ . 
वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा । 
न रणे विजयाच्छुरोऽध्ययनान्न च पण्डितः ॥%६ 
४८ | नवक्ता वाक्पटुसेन न दाता चार्थदानतः । , 
इन्द्रयाणां जये शूरो धम चरति पण्डित: ।।६० 
t हितप्रियोक्तिभिवेक्ता दाता सम्मानदानतः ॥६१ 
ंकपड्त्यां विषमं ददाति सनेहाद्भयाद्वा यदि वार्थहेतोः । 
॥० | दृष्ट ऋषिभिश्च गीतम्‌ तद्‌न्रहमहत्यां सुनयो वदन्ति॥६२ 
उपरे बाऽपितं वीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 
हत भस्मनि हव्यऽ्च मूख दानमशाश्वतम्‌ ॥$३ न 
सूतकपुष्टाज्ञो द्विजः शूद्वान्नभोजने । 
अहमेव॑ न जानामि कां योनि स गमिष्यति ॥ ६४ 
ट| 'पान्ननोदरस्थेन यदि कश्चिन्स्रियेत यः । 


॥ | ` भवेतूच्छूकरो नून तस्य वा जायते कुलम्‌ ॥६५ 
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व्यासस्मृतिः | ` 

गृध्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः। 
शवा चव सप्त जन्मानि इत्येवं मतुर्नबीत | 
अमृतं ब्राह्मणान्नन दारिद्र क्षत्रियस्य च || 
बश्यान्नन तु शूद्रत्व शूद्वान्नान्नरक ब्जेत्‌ । 
यश्च सुङ्क्तऽथ शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ IA 

इह्‌ जन्मनि शूद्वस्व मृत: शवा चेव जायते | 
यस्य शूद्वा पचेन्नित्यं शूद्रा वा गृहमेधिनी ।/ 
बजितः पितृदेवस्तु रोरवं याति स द्विजः। 
भाण्डसङ्करसङ्कीर्णा नानासङ्करसङ्कराः ॥६६ 
योनिसङ्करसङ्कीर्णा निरयं यान्ति मानवा; | 
पङक्तिभेदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दक: ॥७० 
आदेशी वेदविक्रेता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ॥७| 
इदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
एतदुरक्ताचारवतः पतनं नव विद्यते ॥७२ 


_“ चतुर्थाऽश्यायः । 


समाप्ता चेयं व्यासस्मृतिः। ` 


७ 


व) 
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3 तस्सदूब्रह्मणे नमः । 


॥ अथ॥ 


ज्र a 

अऋ। दवळस्स्टातः ॥# 

——'s:s—— 
श्रीगणेशाय नम: । 


lis 


॥ 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 

सिन्युतीरे सुखासीन देवळं झुनिसत्तमम्‌ । 

समेत्य मुनयः सर्वे इदं वचनमन्नुवन्‌ ।।१ 

भावन्म्लेच्छनीता हि कथं झुद्धिमवाप्नुयुः । 

रह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्राश्वेवानुपूवशः ॥२ 

| श॑ स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 

क्रिमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥३ 5 
देवळ उवाच-- | 

ह ब्जयेहेशं सव द्वादशयोजनम्‌ । 

शरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटम्‌॥४ 

| श्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ॥५ 
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५६ देवलस्मृति: | 


मृतसूते तु दासीनां पल्नीनां चाजुरोमिनाम | 

स्वामितुल्यं भवेच्छोचं सृते स्वामिनि यौरि नेक 

अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम्‌ 

म्लेच्छेनींतेन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌|| 
तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम्‌ | 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपराकं प्रकीसितम्‌। प्र 
पराकमेकं क्षत्त्रस्य पादऋच्छू ण संयुतम्‌। 
पराकारं तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपश्चकम्‌ ॥६ 
नखलोमविहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामन्यथाऽशुद्विरस्ति हि ॥१ 
प्रायश्चित्तविहीनं तु यदा तेषां कलेवरम्‌ । 
कतेव्यस्तत्र संस्कारो मेख लादण्डव जितः ११ 
म्लेच्छेनींतेन शूदर्बा हा रिते दण्डमेखले । 
संस्कारप्रमु& तस्य सब कार्य यथाविधि ॥१२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा । 
दातव्यं शुद्धमिच्छद्विरश्चगोभूमिकाश्वनम्‌॥!३ 

. तदाऽसो तु कुटुम्बानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा! 
स्वभायां च यथान्यायं गच्छन्नेव विशुध्यति॥ 
अथ संवत्सरादृध्व म्लेच्छेनींतो यदा भवेत्‌। 
प्रायश्चित्ते तु संचीणे गङ्गास्नानेन शुध्यति॥/ 
सिन्धुसौवीरसौराषट्र तथा प्रत्यन्तवासिनः। 
कलिङ्गकोङ्कणान्तङ्गान्गत्वा संसकारमहति |! 


0 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १६५५ 


वरढाद्दासीक्ृता यें च म्लेच्छचाण्ड ठद्स्युमिः | 
अशुमं कारिताः कम गवा दिप्राणिर्हिसनम्‌ ॥१७ 
उब्छिश्रमार्जन चेव. तथा तस्यव भोजनम्‌ । 
| हरोष््विडवराह्वाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥१८ 
तत्लीणां च तथा सङ्गं ताभिश्च सह भोजनम्‌। 
मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌॥१६ 
चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ । 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरो षितः २० 
संवत्सरोषितः शूद्रो मासाध यावकं पिवेत्‌ । 
मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छ्रपादेन छुष्यति ॥२१ 
उध्व॑ संवत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः। ` 
संबत्सरेश्वतु्िश्च तद्वावमधिगच्छति ॥२२ 
हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरास्मनः । 
गुह्यकक्षंशिरोभ्र,णां कतंव्यं केशवापनम्‌॥२३ ` 
प्रायश्चित्तं समारभ्यं प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌ 
स्नानं त्रिकाळं कुर्वीत धौतवासा जितेन्द्रियः ॥२४ 
कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम्‌ 
वत्सरं वत्सराध वा मासं मासाधमेव वा ॥२५" ४ 
बलान्म्लेच्छेस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कोशी । 
संवत्सरोषिते शूद्र शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु ॥२६ 
पराक बत्सराध च पराकाध त्रिमासिके । 
मासिके पादकृच्छ्श्च नखरोमविवर्जितः ॥२७ ` 


ट्ट 
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मु देवलस्मृति: | 
पादोनं क्षत्त्रियस्योक्तमध वेश्यस्य दा | 
प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्तं पाइ शूद्रस्य दापयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तावसाने तु दोग्ध्री गोईक्षिणा पय १८ 
तथाऽसो तु कुटुबान्ते हुप विष्टो न दुष्यति गा 
अशीतियेस्य वर्षाणि बालो वा$प्यूनपोडश: | ॥, 
प्रायश्ित्ताधमईन्ति खियो रोगिण एव S | 
उने कादशवषस्य पश्चवर्षातपरस्य च। | 
प्रयश्चित्तं चरेदूभ्राता पिता वाऽन्योऽपि बित | 
स्वयं ब्रत॑ चरेत्सवमन्यथा नेव शुध्यति | 
तिलहोम॑ प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः ॥३२ 
संछापस्पशनिःश्वाससहयानासनाशनात्‌। 
याजनाध्यापनाद्योनासपापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥३३ ` 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोअनम्‌। 
कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥३४ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌। 
याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सार्वकामिकम्‌ ॥३५ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 
स्रीणां म्लेच्छेश्च नीतानां बलात्संवेशने क्कचित्‌॥३६ 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाउन्यन: 
ब्राह्मण्याः कीदृशं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ॥१७ 
ब्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छम भक्ष्यं भक्षयेद्यदि । 
पराकेण ततः शुद्धि: पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेन 
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३ बहासलेच्छे नींतानां स्रीणां विषये प्रायश्रित्तम्‌ । १६ 


न कृतं मैथुनं ताभिरभक्ष्यं नव भक्षितम्‌ । 
द्विदा त्रिरात्रेण म्लेच्छान्नेनब भक्षिते ॥३६ 
एजस्वळा यदा स्पृष्टा म्लेच्छेनान्येन वा पुनः । 
्रिरात्रसुषिता स्नात्वा पश्चगव्येन झुध्यति ॥|४० 
हट रजस्वळोऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्ेवळस्य वचो यथा ॥४१ 
ष्टा रजंस्वळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा । 
पश्वरात्रै निराहारा पश्वगव्येन शुध्यति ॥४२ 
्राह्मण्यनशानं कुर्यारक्ष्त्रिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सचेछ॑ वेश्यजातीनां नक्तं शूटर विनिर्दिशेत्‌ ॥४३ 
स्लेच्छान्न॑ म्लेच्छसंस्पशो म्लेच्छेन सह संस्थितिः । 
वत्सरं वत्सरादूध्व त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥४४ 
्ेच्छह तानां चोर्वो कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
मुक्त्वा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्षुघातन भयेन वा ।।४५ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशा चातुर्वण्यस्य निष्कृतिः । 
कृच्छूमेकं चरेट्विप्रस्तदधं क्ष त्त्रियश्चरेत्‌ । 

पादोनं च चरेद्वेश्यः शूद्रः पादेन शुध्यति ॥४६ 
गृहीता स्री बलादेव म्लेच्छेगुवीकृता यदि । 

गुर्वी न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रेणेतरा शुचिः ॥४७ 
योषा गर्भ विधत्ते या म्लेच्छात्कामादकामतः । 
त्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शूद्रा वर्णतरा च या ॥ ४८ 
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१६६० 


देवलस्मृतिः | 


अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्याः शुद्धि: कथं भवेत। 
कृच्छू सांतपनं शुद्धि तेयोनेश्व पाचनम्‌ || 
असवर्णेन यो गर्भः स्रीणां योनौ निषिच्यते | 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुश्वति ||, 
विनिःसृते ततः शाल्ये रज॑सो वाऽपि दशेने) ` 
तदा सा शुध्यते नारी विमल काअन यथा ॥ 
स गर्भा दीयतेऽन्यस्मे स्वयं ग्राह्यो न कहिंचित्‌। 
स्वजातौ वजयेदयस्मात्संकरः स्यादतोऽन्यथा ॥२ 
गृहीतो यो बळान्म्लेच्छेः पश्च षट्‌ सप्त वा समा; 
दशादि विशति. यावत्तस्य शुद्विविधीयते ॥५३ , 
प्राजापत्यद्वयं तस्य शुद्धिरेषा बिधीयतेः। 

अतः परं नास्ति शुद्धिः ऋच्छमेव सहोपिते ॥॥४ 
म्लेच्छे: सहोषितो यस्तु पञ्चप्रश्ृति विशतिः । 
वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम्‌ ॥४६ 
कक्षागुह्यशिरःश्मश्रुश्र,छोमप रिक्रन्तनम्‌ । 

प्राहृत्य पाणिपादानां नखळोम ततः शुचिः॥५६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्चित्तं दविजोत्तमः। . 
शुद्धि ददाति जान्यस्मै तदशुद्धेः स भोजनम्‌ ॥(७ 
सभायां स्पर्शने चेव म्लेच्छेन सह संविशेत्‌ | 
कुर्यास्नानं सचेल तु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥४८ 
माता म्लेच्छेत्वमागच्छेत्पितरो वा कर्थचन | 
असूतक॑ च नष्टस्य देवलस्य वचो यथा ॥४९ 
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म्लेच्छसंबस्धीय प्रायश्चित वर्णनम्‌ । १६६९ 


मातरं च परित्यज्य पितर च तथा सुत: । 

ततः पितामह चेव शेषपिण्ड तु निवपेत्‌ ॥६० 
ल्लीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तथव च | 
पश्वगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रव जितम्‌ ॥६९ 
वंरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 

सोमः क्षीरे दथ्नि वायु ते रविरुदाहृतः ॥६२ 
गोमूत्रं ताम्रवर्णाया: श्वेतायाञ्चव गोमयम्‌ । 

पय: काश्वनवर्णाया नी लायाञ्चापि गोदथि ॥६३ 
धूत॑ वे ऋष्णवर्णाया-वि भक्तिवणगोचरा । 

उद्क सर्ववण॑ स्यात्कस्य वर्णो न गृह्यते ॥६४ 
ए्मात्रिकं (एकमात्र)तु गोमूत्रं गोमयं (द्विमात्रक)च कुशोदक म्‌ । 
त्रिमात्रिकं घृतं क्षीरं दघि स्याहशामात्रिकम्‌॥६ 
रते तु सवैवर्णानां पञ्चगव्यं तु संख्यया । 
प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्य ब्रह्मादिभिः ॥६६ 
अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेद्द्विजः॥६७ 
कपिलायाश्च गोदु ग्ध्वा धारोष्णं यः पयः पिबेत्‌ | 
एष व्यासकृत: कच्छ: श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥६८ 
तिलहोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः । 

विष्णो रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती विशुध्यति ॥६६ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन तिलहोमो विधीयते । 
तिलांन्दत्त्वा तिलान्भुक्तवा कुर्वीताघनिवारणम्‌ ।।७० 
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ये । - 


संपादयन्ति यद्विप्रः रानं तीर्थफलं तप: । ,. 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌। ।७१ 
प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवलेन तु। 
इतरेषाम्रूषीणां च नान्यथा वाक्यमईथ। ।७२ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाहिकम| ` ` 
विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विशुध्यति। ।७३ 
पश्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशाने: । 
संप्राश्य पञ्चगव्यं तु दानं दत्त्वा विशुध्यति ।।७४ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संवसेद्यदि । 
म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्र्व्ययोगतः ॥७ ` 
एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनेव तुं गोमयम्‌ । 
त्यहारक्षीरेण संयुक्तं चतुर्थ दधि मिश्रितम्‌ ॥७६ 
पञ्चमे घृतसंपूणं पञ्चगव्यं प्रदापयेत्‌ । 
पश्चसप्तदशाहानि पश्चदशाञ्च विशतिः ।।७७ 
संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि द्विजन्मनाम्‌ । 
पञ्चाहं पश्चरव्यं स्यात्पादकच्छ' दशाहिके ॥७८ 
पराक पश्चद्शमिविशेषतिऋच्छूमेव च । 

उद्र प्रविशेद्यस्य पञ्चगव्यं विधानतः ॥७६ ` 
यत्किचिदूदुष्क्रतं तस्य सवे नश्यति देहिनः। . 
पश्च सप्ताष्ट दश वा द्वादशाहो5पि बिंशतिः। 
म्लेच्छेनींतस्य विप्रस्य पञ्चगव्यं विशोधनमे्‌॥८० 
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सांतपनादि कृच्छरचान्द्रायणान्त विधि वर्णनम्‌। १६६३ 


पश्वगव्यं ऱ्च गोक्षीरं द्धि सूत्रं घृतं पयः। 
प्राश्यापरे्ह युपवसेत्क्रच्छु सांतपनं चरेत्‌ ॥८१ 
पृथक्‍्सांतपनं द्र्व्येः षडहः सोपवासकः। - 
सप्ताहेन तु कृच्छोञ्यं महासांतपनः स्मृतम्‌ ॥८२ 
पणोदुस्वरराजीवविल्वपत्रकुशो दकेः | 

प्रत्येक प्रत्यहं पीतेः पू(प)र्णकृच्छ उदाहृतः ॥॥८३ 
त्षक्षीरशृताम्वूनामेकेकं प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्रकृच्छस्तु' पावनः ।।८४ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेबायाचितेन तु । 

उपवासेन चेकेन पादकृच्छ उदाहृतः ।।८४ 
कृच्छातिकृच्छ: पयसा दिवसानेकबिशतिम्‌। 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥८६ 
पिण्याकशाकतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सौम्यः प्रकीतितः ॥८७ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ | 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिकः ॥८८ 
तिथि बृद्ध्या चरेत्पिण्डाञ्छुक्ल शिख्यण्डसंमितान्‌ | 
एकेकं हासयेस्पिण्डान्क्रृच्छ्चान्द्रायणं चरेत्‌ ८६ 
यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम्‌ । 

इति देवल(छे) [न] कृतं धमशाख्र प्रकीतितम्‌॥।६० 
समाप्तेयं देवलस्मृतिः । 


००००००००० 
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| | ॥ भ ॥ 
_ - -] प्रजापतिस्मतिः ॥- 


eC 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ ब्रह्माणं प्रति रुचे: प्रश्नः, श्राद्धकालाभिधानः्च 
पितुर्वाब्यार्थकारी च रुचिः प्रम्लोचया सह। | 
नमस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌॥९ 
ब्रह्मन्विन्ने विरिञ्चेति धातः शंभो प्रजापते। 
त्वस्रसादादिमं धमं जग्राह पिठृवाक्यतः.॥२ . 
अनया सह तीर्थेषु मया श्राद्धान्यनेकशः ` 
कृतानि पितृतुष्ट्यर्थं ध नार्थ पुत्रकाम्यया 11३ ' 
मृतयश्च पुराणानि त्वया दृष्टान्यनेकशः | ; 

' दृष्टस्वनेकधा धातः श्राद्वकल्पः सविस्तरः ॥४ 
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तथा5प्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि वद । 

बेन विज्ञानमात्रेण न सुह्येऽहं कदाचन ॥ 

चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशाः । 

अज्ञानादल्पशास्त्रार्था मोहयन्ति पदे पदे ॥६ 

कस्मिन्काले च कर्तव्य कर्ता श्राद्धस्य कीदृशः । 

द्रव्य देशः पाककर्ता कदा विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ ॥७ 

ब्राह्मणाः कीदृशास्तत्र नियमास्तत्र कोदृशाः । 

श्राद्वोपहारपात्राणि भक्ष्यं तस्काळदेबता ॥८ 

ततः श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्थादिक्रमः कथम्‌ । 

आसनावाहनान्यरघोऽम्नौ होमः पात्रा(त्र)ळम्भनम्‌॥६ 

ब्रिप्रभोज्यं पिण्डदानं .क्षेमापनव्रिधिक्रमम्‌ । 

“देव श्रृत्यभोज्यं वद साय॑तनं विधिम्‌॥१० 
ब्रह्मोवाच-- 

पितरस्तव तुष्टा वे रुचे श्रणु महामते । 

मालेन्यां रौच्यनामा वे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ॥११ 

नदीं तर्तुमनाः पारं पराचारस्य वि(वे)त्ति कम्‌(कः) ॥ . 

त(क)हपशास्त्र(स्रा णि)स्मृतय: श्राद्धकल्पा बुधेद्विजाः(ङृताः)॥ 

ममापि संशयस्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधौ.रूचे । 

तथाऽपि शास्त्राण्यालोच्य़ वक्ष्ये निःसंशयं वःचः ॥१३ 

शाखननिषठेःशुक्रबाक्येमुं्न्ति द्विजसत्तमा: । 

भवन्ति बलिनस्तस्माद्राक्षसा बलहारिण: ॥९४ 
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१६६६ प्रजापतिस्मृति: | 


निरस्य नाकि) सदि 
श्राद्कल्पस्य वल्ये5इ भवत्या तुष्टो रुचे तव| i 
त्वया 82 कदा श्राद्ध रुचे प्रम्छोचया सह। 
शृणु संक्षेपतो वच्मि कालकर्ता हानुक्रमात्‌ ॥१६ 
वृद्धौ क्षयेऽहि महणे युगादौ महालये ्राद्ममासु ती; 
सूर्यक्रमे पर्वसु वेश्वती च रुचौ व्यतीपातगतेष्काह । | 
र्यस्य संपत्सु मुन्यं (नी)न्द्रसङ्ग काम्येषु मन्वादिपु ह 
छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य काल: स च सर्वदोक्त है, 
वृद्धौ प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्दीं पुमान्‌। 
तस्याऽऽरोग्यं यश: सौख्यं विवर्धन्ते धनप्रजा:॥; 
श्राद्ध कृतं येन महाळयेऽस्मिन्ितरोः क्षयाहे ग्रहणे गयागा। 
किमश्वमेधेः पुरुषेरनेके: पुण्येरिमैरन्यतमैः कृतेः किम्‌; 
दशंशराद्ध' च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणेब्रह्मवादिमिः । 
पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथेप्सितम्‌।२१ 
माघे पश्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी | 
तृतीया माधवे शुक्ला नवम्यूजे युगादयः ॥२२ 
भाट्रे कलिद्वपरे चेव माघे त्रेतातृतीया नवमी कृते च। 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किल चाक्षयं त्यात. 
यावदायाति तत्पं व्थते द्विगुणक्रमम्‌। 
दिने दिनेऽखिलं दानं दत्तं वेधृतपवणि ॥२४ 
संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु | 
शरद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌॥१५ 
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श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६७. 


पूवैजान्मतुजान्देवान्सति द्रव्ये न वे यजेत्‌। 

'अन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ॥२६ 
सोमोद्वबजासु पुण्यं देवाचेनं गोतिलभूप्रदानम्‌ । 

दोति यो वे पिदृपिण्डदानं दूरे न तस्यास्ति विभोविमानम्‌ ॥२७ 

हे लक्षगुणं प्रदत्त विवधते कोटिगुणं रविग्रहे । 

ञ्ययोषिद्दानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ।।२८ 


द्राह्मभूरक्मतिला 


ते हा १ पितणां नरकस्थाना जलं तीथस्य दुलभम्‌ । 

||, | तेन संतर्पिताः सर्वे स्वग यान्तीति मद्वचः ॥२६ 

| अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च । 

११ पिण्डदानं प्रकतेव्यमक्षय्यतृप्तिकारकम्‌ ॥३० 

याया | अष्टकासु च सर्वासु सामिकनंवदेवतम । 

र पित्राय मातृमध्यं च कतव्यं न निरग्निकेः ॥३१ 
महायज्नरतः शान्तो छौकिकाग्नि च रक्षयेत्‌। 
धमंशास्रोक्तमार्गा या स साग्निकसमो मतः ॥ ३२ 
ष्टे गृहसमायाते पूज्ये यञ्वनि मन्त्रदे । 
नञः सर्वशास्ज्ञेह. ध्यन्त्यखिलपूर्वजाः 11३३ 

च! तस्यो ब्रतसिद्ध्य्थ श्राद्ध' कुर्यादपिण्डकम्‌ । 

'स्या३| बिना श्राद्ध न यत्कर्म तत्सवं निषफलं भवेत्‌ ॥३४ 


सपिण्डदानं सौभाग्यं काम्यश्राद्ध' त्रिपोरुषम्‌ । 

काय भार्यासु तेनेतस्सर्वकामफलमप्रदम्‌॥३५ 
नित्यश्राद्ध' सदा कार्य पितृणां तृप्तिहेतुकम्‌ । 

स विष्णुरिति विज्ञेयो नित्यं प्रीणाति पूवजान्‌ ।'३६ 
१०९ 
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१६६८ प्रजापतिस्मृति: । 


श्राद्वान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि बे रुचे । 
फलप्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महालय: | (१. 
सत्यवाक्‌ शुद्धचेता यः सत्यत्रतपरायण:। 

नित्यं घमेरतः शान्तः स भिन्नाछापवर्जित: ॥३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सर्वप्राणिहिते रतः । 
स्वज्जीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरकर्कशः || 
पिठृमाद्वचःकर्ता गुरुबृद्धपराष्टि (ति) क; । 
श्रद्धालर्ववशाखज्ञः क्रियावान्भेक््य (क्ष) जीवकः |}, 
स तु श्राद्ध यदा कुर्यात्पत्रपाकेन सदृद्विजे; | 
तदा श्राद्वसहस्त्रेयेत्मी तिस्तज्ञायते भृशम्‌ (४१ 
तियेङ्मनुष्ययोनौ हि को भेदः क्षुत्तषा समाः। 
सत्यवाङमानुषो धर्म: सुखं दुखं समं स्मृतम्‌॥४२ 
भैक्ष्यं (क्ष) द्रव्यं हि विप्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजापिता 
वेश्यानां कषिबाणिज्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌॥४३ 
धन॑ पवित्रं विप्राणामस्ति तीथसमपितम्‌। 
तर्पयेत्तेन वे देवान्मृतान्पिठृगणातिथीन्‌॥४४ 
स्वस्ति वाच्य द्विजेनींतं धनं दुष्टप्रतिग्रहम्‌। 
अग्नितीर्थषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ॥४५ 
अयाचितं धनं पूतं शुक्लवृत्त्या समागतम्‌। 
विवाहलब्ध॑ वेजिनं (विजितं) प्रपितरय ष्य 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियविशां जीव्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ 
स्ववत्तेरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (ति) कदाचन है 
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श्राद्वपाकाहंजी णामभिधानम्‌ । १६६६ 


नां तु त्रिधा वृत्तिरुत्तमा मध्यमाऽधमा । 
पुण्यफलांशस्य क्रमात्तद्धनदानलः (तः) ।॥॥४८ 
र्न चिकित्सासंबन्थि प्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्‌) । 
कथ त्व (या) च समानोतमप्राह्य 'पितृकमणि ॥४६ 
वि्रकृन्नटवेश्यानां धारकार(रेक्षमदिनास्‌ । 
ख्या अपि न तदूग्राह्म धन कथककूटयोः ।।५० 
मूत्येश्चिकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः । 
गीतं गायति भ्रृत्यथ विप्रः सन्प्छवगो मतः ॥५१ 
युगधर्मण वर्णानां धनं ग्राहय द्विजातिभिः । 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ॥५२ 
सरित्सभुद्रतोयेक्ये वापीकूप सरित्तटे । 

देवजुष्टे च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गृहान्तरे ॥५३ 
धात्री दिहवटाश्वस्थसुनिचत्यगजावि(न्वि)ना । 
श्राद्ध छायासु कतव्यं प्रासा दाद्रौ महावने ।५४ 
न गहं गृहमित्याहुग्रेहिणी गृहमुच्यते । 

गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीर्थसमं गृहम्‌ ॥५५ 
पतनी पाक यदा कुर्यातपुत्रः पुष्पकुशान्हरेत्‌ । 

कि गयायां यदि श्राद्धः स्वकाले स्वगृहे भवेत्‌ ।।५६ 
खगोत्रा सुभगा नारी भ्रातृभतृसुतान्विता । 
गुरुशुप्रुषणोपेता पित्नन्नं कतुमहति.॥७ 
आचार्यांनी मातुलानी पितृमातृस्वसा स्वसा। 
एता ह्यविधवा कुर्युः पितृपाक सुता स्नुषा ॥५८ 


: || 


निवेदित 
| 
Ii} 
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१६७७ - प्रजापतिस्मृतिः। 


बहुप्रजास्तु या नायो आठ्वत्यः कुलोड्ूवा: । ह 


पश्चाशत्परितोऽव्दानां यदि वा विधवा अपि 

पिठृव्यश्रातृजायाश्च मातर: पितृमातर: । 

कुयुः सदा पित्र (ऽय॑) मृडुः(दु)शीला च गोत्रिणी॥ 

सिताद्रवाससा युक्ता मुक्तकेशा बिकञ्चुकी | 

शिरोल्लाता व्याधिता स्री पाकं कन्न पेतृकम | 
| भ्राता पितृव्यो भ्रातृव्यः स्त्रसृपुत्रः स्वयं पचेत्‌ । 

। पित्रानं (ताऽन्नं) च सुतः शिष्यो ढोहित्रो दुहितुः पि; 
अक्रोधनः शौचपरेरिति गाथामुदीरयन्‌ । 
सायमामन्त्रयेद्विप्राच्छाद्ध देवे च कमणि ॥६३ 
निमन्त्रणं स्वयं द्यादूभाव(ता)शिष्यः सुता अपि। 
न खीबाले: स्वगोत्र।न्यन ख्याप्यं न च दूरतः ॥|६४ 
दवे वृद्धी तोथकाम्यनदोत्पन्ने.(्न)समागते | 
न दुष्यति मनःस्थर्यात्रातः सद्योनिम-त्रणम्‌॥६६ 
्रसाद्यता मितोत्युक्तवा 'द्वि्मिदयं निमन्त्रणम्‌ । 
यतश्वीकृतं स्तिया सम्यकतत्यं वितथमन्यथा () ॥(१ 
यतोनामगृदस्थ।नां प्राघूर्/ ब्रह्म चारिणाम्‌ । 

- स॒वद्वानं मन्त्रणं बन्घुभ्रत्यबालसुद्ृत्त्रिया () ॥(७ 
अदेवान्तरतःश्राद्धदम्पत्यङ्गी वृथ। भवेत्‌ () 

| निमन्त्रणं भवेद्यस्य लोभात्काकत्रमाप्लुयात्‌॥६८ 

| निमन्त्रणेञप्रयातव्यं तं नियुक्तो लघुव्रजेत्‌ |) 

| सर्वदानलघोज्यष्ठों वथांपाकी तु वा यतः () | 


! 
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ण निमन्त्रणम्‌- श्राद्धाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । .,१६७१ 
| हमकरमेरताः शान्ता अपापा अग्निसंश्रिताः । ठ 
` क्र्मनिष्ठास्तपो निष्ठा वेदाथज्ञाः कुलोद्भवाः ।।७० 

` द्रापिठपराश्चेव ब्राह्म्ये (हा) वृत्त्युपजीबिनः। 
अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः श्राद्वसंप दि ।।७१ 
खकीयशाखिनो सुख्याः श्राद्धे वेदविदां वर !। 
पडक्तिपावनाः सर्वेषामेको वे सामविद्भवेत्‌ ।७२ 
गुरुथशुरजामाठ दो हित्रभगिनीसुता: । 

आसनाहाः पितृश्राद्ध योग्याः पूज्याश्च मातुलाः ॥७३ 
भार्या रजस्वला यस्य हृता त्यक्तवा दिवं गता । 
अभ्राद्वार्हाः सर्वध्यास्य सृतनुकं गर्भवूषिता(]) ॥७४ 
योऽमायः सन्बळं चेतः संयम्याविधरो भवेतू । 
क्रियापरः शरुतेर्वत्ता श्राद्धे वे भोज येत्पितुः ॥७५ 

श्रुतिज्ञ कुलजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
मृतभायमपि श्राद्धे भोजयेद्विशाङ्कतः 13६ 

अप्रजो मृतएल्लोकः सवेकर्मसु गदितः । 

छन्दो बिनाऽपि न स्थेयं दिनमेकं विनाऽऽभ्रमम्‌ ।।७७ 
यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रुतिज्ञा धमंसंमुखा: । 
पितृभक्तिरता दान्ता न वेधव्यं (धुय) मृतस्जियि ॥७८ 
तुरीये धाम्नि यस्तिष्ठेत्संधौ मध्यनिशि क्षणम्‌। 
अनायोऽप्यनपत्योऽपि श्राद्धे पुण्येरवाप्यते ॥७६ 
षोडशाब्दा त्परं श्राद्धे विप्राणां सप्तसप्तक्रेः । 
भोजयेस्पिठ्कार्यार्थे ततोऽन्यान्देबकमणि । 
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संप्राप्य धव्य(धुय) मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स हे | 
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प्रजापतिस्म्रृतिः | 


न पुत्रपुत्री तदपत्यभार्या न बन्धुरङ्ग त 
| 
रोगी हीनातिरक्ताङ्ग: काण: पौनभेबस्तथा | 
अवकीणीं कुण्डगोल्गै कुनखी श्यावद्न्तक: ॥८२ 
श्रृतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्यभिशस्तक: | 
क्ळीवास्धमूकवधिराः कुजशी (नखी) वृषलीपति, in 
परपूर्वापतिः स्तेनः कम्दुष्टश्च निन्दितः । 
भोक्तारः घोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या दर्यो ॥ 
वृषोत्सर्गस्य कर्तारो वजनीया: सदेव हि। 
पितुगृहेपु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ॥८५ 
सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिव लीपतिः। 
महिषोत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी ॥८६ 
तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्मृतः। 
अज्ञानादथ वा टोभान्मोहाद्वाऽपि विशेषत: ॥८७ 
समघ योऽन्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति | 
स वे बाधुंषिक़ो नाम अनह: सर्वक्रमसु ॥८८ 
वृषोत्सगेस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूर्वजाः | 
रौरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ॥८६ 
काळालकं वार्धुषिकं मध्ये च वृषलीपतिम्‌ 
श्राद्धे माहिषकं दृष्टा निराशा यान्ति पूर्जा: ॥६० 
यो ढोभादसवर्णानामाद्यश्वाद्वान्यनुक्रमात्‌ | 
स षोडशकं (श॑) वृषोत्सग कुर्यात्कालालक: सरी | 
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्राद्वकृन्नियमनिरूपणम्‌। १६७३ 
अथ श्राद्ध नियमानाह-- 


दत्तधावनताम्मूर स्रिग्धल्लानमभोजनम्‌ । 

टान प्रतिग्रहों होमः श्राद्धभुगष्ट वजेयेत्‌ ॥६२ 

आदे निमन्त्रितो विप्रो वजयेत्छी निषवणम्‌ । 

पू्युश्व परेययुश्च वजयेड्घोजनद्वयम ॥६३ 

तीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रां प्रतिग्रहम्‌ । 

र क्षौममुष्णोदकः खान वजयेच्छाद्धकऋद्‌ प्र वम्‌॥६४ 

भि | च सीमान्तरं गच्छन्न श्मशानं जिनालयम्‌ । 
श्रद्धक्रत्सर्वदा पश्येन्नोदक्याः (क्या) श्वपचं शवम्‌ ॥६४ 
ण्डं दर्भसूत्रे यवतिछतुलसी शतपवित्रा(शातपत्र च) कर्ता 
दीपोदपात्रं कुसुम्भ(म)फलजत्य (छ पत्रभूस्भोम(म्यास)नानि। 
॥ः शाल्वे च पात्रो द्विजमघुसक्दा च्छिन्नहेमाघपात्राण्यन्न- 
प्रद्मेपहारः सुतगृहगृहणीशुभवासांसि काल: ॥६६ 


श्रीखण्डमचेयेच्छू ष्ठं सकर्पूरं सकेसरम्‌ । 

पूबेजानां तु देवानां नान्यन्मलयजादिकम्‌।।६७ ` 
न्त्रपूता हरिद्वर्णा: प्रातविप्रसमुदूधृताः । 
गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्रा.पुण्यभूमिजाः ॥६८ 
गुकठ: कृष्ण: ऋष्णतरश्रतुर्था जतिळस्तिलः | 
उत्तरोत्तरतः श्राद्ध पितृणां तृप्तिकारका: ॥६६ 
तुल्स्य: सवेदेवाना समज्ञयः शुभावहाः । 
पूवेजाना यथा प्राप्ता सेकोदिध्टे बिमञ्जरी ॥१०० 


/ 
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१६७४ 


` धौतं सप्ाष्टहस्त: स्यादुत्तरीयं तदर्धकम्‌ । 
- वाससी सवंदाचा (धा) दग्धरूच्या (्ष)दरव जिते || 
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प्रजापतिस्मृति: | 


अगस्त्यं श्वक्चिराजं च तुलसी शतपत्रिका | 
तिल च तिल्पुष्पं च षडेते पितृवज्ठभा: | १०१ 
त्रिगुणं सूत्रमादाद्यात्प्रतिपिण्ड॑ नवोद्गतम | 
सामगानां तु संल्ग्नं सर्वेषामेकतन्तुना । [१०९ 
धूप॑ (पो) गुग्गु्ना कायं(यो) दीपस्तेखघृतेन तु। 
तुटसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृबल्ठभम्‌ ॥१०३ 
चम्पको दमनः कुन्दकल्म(र)वीरोऽथ केतकी | 
जातिदर्शनमात्रेण निराशा यान्ति पूजाः १०४ 
अनन्तर्गमिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमात्रं सवत्र पवित्रं सर्वकर्मसु ॥१०६ 
वासश्चतुविधं परोक्त त्वकसूत्रं कृमिरोमजम्‌। 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ प्रक्षाल्यं श्राद्धकर्मणि ॥१०६ 


त्यजेत्पयुषितं पुष्पं त्यजेत्परयुषितं जलम्‌ | 

न त्यजेज्ञाहूवीतोयं तुलसीदलपङ्कजम्‌।१०८ 
गोमयेनोपलिप्ा भू: पवित्रा सर्वकमंसु | . 
गोमूत्रेणो क्षिता तीथ विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०६ 
पात्राण्यर्ध्याणि ख(खा)ड्गानि हेमरूप्यमृदामपि। 
उ(औ)दुम्बराणि प(पा)र्णानि देवत्वे(क्रोत्योड़्वानि ३! 
हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌। 

शौल्वे कांस्ये खाडगपात्रे न च मृण्मयकाष्ठजे ॥!! 


> 
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॥द्वोपदेयानि, श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। १६७५ 


पाकपात्राणि शौल्वानि सर्वधातुमयानि वा । 
सर्वेभ्यों मृण्मयं श्रेष्ठमसिपूतज लाप्छतम्‌॥११२ 
ढोहपात्रेषु यत्पक्वं तदन्नं काकमांसवत्‌। 

मुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्ध नान्येषु कमसु ॥११३ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदन्नं न लोहजे । 

क्रमेण छृततेळाक्ते ताम्रलोहे न दुष्यतः ॥११४ 
तैप्यदैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युविंप्राणां श्राद्वभोजने॥११५ 
काँस्यखर्परशुक्राइमम्रत्काष्ठफललो हज: । 
नाऽऽचामेद्ठेकृतेः पाञ: श्राद्धो वे चमंवारिणा॥११६ 
ओदुम्बरेण पात्रेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। 
तारताम्रसुवणाशे मिश्रधातुसुद्भवेः ॥११७ 
कांस्यपात्राच्च्युतं वारि स्नाने च देवताचंने । 
श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः ख्नानेन शुध्यति ॥११८ 
नीवारा माषसुदूगाश्च गोधूमाः शालयस्तथा । 
यवाश्च चणकाश्चेव श्राद्ध भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥११६ 
कदरीकन्द्फलकं धात्री बिलबी च तूलका: । 


ते ॥४ 


६ कारकद्रोणपुष्पी च तण्डुली चक्रवर्तिका ॥१२० 
उपोदकी चमेफलं कोशातक्याः फळं शमी । 
च 


जीवन्ती तुण्डिकाऽम्लीका कालशाकस्तथाऽऽद्रेकम्‌ ॥१२१ 
बबासक्षी रिणीपी लुद्राक्षा्रकदळीफलम्‌ 1 


११! बीजपूरं कलिम्बुनि चर्भदं जानि चिर्भटम्‌ ()। 1१२२ 
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१६७६ 


प्रजापतिस्म्रतिः । 


ककोटकं कारवेल्ळं सूरागं मृष्टपिण्डिकाः। 
कोटिभण्टं तत्त्रिविधं निशाचिह्णी च वासुकः (0) 1३२३ 
मरीचं हिडुः तेलानि सद्‌द्रव्याण्यविदाहि च । 
रद्ध ष्वेतानि मुख्यानि तथा लवणजीरकेः ।।१२४ 
गवां क्षीरं दघि घृतं कोद्र भिक्चुरसं तथा । 

शकरा गुडमस्स्यण्डी तथा मृष्टफळानि च ॥१२ 
श्यामाकान्कोद्रवान्कङ्गूतकलञ्जान्राजमाषकान्‌ | 
निष्पावकान्कदम्बानि वजेयेच्छराद्धकमेणि ॥१२६ 
कलिङ्गं चेव वृन्ताकं कूष्माण्डं र्तनी लकम्‌ । 
ह्तीसुण्डफळं मञ्यमलाबु च तुषाम्रकम्‌ ॥१२७ 
करीरजं कुमारीजं सार्षपं राजिकोद्भवम्‌ । 
वर्जयेत्पितृकायेषु बको सुम्भपर्परौ । १२८ 

क्षीरं दधि घृतं तक्रमविच्छागसमुद्भवम्‌ । 

माहिषं च दधि क्षीरं श्राद्ध वज्य प्रयत्नतः । 1१२६ 
माहिषं मृतवत्सागोः सूतिकागोश्व वजयेत्‌ (१) ॥१३० 
मिश्रित घेनुपयसा सापत्यमहिषीपयः। 
मेध्यमश्युक्षितं गा(ह्य)तदूगायत्र्या सर्वकर्मसु ॥१३१ 
क्षरं कठिनपक्वं स्याह्याघसं स्याहिलेपकम्‌ । 
पीशी(र)दरबरूपं तत्क्षीरे यन्त्रिविधामता (0) ॥१३२ 
थितृमानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसेः (१) । 
जायते परमा तृप्ति: समध्वाज्ये: सशकरे: ॥१३३ 
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श्राद्ध अ 0. 
श्राद्ध उत्याज्यवस्तु वणनम्‌ । १६७७ 


पायसं शूद्रतो ग्राह्यं यद्यम्बुरहितँ भवेत्‌ । 
नव्यम्ृत्पात्रपक्षवं चेस्पित्र्थञपि न दुष्यति ॥१३४ 
पायसं सक्तवो धानास्तिलपिष्टं तथौषधम । 
साम्बूत्येतानि गृल्लीयादपि शूद्वान्न दुष्यति ॥१३५ 
क्रीतं विप्रघृतं नीत्वा यदि विप्रांश्च भोजयेत्‌ । 
दाता भोक्ता च विक्रेता पूर्वाश्च पतन्ति ते ॥१३६ 
ढाबण्य (क्य)तित्तिरिशकुन्तकपिञ्जलानां 
भारण्डसारसमसू(यू)र[क]वी (की)रकाण(णाम्‌) । 
धुम्यारकारिकुटरीदहनाटभार- 
द्व[जा]र्यलाटशि(कुर!)रीकिकिदीबिकानाम्‌ १३७ 
सारङ्गशम्बरवराहकक्ष्णसार 
शशसानि(शाशानि)दुळेभतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 
खड्डमांसेयदा पिण्डान्कुर्याद्वा भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
तदा भवति पूर्वेषां तृष्तिद्रादशावारषिकी ॥१३६ 
खड्गास्थि यदि विद्येत श्राद्धकाले समीपगम्‌ । 
गयाश्राद्धे न सा तृप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ॥१४० 
कथयन्तीति पितरः कुले कश्चिद्भविष्यति । 
यः खड्गमांसपिण्डांश्च कुर्याद्वा पितृभोजनम्‌॥१४१ 
कूचेलो विळमण्डश्च गोधा ककृपजाहकः (0) । 
पश्च पञ्चनखा ह्यते ठुळंभाः श्राद्धकर्मणि ॥१४२ 
व्याधेभ्यो मेध्यमां सानि ग्राह्याणि द्रव्यपर्ययेः । 
पित्रथ स्वगृहे हिसन्खाद्न्मांसं न पापभाक्‌॥१४३ 


।१२ ३ 
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प्रजापतिस्ट्रतिः । . 


विना श्राद्ध विना यज्ञं मधुपर्कविधि विना । 


॥ (५, ७ छि 
पापी स्यात्स्वाथंत: कुर्वेज्ञीबघातं बलि विना ॥१४; 


न जीवेन विना तृप्तिजींवस्यापि हि सर्वदा | 
अतः ससजे भगवाञ्जीवो जीवेन हिंस्यते ॥१ ४१ 
प्रवृत्तिव(त्ति व)चनात्कुवन्निवृत्तिर(म)पि कर्मणाम्‌ | 
एवं व्यवहरेन्नित्यं गुहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥१४६ 

न प्रवृत्त: पुण्यहानिस्तन्िवृत्तमेहरत्फलम्‌ | 

तदा दातव्यं घमेज्ञेधमका रुण्यसंश्रयः(येः) | १४७ 
कारुण्यं प्राणिषु प्राय: कतेव्य॑ पुण्यहेतवे । 

अहिंसा परमो धमॅस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌ ॥१४८ 
यज्ञेषु पशुहिसायां सावणिव्यवसायवत्‌ । 

फलं सहस्रगुणितं हिस्यो राजा भवेदनु ॥१४६ 
कारुण्यात्सवभूतेषु आत्मवंत: सतः सतः। 
उक्तकमसु सर्वत्र तदामांसनिषधनम्‌ | १५० 
मद्यमप्यानृ(प्यम)त श्राद्ध कलौ तत्तु विवर्जयेत्‌। 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमेक्रमा द्भवेत्‌ ॥१५१ 
अतो माखा(षा)न्नमेवेतन्मांसार्थ ब्रह्मणा कृतम्‌ । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध' कुर्व(र्या)न्न तद्विना ॥१५२ 
यथा बलिष्ठं मांसत्वान्माखा(बा)न्नपि तत्समम्‌। 
सौगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रव्यभेदतः।१५३ 
भक्ष्यं भक्ष्यविधो यत्त॒ गर्हितं तढिवर्जयेत्‌। 
अभक्ष्यमपि अक्ष्य स्याहेशधमण चे मुने ॥१५४ ` 
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श्राद्धकालामिधानवणनम्‌ | १६७६ 


अथ(थ) शाब्दस्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवजिते () । 
बाज देयं प्रयत्नेन कथि (अ्थि)भ्यो वज्ञमिश्रितम्‌ ॥१४ 
रुस्त प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः । 
प्रध्याहखिमुहू्त: स्यादपराह्नस्तथेव च ॥१६६ 

सायं तु त्रिमुहूतः स्यात्पञ्चधा काळ उच्यते | 
अतोऽपराह्ः पूवेषां भोञ्यकाल उदाहृतः ।।१५७ 
आरम्मं कुतपं (पे) कुर्याद्रोहिणं तु न लङ्घयेत्‌ । 
एतत्पः्चमुूर्तान्तः श्राद्धकाल उदाहृतः ॥१५८ 
हतास्तत्र विज्ञेया दश पश्च च सवेदा | 

तत्राष्टमो सुहूतो यः स कालः कुतपः स्मृतः || १५६ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्पर्शिनी तिथिः। 

श्राद्ध सांवत्सराङ्क च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६० ` 
आपाह्याः पञ्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ १६१ 
चतुदेश्यां. समारम्भः पौर्णमासादि पावेण: । 
प्राररन्तमजस्रं स्याद्स्यान्तः पार्वणो विधिः॥१६२ 
ब्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य कुर्यान्मासार्धयामतः। 

श्राद्ध महाळ्यं नाम तत्तु तीर्थवदाचरेत्‌ ॥१६३ 

पक्षेपपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता | 1 
तस्यां श्राद्ध प्रकुर्वीत गयाश्राद्धसमं फलम्‌ ॥१६४ 
नन्दायां भागवदिने मप्रा(घा)सु च युगादिषु । 
पिण्डपातं प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥१६४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८० प्रजाप तिस्म्रतिः । 


पौर्णमास्यादिसंयोगे योऽधिकुर्यान्महालयम्‌ | 

पिण्डदाननिषिद्धेऽपि न निषिद्ध कदाचन ॥१६६ 

महालये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुर्दिनम्‌। 

पिण्डदानं विप्रभोऽयं श्राद्ध तत्स्यादूगयासमम्‌ ॥ १६५ 

पक्षश्राद्ध वा पश्चमीप्रश्रती(ति) स्यान्महालये |. 

। पितुः पितामहस्याप्य(पि|) प्रपितामहमद्दिने ॥१६८ 

111 कालो ह्यनन्तरूपस्तु कालो वे परमेश्वर: । 

i तस्मात्काले प्रसन्नेन कतेव्यं कमं निश्चितम्‌ ॥१६६ 
गर्भेस्थोऽपि [च] दो हित्रो अश्वयुक्रतिप दविने । 
कुर्यान्मातामहश्राद्ध' पितरौ यदि जीवतः ।।१७० 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्भवदिष्यते (१) । 
नात्यंसपाकशुद्विः (१) स्यादा मध्याह्न द्विशिष्यते ॥१७१ 
सूतका दिनिभित्तेन द्रव्याभावा दिभेदतः । 
स्थितं महालयं कुर्याद्यावद्वश्चिकदशनम्‌ ।। १७२ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे शुरु[गृह]म्‌। 
तिष्ठन्याका ्विणस्तावद्यावद्वृश्चिकदशंनम्‌ ॥१७३ 
कन्दमूलफलेवाऽपि कतंव्यं पितृतर्पणम्‌ । 

- अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः ॥१७४ 

` एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने दिवसस्य विधीयते । 
आये मुहूतं वा।या]मस्य पिण्डदानं च भोजनम्‌॥१५ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महालयः । 
तदा क्षयाहः कतेव्योऽपरेऽहनि महालयम्‌ [यः] ॥१५६ 
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ह ५ ख्यां ८ 6 द ९ 
द्धे तराह्मगसंख्यां, पावणादि श्राद्धवर्णनम्‌ । ६६८१ 


पूर्व कानि[मि]क श्राद्ध कुर्यान्नान्दीमु्ख तथा । 
माध्याहिक यदा कुर्या च्निल्मश्राद्ध' तदा भवेत्‌ ।।१७७ 
हौ देदिवि च त्रयः पित्र्य एकेकमुभयंत्र वा । 
प्रातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्वदेविकम्‌। ।१७८ 
इष्टिश्राद्धे क्रतुदक्षी काम्ये च ध्वनिरो[घुरिछो]चनौ । 
पुरूखाद्रंवसूज्ञी [तु| पावणे समुदाहृतौ ॥१७६ 
सापिण्डे कालकामा(मौ)तौ वृद्धो सत्यवसू स्मृतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्धे परथक्परथक्‌॥१८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पार्वणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 

एषां पत्न्यः क्रमादूमाह्यास्तिस्रस्तिस्रश्च पावणे । 
उक्तानि चत्वायेतानि पावेणानि न पश्चमम्‌॥१८२ 
वृद्धी द्वादशदेवत्याज्ञ चेवान्बष्टकासु च [९] । 

षडदुर्श त्रीणि यज्ञ च एक एव क्षयेञ्हनि ॥१८३ 
पार्वणं च क्षयाहे स्याद्वृद्धौ स्यान्नवदेतम्‌ । 

दशै षड्देवतं श्राद्धः काम्ये नैपोरुषं भवेत्‌ 11१८७ 
बसुरुद्रादित्या अमी इज्यन्ते सहमेळने । 
चतुर्थस्यानिवत्तिः स्या दाद्यप्रेतो भवेदिति ॥१८६ 2 
श्राद्ध ल्लीपुंसयो: कार्यमेको दिष्टमसंततेः । 

अतः संततिमन्तो5मी इज्यन्ते बहुभिः सह ॥१८६ 
आब्रह्मस्तम्बपयेन्तं पूवेजाः सर्ति ये कुले । 

तृप्ता भवन्ति ते सव पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥१८७ 
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१६८२ प्रजापतिस्मृतिः । 


अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च नेव च। 

येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः ॥१८८ 

सेको दिष्टं देवहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । 

आयान्ति पुत्रिणः पूर्व देव षिपिद्वेष्टिताः ॥१ ८६ 
रश दवे पार्वणे कार्ये मातुर्मातामहस्य च । 

क्षयाहे च पितुर्मातुः पार्णवं (पावणं) पाबणं कृतम | i 
अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डः श्राद्वसुदाह्ृतम्‌ । 
पित्रादौ माठृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ ॥१६१ 
अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततस्त्रीभ्यश्च देवतम्‌ ॥ 
ताभ्यस्त्वदेवतं वृद्धौ तेभ्यश्वापि सदेवतः (0) ॥१६२ 
मातरः प्रथमं पूज्या: पितरश्च ततः परम्‌ | 
मातामहश्च तदनु वद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः 1१६३ 
पावेणानि कि तानि ते। 
अथवणास्तपयन्ति तद्वेदोत्तमतं यथा ॥१६४ 
अतिथि श्राद्वरक्षा्थमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ | 
निवेशये वि(द्वि)षणुसमं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ।।१६५ 


कव्यवाहाद्यो येऽमी विद्यन्ते ये च पूबजाः । 
सवेषामेव वर्णानां श्राद्ध तृप्यन्ति देवताः ॥१६६ 


साक्षाद्विष्णुधमराज: श्राद्वदेवश्च कथ्यते । 
विशवे देवाः पिठृतिथिः सवं विष्णुरिति स्मृतम्‌ ॥१६७, 
९ 
पूवजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१६८ 
इति प्रजापतिस्मृतिः समाप्ता । 
3» तत्सत्‌ 
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३» तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


4 लव्वाश्वलायनस्मरतिः ॥- 


७ IDEA che 


Sprott 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽष्यायः ॥ 
तत्र प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम्‌ । 


आश्वछायनमाचाय नत्वाऽप्रच्छन्सुनीश्वराः । 
दविजधर्मान्वदास्माकं स्व्गप्राप्तिकरान्सुने । 

इति तद्वचनं श्रुत्वा स धर्मान्मुनिरत्रबीत्‌ ॥१ 
धर्मान्व: पुरतो वक्ष्ये ध्यारवाऽहं भो मुनीश्वराः । 
लोकस्य च हितार्थाय ब्रह्ममार्गरतस्य च ॥२ 

ख्रानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 
भाध्याहिकी क्रिया पश्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम्‌॥३े 
१०६ 
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१६८४ लघ्वाश्वलायनस्म्रृतिः । [षो 


ग्राहौ ~ ~ 
दानशिष्टप्रतिम्राही पोष्यवग: सहाशनम्‌ । 


सत्कथाश्रवर्ण सायंसंध्याहोमादिकं च हि ॥४ द 
शयन च यथाकाले धर्मपत्न्या सह गृही | श्र 
¢ स्थो ~ रो ब "अ 
ब्रह्मचारी स्वधमेस्थो गुरुसेवापरो बसेत्‌॥५ 
यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च हि। ती 
अध्यापनं तथा दानं प्रतिग्रहमि(इ)होच्यते ॥६ त्रि 
। एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्षट्कर्माणि दिने दिने । ना 
' ` अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌॥७ ` i 
निर्गणं निरहंकार नारायणमनामयम्‌ । र 
बा त देवं ० T 
सगुणं च श्रिया युक्तं;देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
८ मर 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सग मलमूत्रयोः । 
बे 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शौचमद्विमृ दा55चरेत्‌ ॥६ > 
~ 0 है ९ + सा 
एका लिङ्ग करे तिस्रः करयोमृ दृद्यं गुदे । 
९ यर 
पञ्च वामे दश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ॥१० 
त 
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चंब चतुगुणम्‌।।११ 
का 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षालयेत्सदा । R 
शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकरावुभौ ॥१२ 
शौचं विना सदाऽन्यत्र स्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ ८ 
एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्या55दौ तु दक्षिणंम्‌॥१२ 
गण्डुष; शोधयेदास्यमोचं(चा)मेहन्तधावनम्‌'। हे 
काष्ठे; पणस्तृणेबाउपि केचित्पणं: सदा ठण: ॥१४ ल्‌ 
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ब्रह्मचारिग्रहस्थधमेवर्णनम्‌ । २६८५ 
नवमी ढ्वादेशी नन्दा पर्व चार्कमुपोणम्‌ । 
श्राद्वाह॑ च परित्यज्य दन्तघावनमाचरेत्‌ ॥१५ ` 
-आचम्याथ दविजः ख़ायान्नद्यां वा देवनिर्मिते ` 
तीर्थ सरोवरे चेव कूपे वा द्विजनिमिते ॥१६ , 
्रिराप्छुत्य समाचम्य शिखाबन्धं समाच रेत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मज्जयेत्पुन:॥१७ ` 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सृक्तं च माजेनम्‌। ` 
कुर्यादापो हि सूक्तेन ऋृतमित्यघमषणम्‌॥१८ ` ' 
मार्जयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌। ` 
मस्तके च मुखे बाहोह्ृ दये प्रष्ठदेशके ।।१६ 
ब्रह्मादयश्र ये देवाः कृषगट्ठेपायनादयः | 
सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जलतंपणे ॥२० 
यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमलसंभवम्‌। 
तस्य पापस्य शुद्धयर्थ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌॥२१ 
स विप्रः स शुचिः स्नातो ह्यस्पशस्पशनं विनां । , ` 
कालत्रयेऽपि कर्माः स्वाध्यायनिरतोऽपि च ॥२२ 
' 'अशक्तश्चेरस्नाने मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌। 
आपोहिष्ठादिभिर्मन्त्रेखिभिश्चानुक्रमणे तु ॥२३ 
पच्छः पादृशिरोहत्सु शिरोहत्पत्सु चार्धतः । 
हत्पादमस्तकेष्येवं प्रत्यचा माजयेदथ ॥२४ 
मस्तके माजेनं कुर्यात्पादे: प्रणवसंयुतः | ` | 
बाह्मुद्धिरनेन स्यादन्तः झुद्धिरथोच्यते॥२५ ° 
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{ ळघ्वाश्वळायन : 
१६८६ लघ्वाश्‍वळायनस्मृतिः । प 


_ प्रणवेन पिबेत्तोयं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 


सद्यस्तेन भगेच्छृद्धः ्रातोऽपि हि सरित्सु च। (१ 4 
समाहितमना भूत्वा ब्राह्मण. सवदाऽपि हि | ८ 
स्मरेन्नारायणं शुद्धो धारयेदम्बर शुचि ॥२७ तर 
परिधाने सितं शस्तं वासः प्रावरणे तथा । र 
पटुकूल॑ तथा लाभे ब्राह्मस्य विधीयते ।,२८ दु 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने परित्यज्ञेू । ड 
शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पशेदोषो न हि इयोः ॥२६ द्‌ 
भोजन च मलोत्सग कुवते त्रसरावृता: । 
प्रक्षाल्य त्रसर शुद्ध दुकूलं च सदा शुचि ॥३० 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राङासी नः समाचरेत्‌ । अ 
क्शपाणिर्िराचान्तस्तीरे सलिळसंनिधौ ॥३१ ङ 
प्रणवेन द्विराचामेद्ृक्षिणन तु पाणिना । ड्‌ 
उभौ हस्तौ च गल्लो द्वावोष्ठौ पाणिद्वयं स्पृशेत्‌ ॥३२ तु 
पाउद्वयं शिरश्वाऽऽस्यं नासारन्ध्रे च चक्षुपी। त 
श्रोत्रे नाभि च हृददेशं शिरञ्चाँसौ स्पृशेत्कमात्‌ ॥३३ डु 
प्राणानायम्य संकल्प्य ततः संघ्यामुपास्मह सयेत्‌) ॥४ त 
आप इत्यादिभिः पादेनंव भिर्माजनं चरेत्‌। ति 
जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ॥३५ दल 
आपो जनयथानेन स्वशिरः परिषचयेत्‌ । क्‌ 
, सूयश्रेत्यनुवाकेन प्रातःकाले पिबेदपः ॥३६ त 
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4 ] स्रानवखाचमनपूर्वेक संध्योपासन विधिवर्णनम्‌ १६८७ 


पर| 
॥ 1 आपः पुनन्तु मध्याह्ने सायमभिश्च मन्त्रतः । 
आचम्याथ पुनश्चाप इस्येभिनेवभिः क्रमात्‌ ॥३७ 
त्ते माजे कुर्याद्विधिनाऽनेन वह वचः । 

कृतं चत्यभिमत्तर्यापः समाघ्राय क्षिपेद्धः ॥३८ 
रतं चति ञर्‍्युचं वाऽपि ज'त्वा तद्नवेक्षितः। 
समाचम्य ततस्तिष्ठे दिशश्चाभिमुखो रवेः ॥ ३६ 
जळमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
दृद्यादध्यत्रयं तिष्ठंख्िषु कालेषु बह्‌. वच: ॥४० 
प्रातमध्याहृयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीतले । 

मध्याह तु विशेषोऽयं प्रदद्याद्ध स इत्युचा ॥४१ 
आकृषणेन द्वितीयार्घ्यं गायञ््या च ठृतीयकम्‌। 
उपतिऽन्समाचम्य तिऽठेदभिमुखो रवेः॥४२ 
उदु त्य चित्रमित्येतञ्ञपेतसूक्तद्ठयं च हि । 

तुप्रस्तेन भवेत्सूय: स आत्मा जगतो हि वे॥४३ 
तेनव सूक्तजाप्येन हरेरचन्कृद्धवेत्‌। 
आच(चा)मेदुपविश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥४४ 
ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्कालाबुरूपिणीम्‌ । 
जपेप्रणवपूर्वा भिर्व्याह्ृती भिः सहैव तु ॥४५ 
तिसमिभूःपरश्षतिमिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।४६ . 
कारत्रयेऽप्यशक्तशचे दष्टा चिशतिमेव.वा । 

तत: कुर्यादुपस्थान जातवेद्स इत्युचा ॥४७ 
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१६८८ . लघ्वाश्‍वलायनस्मृति: | 
हक 

` त॒च्छ॑योरनुवाकेन शान्त्यर्थं जप ईरितः | 
प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्चैव देवता: 1४८ 
स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याउभिरक्षतु । 
ब्रह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ : 
नत्वा स्वयमथ 155त्मानं(मुक)गोत्रोञ्हुमभिवाद्येत | 
अम्नेरुद्धरणं कुर्या त्यूबमे बोदया द्ववे: ।।० 
आदित्यमुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिकं ब्रजेतू । 
आदित्येऽभ्युदिते चेव प्रातह भो विधीयते ॥ ६१ 
` आहिताग्निस्तथेकाग्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा | 
ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानस्थं हुताशनम्‌॥१२ 
संस्कुर्यात्साम्निना होम्यं पय आदि कुशेन च। 
मन्त्रणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुयादथ ॥%३ 
द्वितीयामाहुतिं तहृत्मजापतिपद्‌ं स्मरेत्‌ । 
स्वाहान्तां चाऽऽहुति हुःवा तथेदं न ममाश्चरेत्‌। 
सवे्रैवाद्रिहोमोऽयं विधिः सकृदुदाहृत: ।।५४ 
उक्त्वेदं परिषिश्चामि तमगिनि परिषचयेत्‌ । 
जलेनेवाऽऽज्यहोमे तु यत्र चेतदुदीरितम ॥५९ 
सूयो न इति सूक्तेन कुर्यास्रातरुपासनम्‌.। 
उपासनं च सूर्यस्य प्रजापतिरतः परम ।॥५६ 
अग्ने त्वं चाग्न आयूंषि ( सायमग्नेरुपासनम्‌। 
कुर्यात्तिष्ठननुपस्थानं पूर्ववच्च प्रजापतेः ॥४७ 
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|] गायत्रीमन्त् जपपूवक प्रातहोंसविधिवर्णनम्‌। १६८६ 


सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ। | 
अभिवाद्य जपेद्देवीं विभूति चव धारयेत्‌ ॥५८ 2७1 
विभूतिधारणे मानस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । 
वृहत्सामेति वा होमे नत्यके“च महामखे ।।५६ 
कमकाले ठु सर्वत्र स्मरेद्विषणुं हविभुजम्‌ । 
तेन स्यात्कम संपूण तस्म सव निवेदयेत्‌ ॥६० 
अम्निसंरक्षणे शक्तियस्य चेव न वतते । 
तदाऽरण्यामजस्नासि स्थापये द्विधिपू्वेकम्‌ ॥६१ - 
समिद्रतपनेऽयं ते योनिमन्त्र उदीरितः । 
या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधेः ॥६२ 
होमकाल प्रपद्येत पुनश्चेवं विधीयते । 
मन्त्रेणान्वाहिते वह्वावजस्राम्नि क्षिपेदथ ॥६३ 
उपस्थानादिकं चेव सवं पूववदाचरेत्‌ । ६४ 
कालद्वये यदा होमं द्विजः कर्त' न शक्यते । 
सायमाञ्याहुति चेव जजुहुयात्म्ातराहुतिम्‌॥६५ ' 
सायंकाले समस्तं स्यादाज्याहुतिचुष्रयम्‌ tars 
हुत्वा कुर्यादुपस्थानं समस्येत्यग्निसूयेयोः ॥६६ 
होमश्चेत्पुरतः काले प्राप्त: स्यात्काळ उत्तरः | , 
हुत्वा व्याहृू तिभिश्चा55ज्यं कुर्याद्वोमद्वयं च हि ॥६७ 
बिच्छिन्नवहिसंघानमपराह्े विधीयते । | 
सायमोपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः ॥६८ ` 
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नैव गच्छेद्रिना भाया सीमामुङ्ङ्घ्य योऽसि 
न्न तिष्ठति बे भार्या तत्र होमो विधीयते ॥ ६३ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुल्ङश्य यो द्विज: | 
कुरुते तत्र चेन्मोहादूधुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ॥७० 
यथा जातोऽग्निमान्विप्रस्तन्निवासालये सदा | 
तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।।७१ 
धर्मानुचारिणी भार्या सवर्णा यत्र तिष्ठति । 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महर्षयः ।।७२ 
ततश्चेवाभ्यसेट्ठेदं शिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गार्थमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ।।७३ 
माता पिता गुरुभार्या पुत्रः शिष्यस्तथेव च । 
अभ्याश्रितोऽतिथिश्चेव पोष्यवर्ग इति स्मृतः ॥७४ 
मध्याह्न च पुनः ख्ायाद्वौतशुङाम्बरावृतः । 
श्रुत्युक्तविधिना55च म्यः घ्राङासीनः कुशासने ।।५५ 
गायघ््याऽपश्चतस्रणां पादे व्याहृतयः स्मृता: । 

सप्त मन्त्रशिरोमन्त्राः षड्भिराचमनं स्मृतम्‌ (0) ॥५७६ 
गायत्र्याश्च पिबेत्पादेरापो हि नवभिः स्पृशेत । 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्रेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।।७७ 
पाणिगण्डूषकावोष्टौ पाणिपादौ शिरो झुखम्‌। 
नासाबिलेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिह्न्मस्तकंऽसको ॥५८ 
आदन्तो प्रणवो मन्त्रौ परतः प्रष्ठतौ ह्युभौ । 
ब्रह्मको मध्यतो मन्त्रो गायत्र्या शिरसः स्मृतः 1७ 
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] मध्याहरखानादि विधिपूवक ब्रह्मयज्ञविधान वर्णनम्‌ १६६१ 


कम्बले बाऽजिने पीठे कुशासनविनासने । 

न कुर्यादुपविष्टो वे ब्रह्मयज्ञं द्विजाचेनम्‌ ॥८० 

ठ कुर्यात्तपेणं श्राद्ध श्रृत्वा भालेऽनुलेपनम्‌ । 
कदाचित्कुरुते मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ॥८१ 

दक्षिणं चोपविश्योरु वामगुल्फोपरि न्यसेत्‌ । 
वामोरौ दक्षिणं गुल्फं तश्चोपस्थमुदीरितम्‌ ॥८२ 
प्राणानायम्य संकल्प्य कुशपाणिधरः करम्‌ । 
कृत्वा तु सब्यञुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ ` 
सन्यस्य पाणेरङ्कुष्ठप्रदेशिन्योस्तु मध्यतः। 
दक्षिणस्याङकुळीन्यस्य चतस्रोञङ्कुष्ठवर्जिताः ।।८४ 
तथा सव्यकराङ्कुष्ठं दक्षिणा ङकुः्ठेष्टितम्‌ । 
संवद्वमेवं कुर्वीत न्यसेददक्षिणसक्थिनि ।८५ 
प्रागग्र डवे पवित्रे तु ध्ृत्वाऽन्त.संपुटो करो । 
संन्यसेदक्षिण जानौ ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ ॥८६ 
पूर्वी ब्याह्ृती स्तिस्रः स्वरतः सकृदुचरेत्‌ । 
गायत्रीमुन्ररेत्सम्यक्पाद्मर्धमृचं क्रमात्‌ ॥८७ 
ऋषिदेवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रहम यज्ञके । 

मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्धे यागकालेऽपि चेव हि ॥८८ 
अग्निमील इषे त्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः । 
अध्यायमबुवाकं वा पटठेत्सूक्तमूचं च वा ॥४६ 
उपवीतं यथा यस्मिन्धत्ते कर्मणि वेदिके । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तदवद्ठासोऽपि धारयेत्‌ ।।६० 
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१६६२ ळघ्वाश्वळायनस्म्रतिः । 


सव्यांसे च स्थिते सूत्रे तत्सव्यं चाथः दक्षिणे | | 
अपसव्यं भवेत्कण्ठे टम्वे सूजे निवीतकम्‌ ॥१ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपयेद्ृषीन्‌ । 
तद्वज्ञानुद्टयं चाथ जानूध्व दक्षिणं पितुन्‌ ॥६२ 
सव्येन तपयेहवानर्षीश्बव निवीतिना । 
पितृ श्चवापसव्येन विधिरेष उदाहृतः ।।६३ 
तपयेद्विधिनाऽनेन देवांश्चवाङ्कुछ।मरतः । 
ऋषींश्च वामभागेन पितृन्दक्षिणभारातः ॥६७ | 
एकेकं चाथ हौ दौ बे त्री्जीनेकेकमञ्जलीन्‌ । 
अहन्त्येते क्रमाश्च(े)व देवषिपितरस्रयः ॥६५ 
प्रयञ्जछि समुचाय मन्त्र दद्याद्वथाज्ञलिम्‌ । 
देवर्षिपितनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महर्षिभिः ॥६६ 
पित्रादयस्रयश्चाऽऽदो तिस्रो मात्रा द्यस्ततः । 

` सापल्लजननी मातामहाद्यस्जयस्तथा ।।६७ 
मातामह्याद्यस्तिस्रः सतरीसुतश्रातरस्तथा । 
पिठृव्यो मातुलश्चेव दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दोहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्व वे स्वसा । 
श्रशुरो गुरवश्चेव मित्र चेवेति केचन (६९ 
पुत्रादयः सपल्लीकाः खियश्चवाह(थ) केवलाः । 
तपणेऽभिहितास्तीर्थे गयायां च महालये ॥१०० . 
उक्त्वा पित्रादिसंबन्धं नामगोञं स्वघानमः।  . 
बह्‌ वचस्तु क्रमेणेव तपयामी ति तपयेत्‌॥१०१ . . 
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ऋृणत्रयविसुक्तयथ देवषि पिठृतपणम्‌ । 


संबन्ध नामगोत्रं च स्वधामुचासयेत्ततः । 


श्राद्धे ऽपि विधिरेष स्या दाश्वलायनशाखिनाम्‌ ॥१०२ 


सव्यहस्तानुलूग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कु्याद्वह तरच एवं ठु देवर्षिपितृतपंणम्‌ ॥१०३ 

बह वुचस्तर्पणं कुर्याज्जले वाऽप्यथ वहिंषि । 
तर्पयेद्ेवतादीश्च बर्हिष्येव तु याजुष: ॥१०४ 
स्मृत्युक्तविधिना55चम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतप्य देवतादींश्च बह वृचस्तत आचमेत्‌ ॥१७% 
्रध्याह ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशां द्भवेत्‌ । 
प्रातरौपासनादूध्वं कुर्या द्स्तमयावधि ॥१०६ 
नेकं तपणं कुर्याद्‌ ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ । 

तच्चेव देवतादीनां यदा वा स्नानपूर्वकम्‌ ।।१०७ 
स्नानं वारुणिकं चेव कचित्कतु' न शाक्यते । 
तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञार्थ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकालनिमित्तं यत्तर्षणं क्रियते यदि । 

पितृणां केवलं तद्धि प्रवदन्ति महषयः ।।१०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च | 
तीर्थान्तरेऽपि तद्ठतस्या देका हेऽप्य स द्भवेत्‌ ॥११० 
नेत्यक॑ तपणं कुर्यादहन्येव तु बह गच: । 

तपणं च तथा सौरं नेव रात्रौ कदाचन ॥१११ 
श्राद्वाङ्ग तपणं यामे प्रथमे मधुवद्वेत्‌ । 


पयो नीरं च रुघिरं क्रमाद्यामेषु च त्रिषु ॥ १९२ . 
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६४ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । 


न कुर्यादूजह्ययज्ञ च रदवस मृतेऽहनि |, 

पित्रोः श्राद्धः विधायाथ वेश्वदेवं च तर्पणम्‌ ।|१ १३ 
ब्रह्मयज्ञ च वे कुर्यात्संध्यां मध्यंदिनस्य च। 
उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्योक्तमिह तद्भवेत्‌ ॥११४ 
कृत्वाऽऽदौ तर्पण संध्यां कुर्याद्रह_ वच एव हि। 
आवर्तने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्याच्च तपेणम्‌॥१ ११ 
ुद्धयर्थ चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌। 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽपि च ॥११६ 
एकपाकाशिन: पुत्राः संसष्टा श्रातरोऽपि ज | 
वेश्वदेव न ते कुयुरेकं कुर्यात्पितेब हि ॥११७ 
वेश्वदेवं कचित्कर्तु न शक्रोति पितेब हि । 
पितुरेवाऽऽज्ञया कुर्यात्पुत्रो भ्राता परोऽपि हि ॥११८ 
एकान्नाशिषु पुत्रेषु भ्रातृष्वेकत्र सत्सु च । 

तत्रैको वेश्वदेवः स्या दूह, व्ृचांनामयं विधिः ॥११६ 
पुत्र: स्वाजितमेकाशी स्याच्चत्पितार जीवति । 
वेश्वदेवं प्रथक्‍्कुर्याद्यत्र कुत्रापि वा वसन्‌ ॥१२० 
वेश्‍वदेवं द्विजः कुर्यात्सदा कालद्वयेडपि च । 
आरम्भो वेश्यदेवस्य दिवा चेव विधीयते ॥१२१ 
अलंकृत्यानलं चान्नमधिश्रित्यानले चरेत्‌ । 
सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं जुहुयाद्वविः ॥१२२ 
प्रजापतय इत्युक्ता सोमायेत्यादितः क्रमात्‌ | 

हुत्वा दशाऽऽहुतीः सायंकाले चाग्नय आदितः ॥१२३ 
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। |. ] सबश्वदेवभूतबल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६६५ 
(|, (8 


परिषिच्यानळं चेव जुहुयाव्याहृतीरथ । 

एताभ्यो देवताभ्योऽगनेः प्रथग्दद्याद्बलीन्भुवि ॥१२७ 
प्राक्संस्थानन्तरालं स्याददूभ्य इत्यादित क्रमात्‌ । 

एता देयास्तथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह्‌ ॥१२५ 
प्रागादिष्वाहुती द्वे द्वे इनद्रायेत्यादितः क्रमात्‌ । 
प्राक्संस्थे वाऽप्युद्संस्थे चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
अग्रभागेऽन्तराळस्य दक्षिणे मूळ उत्तरे । 
दिग्देवताहुतीनां च सममायतनं स्मृतम्‌ ॥१२७ 
्रह्मादयोऽन्तराळस्य मध्ये शिष्टाश्च देवताः । 
प्राक्संस्थाश्चापि वे ताः स्यू रक्षौभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पिठृभ्य इत्यन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतले । 

दक्षिण चापसव्यं च पिठृभ्योऽथ स्वधा नमः ॥१२६ 
बेबस्वतकुलोत्पन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ । 

शुनो ठौ शा(श्या)मशवलो पितुभागाथिनौ सदा ॥१३० 
ताभ्यां चापि बलि दद्याद्याम्ये चोदक्प्ृथकप्रथक्‌ | 
सव्येनानेन मन्त्रेण शा(श्या)माय शवलाय च ॥ १३१ 
हविश्च जुहुयादग्नावुद्देशत्यागपूवकम्‌ । 

स्वाहान्ते चेव सर्वत्र होमकर्मणि चात्र तु ॥१३२ 
स्वाहा स्याद्भतयज्ञेऽपि पितृयज्ञे स्वधा स्सूता । 

यज्ञे मानुषके चेव हन्तकारो विधीयते ।॥१३३ 

अतो मनुष्ययज्ञाथं दद्याद्विप्राय वाऽनले । 
सनकादिभ्य इत्युक्तवा हन्तकारेण वे हविः ॥१३४ 
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१६६६ ` रूप्वाश्वछायनस्मृति:। ` 


कृत्वा मनुध्ययज्ञान्तमुपस्थायों च मे स्वर: । 
हविर्भूजं नमस्कृत्य गोत्रनामघुरःसरम्‌ ॥१३६ 
जप्त्वा चव तु गायत्री धारयद्वीमभस्म च | ' 
स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥१३६ 

एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथब हि [' 
दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तचारिभ्य इष्यते ॥१३७ 
उक्तं कर्म यथाकाले यदि कतुं न शक्यते। 
अकाले वाऽपि तत्फूर्यादुछडध्य वा5पकृष्य च || १३८ 
वैश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञे चेव (ष) विधिः स्मृतः | 
संध्ययोर्‌भयोश्चेवं वाऽपकषणमिष्यते ॥१३६ 
देवतादिपिठ्यज्ञान्त सायं चापि यथाक्रमम्‌| ' 
मूतेभ्योऽपि बलि रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे भुवि ॥१४० 
द्वारादिदेवताभ्योऽन्नं दद्यास्पितामहादितः। ` ` 
हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥१४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 
शान्ता प्रथिवीति मन्त्रेण गुहं संप्रोक्षयेजलेः ॥१४२ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्नित्यशः सूतकं विना । 
आर्ध्यान्ता सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन ॥१४३ 
वश्वदेव पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा । 
स्वाभोष्टदेबतादिभ्यो नवेद्यं विनिवेदयेत्‌ ।।१४४. 
अक्ृत्वा देवयज्ञं च नेवेद्यं यो निवेदयेत्‌ । ` | 
तद्न्नं नव गृहृन्ति देवताश्चापि सवथा ।।१४५ 
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परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविधिः, 
उच्छिष्टादिसंस्पर्शवर्णनम । 
पादप्रक्षालनं कुर्याद्विप्राणां देवरूपिणाम्‌ । 
स्वयं चापि समाचम्य विप्रास्ताठुपवेशयेत्‌ ।।१४६ 


मधुपर्क विना रात्रो द्विजपादाभिषेचनम्‌ । 
न कुर्यासूजयेद्विप्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।।१४७ 


ततो विप्रान्समभ्यच्य यथाविभवसारतः । 
द्याद(देयम)न्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥१४८ 
अन्नमामं च वे भिक्षां दद्याद्हरह द्विजः । 

स सवव(वि)दूधुतः पाकादन्नाद्य(द्‌)पिं च यद्भवेत्‌ । १४६ 
नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुख । ' 

ुक्तः स्यादूदुरितात्पापाद्‌ ब्रह्म॑सायुञ्यमश्नुते।।१५० 
परान्नत्यागिनामेव दद्यांदामं विशेषतः । 

अन्नादशगुण पुण्य ळभेद्दाता न सशयः।।१५९ 

भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिण । 

स सर्वील्टभते कांमांस्ततो याति परां गतिम्‌॥१५२ 
दत्तं नेव पुनदंद्यादपक्त॑ पक्कमेव वा । 

पुनश्च दीयते मोहान्नरकं पतिपद्यते ॥१४३ 
पोष्यवगसमोपेतो भुञ्जीयात्सहं बन्धुभिः । 

भोजने परिविष्टान्नं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १५४ 
सत्यं त्वेन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्‌ | 

'ततो बलित्रयं कुर्यान्मन्त्रेणापः पिबेदथ ॥ १५५ 
यमायाथ च "चित्राय भूतेभ्यो नम उच्चरेत्‌ | ` 
इस्वा$म़ृतोपस्तरणमसीत्युत्तवा पिबेदपः ॥१५६ ` 


१६६७ 
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१६६८ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । 


गृह्णीयादाहुतीः पश्च सपवित्रेण पाणिना । 


स्यक्त्वा पवित्रमश्नीयाद्‌ धत्वा तत्पुनराचमेत्‌ | 1१७७ 


ुत्रवान्पिमांश्चव झुक्त्वा ्राद्वीयभोजनम्‌ | 
न कुर्याद्गोजने मौनं प्राणाहुती विना ॥१%८ 
पढ्क्तिभेदेन यो भुङक्ते ्रासमात्रमपि द्विजः । 
अघं स केवलं भुङ्क्ते हतश्रीर्जायते ध्र बम्‌ ॥१ LR 
उत्तराचमनं पीत्वा सुखं प्रक्षाळ्येच्छुचिः । 
भुञ्तेभ्यस्ततो दद्यात्ताम्वूळं मुखशुद्धये ॥१६० 

। भुक्त्वा चेव स्वयं विग्रः कुर्यात्ताम्वूळचर्वणम । 
ततो नयेदहःशेषं श्रुत्यादिश्रवणादिभिः ॥१६१ 
सरोदुच्छिष्टमुच्छिष्ट: शवानं शूद्रमथापि च । 
उपोष्य रजनीमेकां पभ्चगव्यं पिवेच्छ्चिः ॥१६२ 
शवानं शूद्रं तथोच्छिष्टमचुच्छिष्टो न संस्प्रशेत्‌ 
मोह्राद्विम्रः खुशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥१६३ 
उच्छिष्टस्पर्शने स्नायादूश्राह्मयो विधिवजितम्‌। 
्रह्मविद्भजनो च्छिष्टपात्रचाळं विनेव तु ॥१६४ 
विप्रश्चेव स्वयं कुर्याद्‌ द्विजभुकपा्रचाळनम्‌ | 


प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभवेत्‌॥१६५ 


पात्राणि चाल्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः | 


असंस्कृतो च स्री च न चान्यश्राळयेत्कचित्‌ ।।१६६ 


परपाकरुचिने स्यादनिन्द्यामन्त्रणाटते । 
कदाचित्स्यादापदि तु नेव नित्यं कदाचन ।।१६५ 
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ब्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६६ 


उब्छिष्टस्पर्शने चव सुञ्ञानश्च भवेद्यदि,4:1 , / 
पात्रस्थ चापि वा5शनीयादन्नं पात्रस्थितच यत्‌॥१६८ 
गायत्र्या संस्कृत चान्नं न त्यजेदभिसस्त्रितम्‌। 

गहीतं चेतुनश्वाद्याद्‌ गायत्रीं च शातं जपेत्‌ ॥१६६ 
अन्न पर्यघित भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचिंतंम | 

अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ॥१७० ` 
अपूपसक्तवो धानास्तक्रं दृधि घृतं मंछु । '" !.'" 
एततपण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्धवेत्‌ ॥१७१ .: 
अन्नाक्तमाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चेव हि। .. 
शुद्धभाण्डस्थितानीह प्राह्याण्याहुमनीषिण: १७२ 
ग्रहमं क्षा (क्षो) रविकार स्यात्सव चेवेक्ुसंभवम्‌ । 
तेलक्षीराज्यपक्क च जळसंमिश्रितं न हि ।।१७३ 
परान्न नेव भुञ्जीयात्स्वकीयं. चान्यपाचितम्‌ । 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मण: कचित्‌ ॥१७४ 
ब्राह्मणो. नेव भुञ्जीयादूहुहिन्नन्नं कदाचन | , 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥१७५ 

पत्नी स्नुषा स्वयं पुत्रः शिष्योञ्थ वा गुरुः सुतः । 
आचायों वा पचेदन्नं भुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ॥१७६ 
धाकपांकादिकं निन्द्यं योऽन्नमद्यात्स्वकी यकम्‌ । 

कचि च्छिट्टान्नमश्नीयाद्वस्सराभ्यन्तरे द्विजः ॥१७७ 
'बद्यकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्य च । 

पसतद्न्नं द्विजो भुड'क्त प्राजापत्येन शुध्यति ॥१७८ 


bios 
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१७०० 


ळघ्वांश्‍वळायनस्मृतिः । 1: 


न चैकत्र पचेदामं बहूनामथ वा इयोः । 
निषेधोऽय परेषां तु पुत्रादीनां न हि्‌ कचित्‌ | 1१७ 
एवं भत्तवा हविजश्रव श्रृत्वा श्राद्धस्य व कथाम्‌। 
श्रतिस्मृतिपुराणोक्तमितिहासं पुरातनम्‌ ॥१८० 
घटिकेकाउवशिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । 
प्रक्षाल्य पाणिपाद च द्विराचान्तः शुचिभवेत। ।१८१ 
प्राङासीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌ । 
पूर्वोक्तविधिना चंव सायंसंध्यां समाचरेत्‌ ॥१८२ 
आदित्येऽस्तमिते यावत्तारकादशानं न हि। 
सायंहोम॑ तदा कुर्यान्नो चेत्स्युनव नाडिकाः ॥ १८३ 


वेखदेव पुनः सायं कुर्यादज्ञत्रयं च हि । 
देवं भूतं तथा पे(पि)5यं भुक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌॥' 


ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिठुदक्शिराः । 
एतावन्नैत्यकं कमे प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१८५ 
अनेन विधिना यस्तु नेत्यकं कुरुते द्विजः । 
स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ ॥१८६ 
प्रह कर्मको(णो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा | 
मनःस्वस्थतया योगः स एवा55त्मप्रकाशकः ॥१८५ 
त्यक्स्वेन्द्रियसुखं लोके यस्तिष्ठेद्यत्र कुत्रचित्‌ । 
स एव योगी मुक्त: स्यास्सर्वसङ्गविवजितः ॥१८८ 
यः क्कचिन्मानवो लोके वारणस्यां त्यजद्वपु: । 
स चाप्येको भवेन्सुक्तो नान्यथा झुनयो विदुः ॥(४ 


इत्याश्वलायनधमंशाख्न ्रह्ममार्गाचाराध्यायः [रप्रकरणा] 
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स्थाळीपाकप्रकरणवर्णनम्‌ । १७०१ 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्थालीपाकप्रकरणम्‌ । 


ह्लाढीपाकस्थ चाऽऽरम्भ पौर्णमास्यां विधीयते । 
्रिमान्प्रतिपद्ये् प्रातरोपासनं चरेत्‌ ॥९ 
प्रातरौपासनं हुत्वा ततोऽस्वाधानमाचरेत्‌ । 
द्यालीपार्क करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यस्काळो भवेद्यद्वा कुर्याद्यत्र इयं न हि। 
अन्वाधानं ततः कुर्यातस्थालीपाकं तथेव हि ॥३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डिलं झुचिः। 
हस्तमात्रं चतुष्कोण गोमयेन 'बिलिप्य च ॥४ 
तण्डुळान्प्रकिरेद्रेखामुदकलंस्थां लिखेदथ । 

प्राक्संस्थे पाश्वयोमध्ये तिस्रश्रेवोदगायताः॥ ५ 
निदध्याच्छकळं तत्र प्रोक्ष्य प्राग्रं निरस्य च। 
प्रोक्ष्य पुनरद्विश्च तथा चानलमानयेत्‌ ।।६ 
एहीत्यम्रि समादाय स्थापयेदूभूभुवःस्वरोम्‌। 
भ्निनाऽप्निसततो जुष्टः मनूनं तिस्र एव च॥७ 
ध्यानं चत्वारि श्वङ्गति कुर्यादग्नेयेथाबिधि । 
बिज्योतिषेत्यनेनेच मन्त्रेणाम्रि समिन्धयेत्‌ ।।८ 
यात्वा रूपं ततो बह्व दशयेदेष हीत्यथ। `¦ 
शवा तु समिधो चाम्निमम्नीषोमौ च देवते ॥६ „` ` 
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ळव्वांश्वलायनस्मृतिः। ` . [ध 
८ ४. 


प्रधानदेवते चोत्तत्रा तथा, चेवाङ्गदेवता; | 

क्रमेण चरुणा55ज्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌॥१, 
पर्यृहनं ततः कुर्याज्जलेन परिषेचयेत्‌ । 

अनादेशे तु सवत्र दक्षिणः पाणिरुच्यते ॥११ 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजेनम्‌ | 
अनुलेपमुदक्संस्थं कुर्यादीशानकोणत: १२ 
पर्यक्षणेऽप्युंदक्सस्थंः पाणिनेशानकोणतः । 
पुनरावतेयेत््त्यगीशानान्तं हविभुजम्‌ ॥१३ 
प्रसारग्रेदुदक्संस्थान्पूयपश्चिमयोः कुशान्‌। 
दक्षिणोत्तरतश्रेव प्राक्संस्थान्पूदतः क्रमातू ॥१४ .. 
मुटिमात्रैः कुशैरन: समनतांद्वोमकमसु । 
परिस्तृणीयात्प्रागप्रेश्वतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥१४ 
विन्यसेत्कुशमूलानां कुशाम्रानुपरि क्रमात्‌। :., 
दृक्षिणोत्तर्योश्चेव,चतुष्कोणेपु चव हि॥१६  . 
आस्तीरयांग्नेरुदग्दर्भान्प्रागग्नान्रत्निसंमितान्‌ क 
इंहमासादयेन्न्युव्ज, यज्ञपात्राणि तत्रं तु ॥१७ 
स्थाली च प्रोक्षणों दवी सुवः पूर्णाज्यभाजने। 
इध्म चेव तथा बहि चरुहोमे विधीयते ॥१८ 
चौळोपनथनोद्वाहे पुनराधंन एब च। ' | 
प्रोक्षणीं स्रुवपूणांज्यमिष्माब हिंखुवाज्यके ॥ १६. 
अष्टाकुलमितस्थाली प्रोक्षणीं च षडड्डुलाम |... `` 
चमसं चाऽऽज्यपात्रं च .घडडुःलमिति. स्मृतम!) 1१४ 


+] | 
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सुवो हस्तमात्रौ तु स्यातां तो अज्ञक्रमेणि । 
ढादेशो भवे दिध्मो वर्हिः प्रादेशसंमितः ॥२१ . 
आदायाऽऽदौ कुशांखींखीन्मूछमेलानि वेत्यत । ` 
सव्यावृत्तान्कुशान्कुर्यादधस्तात्तान्नयेदुदक्‌ ॥२२. 
वामस्थानितरांस्तद्वत्कुर्याद्रज्जुं त्रिसंधिताम्‌ । 

उपविष्टां नयेत्तदठत्तृती यावतेनं च हि ॥२३ 

एजञ्येध्मं सकृदावेष्टय रञ्जुमूळं तथेव च। 
बेष्टितायाश्च पूर्वाया रञ्ञ्ञग्र' च नयेदधः॥२४ ` 
रज्जुम्नन्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्सध[द]येद्थ । 
स्याच्चेत्ताम्रमयी स्थाली होमे कांस्यमयी पि वा॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि बा ॥२५ 
दण्डपा[मा]त्रयुतौ शास्तौ सुक्खुवौ यागदारुजो |, 
तद्‌भावेऽथ वाऽश्वरथपर्णकौ वाऽपयुदुम्बरौ ॥२६ 
रक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेस्सलिलं ततः । 
कृत्वोत्तानं पवित्रे ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ॥२७ . 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्यूय चव हि। . 
कुर्यादेकेकमुत्तानं छंद च प्रोक्षयेत्पुनः ॥२८ 
विस्रस्येध्णं तथा बरहिरनिद्ध्याच्चमसे च ते । 
पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ॥२६ 
निरस्य नेश् तान्दर्भान्निरस्त इति मन्त्रतः। 
कर्ता5ञ्वरेदिमं मन्त्रमुक्ततरा विष्टः कुशासने ॥३० 
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|| ब्रह्माण॑ बरयेदस्मिन्कर्मेणि स्वं भवेरिति । 

ुयादूव्रह्माऽहमस्मीति ततः कर्ता तमचयेत्‌ ॥३१ 
धृत्वा पूर्ण करे सव्ये पिधायोपरि दक्षिणम्‌ । 
ब्रह्मज्रित्युचरन्मन्त्रं नीत्वा तन्नासिकाग्रतः ॥३२ 
निद्ध्यादुदगग्ने तन्मन्त्रणों प्रणयेति च । 
कुशैराच्छादितं कुर्पात्पूर्णपात्रं तदुच्यते ॥३३ 
शूप पश्चान्निधायाग्ने: पवित्रे स्थापयेञ्च ते । 
निर्वपेच्चतुरोमु रीस्तानेव प्रोक्षयेदथ ॥३४ 
तण्डुळानवहंखोख्रोःकृःवा तांखिः फलीकृतान्‌ | 
त्रि: प्रक्षाल्य पचेदमग्नेरुदक्चेवा55ज्यभाजने ॥३५ 

' सपवित्रे निषिच्या5उज्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च। 

` तत्राऽऽञ्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्यादुल्मुक न च ॥३६ 
निक्षिपेकुशायोरग्नेः पर्यग्निकरणं तत: । 
तरिः कृ्याञ्ञ्वळता तेन तसराक्परिहरेदथ ॥३७ 
कषन्निवोदगुद्रास्य भाजनं घुतपूरितम्‌ । 
कुशाग्र निक्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्युचरन्नथ ॥३८ 
धृत्वा तृत्तानपाणिभ्यां पवित्रे चोदगम्रके | 
सवितुष्ट ति मन्त्रेण सक्कत्तृष्णी द्विरिष्यते ॥३६ 
उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रे ते प्रोक्त्याझी प्रहरेदथ । 
प्रयगासादयेद ग्नेबडिस्तञ्चा55ज्यमाजनमू ॥४०. 
प्रताप्य सकुशो दर्वीख्नुवौ दीँ निधाय च। 
सव्येन स्रुवमादाय कुशानितरपाणिना ॥४१-' 
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क्लवस्य बिळमारभ्य याबदप्र भवेदथ । 

अग्रतो बिलप्रष्ठ तु तदारभ्य भवेद्विलम ॥४२ 
निमजेन्त्रिख्लिरेक तु ङुशाग्रः सव्यवच्च हि.। 
कुशमूलेश्व वे दण्ड कशे प्रोक्ष्य प्रतापयेत्‌ ॥४३ 
आसादयेत्ख॒व॑ चा55दौ बहिष्युत्तरतो घृतात्‌। 
संखुर्यापूर्ववददर्वी निदध्यादुद्धरे खुवात्‌॥४४ 
संमारजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान्‌ । 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चरु' पक्कमवेक्षयेत्‌ ।॥॥४५ 
' अभिघाये खुवेणा55ज्यं चरुमुद्वासयेदुदक्‌। 
हृविर्भुगाव्मनोश्चव मध्यतञ्चरुमानयेत्‌ ॥४६ 
निदध्यात्तां चरोः स्थालीं बहिष्याज्यं च दक्षिणे । 
अभिघार्य चरु' 'चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरोः ॥४७ 
देवताये हविः स्थाप्य तत्र तहिभजेत्कमात्‌ । 
अमुष्ये चेदमित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ॥ ४८ 
बिश्वानीद्यष्टभिः पादेः पूवेर्वा)तो दिक्षु चाष्टसु । 
अचयेद्गस्धपुष्पाद्येरमि स्तुयादूवृ(ट)चा55न्ययजा ॥४६ 
अलंकृत्याभिघायंध्ममादायायं त इत्यथ । 

हुलेध्मं जुहुयादाज्यं तूष्णीं वायव्यकोणतः ॥ ० 
ततश्चाऽऽगनेयपयेन्तं प्रजापतिभिदं स्मरेत्‌ । 
सवाहेत्युक्स्याऽथ निऋ तिमारभ्येशानकोणतः ॥४ १ 
गृह्मवद्विरिंमौ मन्त्रावाघाराविति भाषितो । 

होमे चेव तु सत्र विधिरेष उदाहृतः॥९२ 
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अग्निश्चेव तथा 'सोमश्चक्षुषी जातवेदसः | | 
अवेदुत्तरमाग्नेय सौम्यं चेवाक्षि दक्षिणम्‌ ॥३ 
सक्तुलाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । . 
hb अनुप्रबचनीये च वजयेदाज्यहोमके ॥%४ 
| अभिघार्य खरुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हवि: । ˆ 
दवी च हविरादाय विधिना स्थापयेदिह ॥%१ 
तर्जनीमध्यर्माङ्कुष्ठपर्वमात्रै च वे स्रुचि । 
ततपुरस्तात्तथाऽऽदाय निदध्यात्तत्तथेव हि 1४६ 
पात्रस्थं चापि द्वास्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌। .. 
पश्चावत्तो तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ।|५७ 
जुहुयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । 
आदाय चाग्नीपोमाभ्यासुत्तरस्थं च पूवेवत्‌ ।|५८ 
मन्त्रमुच्चाय सवंत्र स्वाहान्ते जुहुयांद्वविः । 
समुच्चाय चतुर्थ्यन्तं नामेदं न ममेति च ।।५६ 
| इयोश्वांपि हविःशेषं दयोश्वापि अवद्य च | 
| ` दुर्व्या' सकृदवद्याच्च द्विस्ततो वाऽभिधारयेत्‌ ॥६० 
| यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुदक्तु हविभुजः । 
रुद्राय जुहुयाद्रञ्जुं विस्रंस्याच्चध्मबन्धिनीम्‌॥६१ 
सुक्लुवाञ्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
सत्र जुहुयाद्वोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ॥६२ 
अयाश्चाग्न इदं विष्णुश्चतस्नो व्याहतीश्र हि । 
जह्मा$पि जुहुयादेता: प्रायश्चित्ताहुतीरिमाः ॥६३ 
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: अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । .. 
त्रापि हि चेवं स्याद्विधिरेष उदाहृतः ॥६४ 
यत्पाकशोति मन्त्रेण न्यूनाधिकनिवृत्तये । 
नत्रतन्त्राथिकन्यूनविपर्याश्च,स)विकमेणः ॥६५ 
ल्वरवर्णादिलोपोत्थपापनिहेरणाय च । 
यद्व इत्यनेनात्रैकामाहुति जुहुयादथ ॥६ 
सम्यक्पूर्णफलप्राप्त्ये होमस्येह कतस्य च । 
कब जुहुयादाज्यं व्याह्ृती भिश्चतसृभिः ॥६७ 
खाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूष्णी निधाय च। 
चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बहिंषि ॥६८ ` 
पूणमसीत्यनेनेव तसूर्णम भिमन्त्रयेत्‌ । 
दिशः प्रागायतो दमै: प्राच्यां मन्त्रेण माजयेत्‌॥६६ 
आपो अस्मानिदमापः सुमित्रया न इति त्रिभिः । 
शिरसि स्वस्य पल्न्याश्च माजयेद्द्विष्म इत्यधः ॥७० 
स्वस्य वामेऽञ्जलौ पत्न्या आसीनाया निषिश्चयेत्‌। 
माऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं जळं च हि॥७१ 
'जलेन तेन वे होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः। 
तत्रस्थानक्षतांश्चेव क्षिपे्रणवसुचचरेत्‌।७२ 
परिस्तरणद्भांश्च विसजेदुत्तरे हि तान्‌ । 
ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूवबदुच्चरेत्‌ ॥७३ 
पये(युह्य परिषिच्याथ गन्धुष्पक्षताश्च हि । 
धूपं दी५ च नेवेद्यं दद्यात्ताम्बूलदक्षिणाः ॥७४ 
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१७०८ . ` .रुप्वाश्वछायनस्मृति: । 


तिप्ठन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ॥७५ 
झुभाशुभक्रियाथे च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 
तत्सवं जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ।७६ 
हुतशेषं हविश्वाऽऽञ्यं होत्रे दद्याच दक्षिणाम्‌ । 
सुवर्ण च यथाशक्ति होम साद्गुण्य हेतवे ७७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्यज्ञपात्राणि चेव हि। 
होमे चेव ठु सर्वत्र प्रवदन्ति मनीषिणः । ७८ 
दशके पूर्ववत्सव विशेषस्त्वथ कथ्यते । 
अग्नीपोमपदस्थान इन्द्राम्री(म्रि)पदमुचरेत्‌ ।।५६ 
पाळाशखा दिराश्वस्थशाम्युदुम्वरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकर्मसु चेच हि ॥८० 


गै 


९ ~ णनम्‌ 
इत्याश्चलायनधमशाख्ने स्थाली पाकप्रकरणवर्णनम्‌। 


॥ ठृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 


गर्भाधानं द्विज:कुर्याहतौ प्रथम एव हि । 
चतुथदिबसादृध्व पुत्राथी दिवसे समे ॥१ 
चर्‌ दासुणभं पोषणं दस्राग्नी च द्विदेवतम्‌ | 


श्राद्वाहं चेव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधी यते ॥२ 


| 
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दा 
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| दध ] गर्भाधनप्रकरणवर्णनम । १७०६ 
| ात्दीशराद्ध पतिः कुयौ त्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ । 
उपळेपादिक॑ कृत्वा प्रातरोपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चा55ज्याहुतीरथ । 
विष्णुर्योनिं नेजमेष षडेका च प्रजापतेः ।।४ 
आसीनायाः शिरः स्पष्टा प्राङ्सुख्याः पाणिनापतिः। 
तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्ते स्वपनश्च वधेन च ॥१ 
अग्निसतुविश्रवस्तम मित्यूचो द्वे तथेव च । 

सूयो नो दिव इत्येतः स्तुत्वा सूयं च पश्चमि: ॥५ 
अश्वगन्धारसं पत्न्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
उदीरष्वेति पठन्मत्ं सिञ्चेत्तद्वस्रशोधितम्‌ ॥७ 

ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वाससी च नवे तयोः। 
फलानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फळमन्त्रतः ॥८ 
मातुङिङ्गं नारिकेळं रम्भाखजूरपूरकम्‌ । 

शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
वृषभ गां सुवर्ण च होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ॥१० 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेददक्षिणादिभिः। 
संतुष्टा देवता: सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सितं फलम्‌ ॥११ 
स्थालीपाकं चाऽऽग्रयणं गर्भसंस्कारकमेसु । 
प्रातरौपासने कुर्यादग्नौकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुज्ञी त सह बन्धुभिः । 
तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्यते ॥१३ 


ऐतीयो 
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|] न बाणी ता Chenoa! and SEN रे 
१७१० लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः | I । | 
पतिवद्या(ल्या)श्च दुभेय प्रथमं, स्याद्रजो यदि. | 
त्युस्तस्या भवेन्मत्युः स्त्री! खि)पूर्वा हियभेषु च ॥१४ 
मघाशक्रशिवादित्यवह्विभेषु च वा. भवेत्‌। 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानपत्थता,॥१ १ 
. तद्दोषपरिहाराथ कुर्याच्छान्ति यथाविधि | ` 
तोषयेजञपहोमाभ्याँ तत्तरक्षादिदेवता: ॥१६ 
_ आचार्यादीन्समभ्यच्य भोजयेच्छक्तितो दविजान्‌,। 
तदुद्दिश्य कृतेनाऽऽछु सर्वारिष्टं प्रणश्यति ॥|१७ .. 
| शान्तिकमेविधानेन कृत्वाऽन्यस्मिन्दिने शुभे। . 
/ गभाध।नं ततः कुर्यां दित्याचायोऽब्रवीद्वचः ॥१८ 
अकृत्वा शान्तिकं कम न कुर्यादूगभसाधनम्‌ । 
सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहृतः ॥१६ . . 


इत्याश्वलायनधर्मशाख्ने गर्भाधानप्रकरणम्‌ । : 


11६ 


॥ चतुधोडष्याय: ॥ 
अथ पुंसवनानवळोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ । 
कुर्यात्पुंसबनं मासि तृतीये5नवलोभनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थ मासि-तद्भवेत्‌॥१ 
| . ` नो चल्षषठेऽष्टमे वाऽपि कतेव्यं तद्द्वयं च हि. . 
| | तावदेव भवेत्केचिद्याबस्स्यादूगभधारणम्‌॥२ ` . 
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] पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयन प्रकरणवर्णनम्‌ १७३ 


ु्यादित्याश्‍्विन्ीहस्तविधिमूलोत्तरामृगा । 
हरिपूषानुराधाश्र शस्ते पुंसवनादिकम्‌।।३ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध चतुश्यन्तं च पूवंकम्‌ | 
दधिमाषौ.यबं तस्या निधाय प्रस्तो च तान्‌॥४ . 
त्रिः पिबेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । ` 
प्रोक्ष्यापः पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ ` 
सिच्चेद्दूर्वा रस तस्या दक्षिणे नासिकापुटे |. ` 
आ ते गर्भ इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥६ 
प्रजापतये स्त्राहेति जुहुयादाहुति चरोः। . 
गुविण्या हृदयं स्पृष्ठा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।।७ 
धाता ददातु मन्त्रो डौ तथा राकामहं च तो। 
नेजमेषत्रयो अन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥८'; 
अष्टाबाज्याहुतीहु त्वा त्रिशुङशललीङुशेः। ... 
औदुम्बरेण युग्मेन र्लप्स्थे(द्रप्से) न सफलेन च (१) ॥६ 
पूर्णसूत्रावृतेनेह सहैवकत्र मेव च । 
त्रिरुन्नयेति गभिण्याः सीमन्तेन समूलतः (१) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्भालाप्रभागतः। 
सीमन्तं सधवांचिह सदा सौभाग्यदायकम्‌ ॥११ 
` तिष्ठन्पश्ोत्माड मुखो 5ग्नेरुचरन्भुभृवः स्वरोम्‌ । 
चतुथ्योमूढ॑त॑ ऋत्बा विद्वायां तु निरुध्यते.() ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्र च सोमं राजानमुचरेत्‌। 
समीपस्थनदीसाम समुचाय नमेदथ ॥१३ `` ` "` 


| हाथ 
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१७१२ ` ढव्वाश्‍वलायनस्मृतिः | 


पतिषुत्रबती नारी गभिण्या(णी)मुप देशयेत्‌ । 

मा कुरु क्लेशद कर्म गर्भसंरक्षणं कुरु ॥१४ 

ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वोमशेषं समापयेत्‌ | 
पूर्ववत्फलदानानि कृत्वाऽऽचार्याय दक्षिणाम्‌ ॥१ १ 
वृषभं घेनुसंयुक्त दद्याद्विभबसारतः । 
भोजयेच्छक्तितो विभ्रान्कमंसादूगुण्यहेतवे ॥१ ६ 
प्राशनं यत्युंसवनं होमश्चानवलोभनम्‌। 
| प्रतिगर्भमिदं कुर्यादाचाय णेह्‌ भाषितम्‌ 11१७ 

{| आज्यहदोमश्च शाललीकुशल्यप्सु निमञ्जनम्‌। 
है | सीमन्तोन्नयनं तञ्च प्रतिगभ न हि स्मृतम्‌ ।।१८ 
प्रधान पुंसवनं न स्यादङ्गं चानंवलोभनम्‌ । 
सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिहुन्नयनं तथा 1१६ 
इत्याश्वलायनधमंशास्रे पुंसवनानवलोभनसीमन्तो 
न्नयन [प्रकरण]म्‌ 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ जातकर्मप्रकरणम्‌ । 
जाते सुते पिता स्नायान्ञान्दींश्राद्धः विधानतः । 
जातक ततः छुयांदेहिकामुष्मिकम्रदम्‌ ॥१ 
सवणे राजते वाऽपि पात्रे कास्यमयेऽपि.वा । 
मधुसपिनिषिच्याथ हिरण्येनावघर्षयेत्‌.॥२ | 
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नामकरणप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१३. 


प्राशयेत्त हिरण्येन कुमारं मधुसर्पिषी । 

प्रतिमन्त्रै पठेत्क्ण हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥३ 

तथा बामे जपेन्मेथां स्पृशेदंसावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रेष्ठान्यस्मै पयान्ति च ॥४ 
he [a 

एव॑ कुर्यात्सुतस्यव तृष्णीमेव च योषितः । 

क्ेचिदिच्छन्त्यना दिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥५ 

इत्याश्वलायनधर्मशाख्ने जातकर्मप्रकरणम्‌ । 


—o0— 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नामकरणप्करणम्‌। 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः । 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध द्वादशे षोडशेऽपि वा ॥१ 
मार्गशीष समारभ्य मासानां नाम निदिशेत्‌। 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥२ 

यद्वा तातपिताना(लुर्ना)म भवेत्संव्याबहदारिकम्‌ । 
क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचयेत्‌॥३ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखप्दम्‌। 

विषमं यदि तत्र श्री: (श्री) समेतं च बिनिरदिशेत्‌॥ 
आचायणात्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहृतः । 
नमस्करोत्यसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ॥५ 
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त्रिखिः स्यात्पतिनामैवं ततः स्वस्तीति नि दिशेत्‌ 
भवन्तोऽस्य ब्रवन्येवं पृतिब्रुयुस्तथा द्विजाः | द 


तत्तन्नाम शिरो खिखित्रू यात्तत्र तथाऽऽशिषः । 
ब्राह्मणान्भोंजयेच्छक्त्या भुञ्जीयात्सह बन्धुभि:॥७ 


इत्याश्‍वळायनस्मृती नामकरण[पृकरण]म || 


॥ सप्तमो5ध्याय: ॥ 
अथ निष्क्रमणपूकरणम्‌ । 
मासे चेवं चतुर्थ तु कुर्यान्निष्क्रमणं शिशोः। 
कृत्वाऽऽध्युद्यिकं श्राद्धमादायाङ्क शिशुं पिता ॥१ 


स्वस्ति नो मिमीतां सूक्त जपन्देवादिकं नयेत्‌। 
आशुः शिशान इत्येतत्पठेत्त. श्वशुरालयम्‌ ॥२ 


नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि पाङ्गणे वाउकमी क्षयेत्‌। | 
तबक्वुरिति मन्त्रेण दृष्ठाउक पृविशेद्गृहम्‌॥३. , : 


- __ इत्याश्‍बलायनस्मृती निष्क्रमण[प॒करण]म्‌॥ ` 


oS 
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॥ अष्टमोऽध्याय़्ः ॥ 
अथान्नपाशनप्रकरणम्‌। 

बष्ठेऽन्नपाशानं कुर्यान्मासे पृंस्यष्टमे$्थ वा. . 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि॥१ ` 
कृत्बाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध' शुभे चेव दिने पिता ।. 
सौवर्णे राजते पाशे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥२. 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ | 
मन्त्रेणान्नपते5न्नस्य हिरण्येन स्रवेण च || 
पाणिना सपवित्रेण जळं चापि हि पाययेत्‌ । .... 
दत्वा विप्राय तत्पात्रां तूषणीमेव च योषितः ।|४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ । 
स्वयं चेव तु भुञ्जीयात्समाहितमना भवेत्‌ ॥५ .. 

इत्याश्वळायनस्म्रतावन्नपाशन [पकरण |म्‌ । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चोल(चूड़ाकरण)कमंप्रकरणम्‌ 
एतीये वत्सरे चौलं बालकस्य विधीयते । 


शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायण.।।१ | 


हत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध पूर्वेयुरपरे5हनि । 


आत:सुध्यादिक कृत्वा नान्दीश्राद्धः परेःहनि॥२. 
१०८ 
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लघ्वाश्‍बलायनस्मृतिः । [ नवमो 


प्राणानायम्य संकलप्य कुर्वीत स्ण्डिलादिकम्‌ । 
पात्रासादनपर्यन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्गग्नेः शरावेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च । 
` नेषु वे क्रमतो ब्रीदियवमाषतिलांश्च हि॥।४ 
पुरत.स्थे शरावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌ । 
तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिऽ्लमी पर्णानि पूरयेत्‌ ॥५ 
आघारान्तं ततः कुर्यात्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ । 
ततश्च जुहुयादाज्यमम्िश्चेति चतस्रभिः॥६ 
: अग्न आयूंषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । 
एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ils 
मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य ठु चव हि । 
पश्चा्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ॥८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जळं तथा । 
दक्षिणोत्तर्योस्तत्र निनयेव्केशपक्षयोः ॥६ 
उष्णेन वायमन्त्रेण जळधारे तयोश्च ते । 
| अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि॥१० 
। प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धार्येद्‌ ब्रह्मा त्रींस्रीन्प्रागग्रकान्कुशान्‌ ॥११ 
a! आचार्यश्छेदयेदेतानोषधे मन्त्रमुचरेत । 


ॐ 


१७१६ 


ए 
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TD 4.१0... ५1) 00 दक, 21 क... ७ 


NN dl, 


Ay 


क्लेद्येद्वामकर्णान्तं त्रिश्चेवादितिरुचरेत्‌ ॥१२ 
छुरेणेति च तीक्षेन ताम्रयुक्तेन चेव हि। 
केदितान्सुत आदाय मातुर्हस्ते निवेदयेत्‌ ॥१३ 
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| ९ 
मो. यः ] चोल(चूडाकरण)कमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


९७९७ 
बिन्यसेत्ताञ्छमीपण: सहा55नडुहगोमये | 
येनावपत्रथम स्याद्यन धाता द्वितीयकः ॥१४ 
तृतीये येन भूयश्च सव रेव चतुथकम्‌। 

एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१५ 
यत्छुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च | 
निमृज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌॥१६ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पार्यो: । 
पश्चात्पूर्व तथा पश्चप्रबराणां शिखाः स्मृताः ।।१७ 
अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेद्निसंधौ । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥१८ 
यढुक्तं च यथाकाले कुर्यात्सस्कारकंम च । 
असामर्थ्यात्कृतं नो चेद्विधिस्तस्य क भवेत्‌॥१६ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकेकस्य च कर्मणः । 
कृत्वाऽऽदो कृच्छ्मेकेकं लुप्तकर्माणि कारयेत्‌ ॥२० 
मन्त्रमेकं जपेत्तत्र तत्तव्कर्मणि एव हि। 
विधिवद्चौलकर्मेवं कृत्वा स्यादुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौळकर्मा दितश्चेवं यावद्वेवाहिकं भवेत्‌। 
तावत्स्याह्लौकिको ह्यग्निरिति वेदबिदो विदुः ॥२२ 


॥ ४ ९ 
इत्याश्‍वलायनस्मृतौ चौल(चूडाकरण)कमप्रकरणम्‌ । 
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१७१८ , लष्वाशवळायनस्म्रतिः! , , दरशमो. | 


॥ दशमोऽध्यायः 

_ अथोपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वर्ष विहितं चोपनायनम्‌ । 
|] चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायमत अवेत्‌ ।।१ 
कृत्वाऽऽभ्युइयिकंश्राद्वमावाह्म कुलदेवता: । 
मण्डपाद्यर्चनं कृत्वा भोजयेच विजान्स्वयम्‌ ॥२ 
अथापरेद्यरभ्यञ्ज्य कुमारं भोजयेत्ततः । 
वपेड्धक्तवतः केशान्मात्रासहैक भाजने ॥३ 
चेळाङ्गस्थापिते ये च्‌ शिखे हे तेऽपि वापयेत्‌.। 
सकेशेऽपि कुमारस्य हित्वकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके स्नातं कुमारुमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राङमुखस्येह प्रयड्‌सुखमल क्तम्‌ ॥« 
| धृत्वा$ज्ञठि कुमारस्य सुवर्णफळसंयुतम्‌। 
i मुहृतकाळपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ , .. 
व्यायन्देवान्सुमुहूत, महूत पितुरञ्जलो । 
दत्ता फलमसो तस्य. निदध्यात्पादयोः शिरः ॥७ , , . 
शिरः स्परशेस्पिता तस्य स्वाङ्के तमुपवेशयेत्‌ । 
यो यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचायों ब्राह्मणैः सहः ॥८ 
आज्यसंस्कारपयन्त प्राणायामा दिपूवकम्‌ । 
कृत्वा नवं ततो द्यात्कौ पीने कटिसूत्रकम्‌ ॥६ | 
धारयित्वा ततो दद्याद्ठाससी युवमित्यचा । 
एकं स्यासरिधानार्थमेकं प्रवरणाय हि ॥१० 


र्या... अ 


पे आय 
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यः ] उपनयनप्रकरणवर्णनम । १७ १६ 
झच्छन्ति केचिंदेणेयमक्सामाभ्याँ तथाउजिनम्‌ । 
उपवीतं ततो दद्याद्यज्ञोपबीतमन्त्रत: ॥११ 
| वटुगच्छर्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥१२ 
कृत्वाऽऽज्याहुतिपयन्तं बहिरास्तरणादिकम्‌ । 
कुमारः पूववद्गच्छ दुदगग्न गु(ग्नेग)रोश्च हि॥१३ 
आचायः प्राङमुखस्तिष्ठेद्रटुः प्रत्यडमुखस्तथा । 
आचायः पूरयेततत्र कुमारस्याञ्जलौ जलम ॥ १४ 
सजले चाञ्जलो तस्य गन्धपुष्पाणि चाउज्वपेत्‌ । 
सुवण च यथाशक्ति फल: क्रमुकजः सह ॥१५ 
आचायस्याञ्जलो ब्रह्मा प्रयेत्सलिल च तत्‌। 
आचार्य मन्त्रमुच्चाय तत्सबिंतुवृ णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याञ्जलौ चेव निनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ । 
ध्यायन्कुमार आदित्यमध्यपात्रे निवेदयेत्‌ ॥१७ 
देवस्य खेति गृह्णीयास्साङ्कुष्ठं करमस्य च | 

असौ शमति दीर्घायुभवत्विति बदेत्पिता ॥१८ 
अथ वाऽसौ पदे नाम संबुद्ध्या वाऽस्य नामकम्‌। 
उच्चांय शम दीर्घायुभेवेत्येके वदन्ति हि॥१६ 

एबं त्रिः पूवेवच्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करअहे । 

सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचायं एव च ॥२० 
ईक्षयेद्वटुरादित्यं देवं सवितमन्त्रतः। | 
आवतयेत्कुमार तँ पूर्वा्धच न चेव हि ॥२१ 
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| १७२० लध्वाशवलायनस्मृतिः । श. | आवास 


पाणिभ्यामुत्तरेणांसो पाणी वाऽस्य हृदि स्प्रशेतू । 
एवं कृत्वा पुनश्चामु दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ॥२२ 
तूषणीं समिधमादाय निदध्यादनले च ताम्‌। 
मन्त्रेणाम्नय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ।।२३ 


| ओष्ठौ विलोमकौ कृत्वा पाणिद्ठयतलेन च । 
॥| त्रिवार प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि॥२४ 
| सूत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रास्तिष्ठञ्जपेदथ | 


मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्डू धारयेत्क्रमात्‌ ॥२% 
हृदि नाभौ तथा बाहोमंस्तके चापि केचन । 
ज्यायुष॑ ताज्ञपेन्मन्त्रानुपस्थायों च मे स्वरः ॥ 

| 1 पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमनुगृह्णीयादुपांशु प्रत्यगाननः।॥।२७ 
पूवेवदुपविश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फलाक्षतसुवर्ण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥२८ 
अघीहीत्यादिकं मन्तरं समुचाये यथाविधि । 
नमस्कुर्याद्‌ गुरोः पादो धृत्वा हस्तद्वयेन च ॥२६ 

ब्राह्मणोऽहं भवानीह गुरोऽहं ते प्रसादतः । 

गायत्री (तरी)मामनुन्रुहि शुद्धात्मा सरवेदाऽस्मि हि ॥३० 
संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः । ` 
बाससाऽऽच्छादनं कृत्वा गायत्रीमनुवाचयेत्‌॥३१ 
उच्चाय प्रणवं चाऽऽदौ भुर्भुवः स्वस्ततः परम्‌ । 
पच्छ्(पाद्‌)मर्धमृचं चेव तं यथाशक्ति वाचयेत्‌. ॥३२ 
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पाणिना हृदयं तस्य स्पृष्ठा मम ब्रतं जपेत्‌। 
प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचारोव नेतरः ॥३३ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेत्युचं जपेत्‌ । 
एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वा दिशेदूत्रतम्‌ ।३४ 
ब्रह्मचर्यादिकं भिक्षां ददात्वित्यन्त एव च | 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५ 
याचयेस्प्रथमां भिक्षां पितरं मातरं च वा। 
पितरं यदि याचेत भवान्भिक्षां ददात्विति ॥३६ 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति या चयेत्‌। 
मातरं चाम्र एवेति गत्वा पात्रं करान्तिके ।।३७ - 
तण्डुळान्सफळान्दद्य द्विक्षाथ जननी तु च । 
ट तण्डुलान्मात्रे दत्ता शेषं शुरोरथ ॥३८ 
याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदत्‌। 
पितेव गुरुराचायों भवेत्सद्भिरुदाहृतः ॥३६ 
यस्मातपुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ । 
उषस्वा वेदमधीष्वात्र यस्मादिशति वे पिता ॥४० 
तदाचार्यपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । 

पिता माता तथांऽऽचार्या्ऱयो मान्या सदेव हि॥४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा । 
दद्याद्विभवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम्‌ ॥४२ 
सुवर्णाम्वरधान्यानि सद्योऽनन्तफळं लभेत्‌। 
न ददाति द्विंजो होत्रे लोभा्यजञाङ्गदक्षिणाम्‌ ४३. 
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चित्ते सति कृतं कम निष्फळं स्याद्वनक्षयः। 
धनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ त्रतहीनस्य चेव हि ॥४४ 
असमो नमेत्सद्योदत्त्वाऽक्षतफलादिकम्‌ | 
बिपरेभ्योदक्षिणां दत्तवा गृह्णीयादाशिषः स्वयम्‌ । ४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । 
आसायं न हि किचित्स्यान्नेत्यकं कर्म चेव हि ॥४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या विधीयते । 
ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंध्यां यथाविधि ।।४७ 
अम्निकार्य तथा होमं तस्मिन्नग्नौ विधीयते । 
नो चेत्स्यात्पूववत्कुर्यादा चायः स्थण्डलादिकम्‌ ॥४८ 
| | 
निवपेन्मातृतः प्राप्नांस्तडुलळान्सदसस्पतेः । 
सवितुश्च ततस्तूषणीमृषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ ॥४६ 
श्रपयित्वो दनं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ । 
सदसस्पतिमन्त्रेण गायञ्यर्षिभ्य एब च ।।५० 
चर्वाहुतित्रयं दत्त्वा कुर्यात्स्विष्टक्ृदादिकम्‌ । 
भोजयित्वा द्विजान्वेद्समाप्तिरस्य चोत्तरे ॥४१ 
निविघ्नेन त्रिवारं तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः । ` 
बसेद्सौ त्रिरात्र तु क्षारादित्रतमाचरेत्‌॥५२ 
प्रातःसध्यामुपास्यार्निकाय कृत्वा परेऽहनि । 
मध्या चाऽऽचरेत्संध्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम्‌ ।।५३ 
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रो... | ऽयः ] 
उपाकरणपयंन्तं साविञ्या त्रह्वायज्ञकम्‌ | 
ततो5ग्निमील इत्यादि जपेद्वेदान्स्वशक्तितः । ८४ 
चतुर्थदिवसे कुर्यान्मेधाजननकं च हि | 
संध्यादिक विधायाथ गच्छत्पालाशसंनिधो ॥५५ 
कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चेव हि । 
पलाशं पूजयेत्तत्र बसन्तं च यथाविधि ॥५६ 


उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२३ 


श्रद्धा मेधां च वे प्रज्ञा पूजयेच्छद्धयेत्यूचा । 
३०३ , 

गन्धपुष्पाक्षतञ्चव धूपदीपादिभिस्तथा ॥४७ 

प्रदक्षिणात्रयं कुयौदाचायंः सुश्रव॑ पठन्‌ । 

निनयेज्ञळधाराश्च सहैव ब्रह्मचारिणा ।।५८ 


| दण्डं वस्ने यज्ञोपबीतकम्‌। 
एकेकं धारयेत्तत्र क्रमेणेबं त्यजे दथ ॥५६ 
आचार्याय च ते दद्याद्वाससी ब्रह्मचार्यथ । 
नवं चेवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव हि ॥६० 
विप्रेभ्यः कलशान्दद्याद्‌ गृह्णीयादाशिषः शुभाः । 
यथाचारं तथा कुर्यादवकोत्थापनं च हि ॥६१ 


इत्याश्‍वळायनस्म्ृतादप नयनभ्रकरणम्‌ \ 
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१५२४ ळघ्वाशवलायनस्म्रतिः । [ एकादशो. 


` ॥ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथ महानाम्न्यादिव्रतत्रयप्रकरणम्‌। 


महानाग्नीत्रतंकुर्यातूर्णाव्दे चोत्तरायणे । 
शुझपक्षे शुभेऽहि स्यादुपनायनवच्च हि ॥।१ 
मवात्रत॑ द्वितीये तु भवेत्तत्पूवेवच्च हि । 
संपूर्ण च ठृतीयेडब्दे तथा चोपनिषद्त्रतम्‌ ॥२ 

' मासे पूर्ण तथा कुर्यातक्रमाच्चेतद्त्रतत्रयम्‌ । 
कुर्यात्परिददाम्यात(म्यन्त`मुपनायनहोमवत्‌ ॥३ 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा जुहुयात्तिलमिश्रितम्‌ । 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मृताः ॥४ 
E ॥ स्वाहेति सावित्र्या र्लानमिष्यते । 
महात्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥ 
बख्जादीनि तथाऽच्यत्र द्रवा चाऽऽञ्याहुतीरथ । 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ ॥६ 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
विदामघवनाथान्त(१) इत्यारम्भे जपेदथ ।।७ 
नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्षयेद्ब्रह्मचार्यंथ । 
उत्तबा55चायंमघीहीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ॥८ 


इत्याश्वलायनस्मृतो महानाम्न्या दिब्रतत्रय [प्रकरण |म्‌ ॥ 
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९ 
ज्यायः ] उपाकमेप्रकरणवणनम्‌ । १७२५ 


॥ इादशोऽध्यायः ॥ 


अथोपाकमेप्रकरणम्‌ । 


श्रवणे स्यादुपाकमे हस्ते वा श्रावणस्य तु । 

नो चेद्भाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्येगुरु: सह्‌ ॥१ 
ग्रहदोषाठुपाकमं प्रथमं न भवेद्यदि । 

उक्तकालेऽथ वाऽऽषाढे कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाले नेव तत्कुर्यादुपाकमे कथंचन । 

अकृत्वा नोइहेत्कन्यां मोहाबेत्पतितो भवेत्‌॥३ 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कऱ्यां य उद्वहेत्‌ । 
| ब्रह्मचारी स्यात्सवकमंबहिष्कृत: ॥४ 


खात्वा नित्यक्रियां कुर्यादृषीश्चेव समचयेत्‌ । 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे गौतमादींश्च सप्त वे ॥४ 
आञ्यसंस्कारपर्यन्तमुपेपादि पूर्ववत्‌ । 
सत्तृंस्तेनाथ संकुर्यात्स्थालीस्थान्दधिसंयुतान्‌ ॥६ 
त्रिः प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थाठीं बहिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
कुर्यादग्निमलंकृत्य चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्‌ ॥७ 
सावित्र्यादीन्दशा55ज्येन जुहुयादाहुतीरथ । 
केचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि ॥८ 
उत्सर्गेऽप्येवमेवं स्याद्वहुव्रचानामयं विधिः । 


ततः स्विष्टकृतं हुत्वा दधिसक्तुमिरेव च ॥६ 
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द 
| लघ्वाश्‍वळायनस्मृतिः | [ द्वादशो- 

प्राशयेद्धिसक्तंश्व गुरुः शिष्यान्समाशयेत्‌। 

दानं यज्ञोपवीतस्य धारणं च विधीयते ॥१० 


ब्रह्मचारी च मौञ्जीवद्वारयेदजिनाद्किम्‌ । 
निषिच्यापः शरावे तु अभिमार्जनसुच्यते ॥११ . 
प्रणवेन च वे सर्वे कुर्युस्ते दभपाणय: । 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादाबों भूभुंवः स्वरोम्‌ ॥१२ 
त्रिवारं चेव सावित्री पादमधमूचं क्रमात्‌ । 
अग्निमील इदं सूक्तं वाचयेदूत्रह्मचारिणम्‌ ॥ १३ 
क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 

याजुषं साम चाथवमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ॥१४ 
डि रद्रादिहोमशेषं समापयेत्‌ । 
ततश्चाभ्यासयेद्वेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारिणम्‌ ॥१४ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [१] | 
उपनीतोऽभ्यसेट्वेदं यथाश्रुत्युक्तमारगंतः। १६ 
नियमेन च षण्मासमृखेदादिकसेव हि ।।१७ 


इत्याश्‍्वळायनस्म्ृताबुपाकमं[प्रकरण]म्‌ । ` 
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॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

. अथोत्सजेनप्रकरणम्‌ | 
उत्सर्ग च द्विजः कुर्यात्षण्मास इदमादितः। | 
दार्ढ्याथं (दीर्घाथ) च हितं चेतदधीतानां च छन्दसाम ॥१ 
पुष्पे चेबोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनावधि । 
संस्कृत्य सक्तुवच्चान्नं चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्‌ ॥२ 
सप्त चा5ज्याहुतीहु त्वा सक्तुस्थाने हुनेञ्चरुम्‌ । 
हुत्वा स्तिष्टक्रतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
कर्मोत्सगें भवेत्सर्वमुपाकरणवंच्च हि। 
प्रतिवर्ष द्विजेः काय प्राशनं माजेनं विना॥४ | 
तपेयेद्देवताः सर्वाः सावित्र्यादि य(दीर्य)थाक्रमम्‌ । 
|च) चेवापि सर्वेऽपि ब्रहमयज्ञाङ्गदेवताः ॥४ 

जुहुयाटुद्रभागादीन्होमशेषं समापयेत्‌ । 
विशेष॑ चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ६ 
उपाकमेणि चोत्सग पुनश्चापि यंथाबिंधि । . 
नेत्यकं तर्षणं कृत्वा ब्रह्मयन्ञपुरःसरम्‌।।७ 
इत्याश्‍वलाय़नस्मृतावुत्सजन[प्रकरण]म्‌ । 
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१५२८ ढघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ चतुदेशो- | हया 


॥ चतुदंशोऽध्यायः ॥ 
अथ गोदानादित्रयम्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोदानं षोडशे वष कुर्यात्तदुद्गायने । 
केचिद्रिवाहकाळे च शुभ मासि वदन्ति हि॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपलेपेन पुवेवत्‌ । 
बिधायोपरि समिधमन्वाधानादिकं च हि ॥२ 
चौळोक्ताज्याहुतीहु त्वा चौळवच्छ्मश्रुवापनम्‌। 
ख्नापयेद्वाससी दद्याद्युवं वस्जाणि मन्त्रतः ।३ 
अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌ । 
आयुष्यभिति वे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवालयम्‌ ॥४ 
पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्‌। 
स्मृतमित्यादिकान्मन्त्राञ्जपित्वा प्रक्षिपेत्स्वयम्‌।। 
कृत्वा तु खातकः पश्येत्समावतेनकं भवेत्‌ । 
ममाग्ने प्रत्य॒च हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌ ॥६ . 
सष्टा पादौ नमस्कुयाद्‌गुरोदेस्वेति तत्फलम्‌। : 
न नक्तमिति चानुज्ञाळव्धस्तेन यथोदितम्‌ ।।७ 
ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
ळमभेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिर्मुच्य मेखलाम्‌ ॥८ 
समावृत्तस्व वे मौञ्जी होमान्ते चेव बहुबुचः । 
उदुत्तमं मुमुग्धीति मन्त्रेणानेन मोचथेत्‌ ॥8 
Et हा गो दाना दित्रय[प्रकरण]म्‌। 
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- | ज्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२६ 


॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहप्रकरणम्‌। 

सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः । 
तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सवे चेबाऽऽश्रमा इहं ॥१ 
कुलजां सुमुखी स्वा(स्व)ङ्ी सुवासां च मनोहरम्‌ । 
सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्बुधः ॥२ 
स्नातकाय सुशीलाय कुळोत्तमभवाय च। 
दद्याद्वेदविदे कन्यामुचिताय वराय च ॥३ 
आचार्यः स्लातकादीनां मधुपर्काचनं चरेत्‌ । 
स्वृह्योक्तबिधानेन विंबाहे च महामखे ।।४ 


| वा युक्तं मधुपर्काभिधं दधि । 
दध्यलाभे पयो ग्राह्यं मध्वलाभे तु वे गुड: ॥५ 
निदध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टयेद्विष्टरेणेब मधुपक तदुच्यते ॥& 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचन भवेत्‌.। 
त्रिस्ित्रू यादहं वष्मे मन्त्रेणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 
पाद्यमध्य तथा दखा दद्यादाचमनीयकम्‌। 
पिवेज्ञळं चामृतोपस्तरणमसीति मन्त्रत: ॥८ 
आच(चा)मेन्मधुपकोऽयं मित्रस्येति निरीक्षयेत्‌। 
देवस्य खेति तहद्यादञ्जलौ प्रतिगृह्य च ॥६ 
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लघ्वाश्वढायनरम 
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तदवेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवा55लोडयेद्वरः ॥१० 
मधुपक क्षिपेत्किचिट्ठसवस्त्वेति पूर्वतः । 

। | निदध्याडूवि.भाजनम्‌ ॥११ 
कर्ताऽऽदाय सकृद्धस्ते मधुपर्क वरस्य च । . 
जपेदथविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥ १२ 

पूवेबच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशने भवेत्‌ । 

उक्त सूत्र विजानीयात्तृतीये प्राशने तथा ॥१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदक पिबत्‌ । 
द्विराचम्योत्खुजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वर: ॥१४ 
ततः कर्ताऽचेयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। ` 

बराय वाससी दद्यादुपवीतादिकिं च हि ॥१५ ` ` 
वरयेच्चतुरो विग्रान्क्रन्यकावरणाय च । 
कन्यासमीपसागत विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ । १६ 

नाम ब्रूयुबरस्याथ प्रपितामहपूर्वकम्‌ । . 
प्रपोत्रपोत्रपुत्रेषु चतुर्थ्यन्तं वराय च ।॥ १७. 

गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्वरकन्ययोः । ` 

वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिद्वितीयेव हि॥१८ . . 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीखचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌ ॥१६ 
प्राङमुखी कन्यका तिष्ठेद्वर प्रस्यङ्सुखस्तथा'। 
बस्नान्तरं तयोः कृत्वा. मध्ये तु -.वरकन्ययोः॥२० .' 
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यः) ' विवाहविधिवणनम । १७३१ 
परस्परमुखं पश्यन्मुहूतं चाक्षतान्क्षिपेत्‌ । 
बरमू्नीति कन्याऽऽदौ कन्यामूर्ष्नि वरस्तथा ॥२१ 
। ) पठेयुस्ते ब्राह्मणा श्रृक्च वा इदम्‌ । 
क्षिपयुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्ठेअत्यङ्मुखी कन्या प्राझम॒खः स्याट्टरस्तथा । 
मन्त्रेणानृक्षराश्चव भवेत्स्थानविपययः॥२३ . 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पूवेवञ्चेव कन्यका । 

श्रियो मे कन्यका ब्रूयासजाय स्याद्वरस्तथा ॥२४ 
त्रिबारमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचाराबुसारेण वदन्त्येके महषयः ।।२५ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददे द्रि(वि)ष्णुरूपिणे । 
तुभ्यं चोदकपूर्वा' तां पितृणां तारणाय च ॥२६ 
बरगोत्रं समचाय कन्यायाश्चव पूववत्‌। 

एषा धर्माथकामेषु न याज्या स्वीकृता ह्यतः ।।२७- 
दाता वदेदिम मन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम्‌। 
अक्ष॒तारोपणं काय मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥२८ 
इहापि पू्वबत्कुर्यादक्षतारोपणं सकृत्‌ । 

यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च ॥२६ 
ईशानकोणतः सूत्रे वष्टयेत्पः्चधा तयोः । 

परि त्वेत्यादिमभिर्मन्त्रेः कुर्यात्तच्च चतुगुणम्‌ ॥३० 
रक्षार्थ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः। 
विश्वेत्ता साविकं [तेतिवे'पुंसः कन्यायास्तद्धवीतथा [१|॥३१ 
१०६ 
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१७३२ लघ्वाश्वलायनस्मृति: । [ पञ्चदशो. 


कन्याये वाससी दद्यादयुवमित्यनया वर: | 
तयोरुभे ते बध्नीयान्नीछलो दितमित्यूचा ॥।३२ 
सूत्र मणिसमन्वितम्‌। 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्तरेण स्यात्सदा सती ॥३३ 
पुण्याहं स्वस्ति वृद्धि च त्रिश्चित्रूयाद्वरस्य च । 
अनाधृष्टमुभौ मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥३४ 
नमसुर्यात्ततो गौरीं सदा मङ्गलदायिनीम्‌ । 

तेन सा निमळा लोके भवेत्सो भाम्यदायिनी ॥३४ 
दंपती तु ब्रतेयातां होमाथ चेव वेदिकाम्‌ । 

बरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेशयेत्‌ ॥३६ 
आघारान्तं ततः कुर्यादुपलेपादि पूर्ववत्‌ । 
सूत्रोक्तविधिना कर्म सवे कुर्यात्तु चेव हि ॥३७ 
अग्न आयुषि तिस्रोउ्त्रत्वमयमा प्रजापते । 
हुत्वा त्वाज्याहुतीरेव॑ सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वरखिः परोक्षये्ला जाऽ ` स्थान भिघारयेत्‌ । 
अभिघार्याज्ञलि तस्याः पूरयित्वाऽभिघारयेत्‌॥३६ 
अञ्जळीन्पूरयेदूधत्वा छाजान्वध्वा विवाहिके | 
विङिन्नवहिसंधाने पतिळौजान्ट्रिरावपेत्‌ ।।४० 
हुत्वा लाजस्तथा होमं हुत्वा कुर्या्रदक्षिणम्‌। 
सो दम्भस्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत्‌॥४१ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदक्षिणम्‌ । 
मन्त्रोऽयेमणं वरुणं पूषणं छाजहोमके ॥४२ 
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विवाहहोमविधिवर्णनम्‌ । १७३३ 
अवशिष्टान्वरो छाजाब्छूपकोणेन चैव हि । 

अभ्यात्म जुहुयायात्तृष्णोमिति यज्ञविदां मतम्‌॥४३ 
ण वद्ध शिखे स्यातां कन्यक्ावरयोरपि | 

प्रत्यूचं च शिखे बदूध्या तूष्णीं वरस्य मोचयेत्‌ ॥ ४४ 
इष इत्यादिभिमन्ञैरीशान्यां चाल्येद्रधुम्‌ । 

गरवा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते॥४५ 
कुम्भस्य सलिळं सिब्चेदुभयो: शिरसोः स्वयम्‌ । 
सौभाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षायणी शिवाम्‌॥४६ 
ततः स्विष्टक्दादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । 

अहः शेषं च तिष्टेतां मौनेनेव तु दंपती ॥४७ 

रुवं चारुन्धतीं दष्टा विसूजेतामुभौ वचः । 
पतिपुत्रवती चा55शीस्तयोदद्याद्यथो चितम्‌ ॥४८ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः । 

स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ।।४६॥४६ 
दिवा वा यदि वा रात्रौ कन्यादान बिधीयते । 
तदानीमेव होमं तु कुर्याद्वेबा हिकं च हि ॥४० 


इति विवाहहोमविधि वर्णनम्‌ । 
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१७३४ 


लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ पञ्चदशो. 


चध्वा सह गृहं गच्छेदादायामि तमप्रतः। 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूडां प्रवेशयेत्‌ ॥४१ 
प्रतिष्ठाप्यानळं कुर्याचचक्षुष्यन्त च पूवेवतू | 
श्रृम्मिश्च जुहुयादाञ्यमानः प्रजां चतस॒मि: ॥ २ 
समञ्जन्ध्वेतया प्राश्य दघि तस्य प्रयच्छति । 
अनक्ति हृदये तस्या दध्नाऽलाभे घृत च तत्‌॥ ६३ 
मन्त्रलोपादि होमान्तं कृत्वा स्मिष्टककृदादिकम्‌। 
हुत्वा व्याहृतिभिशरात्र पत्नी वासे समानयेत्‌ ॥।५४ 
नवोढामानयेरपल्लीं वामं वामं त इत्युचा । 
बाममद्येत्यूचा चेके तत: पूर्णमसीति च ॥।५४ 
यदि काळवशात्क्तु' प्रथग्घोमद्वयं न चेत्‌ । 

F 3 वा कतंव्यं कर्मं केचन ॥%६ 
कुम्भस्य जलसिक्तान्तं कृत्वा सव तदादितः। 
प्रत्युच जुहुयादाञ्यमानः प्रजां चतसृभिः ।।५७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सव पू्वेवदाचरेत्‌ । 
स्वस्थानीयवधू' वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ॥५८ 
रात्रावहनि वा दान कन्यायाः स्वीकृतं यदा । 
तदानीमेव होमः स्याद्विबाहस्य च,सिद्धये ।।५६ 
यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नेव सिध्यति । 
सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्त; सायसुपासनम्‌॥६० 
विवाहश्े्रवेद्रात्रौ सार्धयामद्वयाद्‌धः । 
तदेवोपासनं कुर्यात्केचिद्गृह्मविदो बिदुः ॥६१ 
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दृशो. |४यायः ] विवाहूवि धिवर्णनम्‌ । १७३५ 
निद्यहोमे तु काल: स्याद्रात्रौ नाडीनवात्मक: | 
द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदन्ति महषयः ॥६२ 
दंपती नियमेनेव त्रह्मचर्यत्रतेन तु । 

वेबाहिकगृहे तौ च निवसेतां चतुदिनम्‌ ॥६३ 
चतुर्थी (4)त्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चेव दंपती । 
उमामहेश्वरो नस्बा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ॥६४ 
भोजनं शायनं स्नानं तथेकत्रोपवेशनम । 
गृहप्रवेशपयंन्तं दंपयोमुंनयो विदुः ॥६४ 

वध्वा सह वरो गच्छत्स्वगृह पञ्चमे दिने । 
गृह्योक्तविधिना चेव देशधर्मेण बाऽपि च ॥६६ 
नान्दीक्राद्ध' द्विजः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ । 
हि पितयंपि च जीवति ॥६७ 

स जीवत्पितृको नान्दीश्राद्ध' चेत्कुरुते द्विजः । 
पितुश्चैव पितृणां तु प्रवदन्ति महषय: । ६८ ५ 
प्रथमोद्वाहपयन्तंपुत्रस्येव क्रियासु च । 
नान्दीश्राद्धः पिता कुर्यादत ऊध्व सुतः स्वयम्‌ ॥६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पिञ्ये चाष्टादश स्मृताः । 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके मुनयः पश्च वाऽपि च ।।७० 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 
अन्वाधाने शतं विप्रान्भोजयेदृक्षिणान्विताब्‌॥७१ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु देवे पित्र्ये च कमणि । 

प्रारब्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महर्षयः ॥७२ 
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प्रारम्भकमणश्रेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । 
क्रियावसानपर्यन्तं न तस्या55शौचमिष्यते ॥७५३ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः। 
नान्दी्राद्व विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥७४ 
नान्दीश्राद्धे कृते चेव विवाहे चोत्सवादिषु । 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोब्रतम्‌ ।।७५ 
अपसव्यं स्वधाश्राद्ध नदोस्नानं शवेक्षणम्‌। 
वर्जयेत्तर्षणं चेव देवकोत्थापनावधि ॥७६ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध' प्रत्याब्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुछते यद्धेदयमृत्यु त्रजेद्प्रु वम्‌॥७७ 
अळाभे सुमुइतंस्य विध्न' यः कुछते यदि । 
हज तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌ ॥७८ 
विध्नमाचरते यस्तु यज्ञस्योट्ठाहकस्य च। . 
यात्रायाश्चेब धमेस्य स याति नरकं ध्रु बम्‌ ॥७६ 
ऊढाया दुहितुश्चान्नं नाद्यादिप्र: कथंचन । 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरक प्रतिपद्यते ॥८० 


इत्याशवलायनरमृतौ बिवाहप्रकरणम्‌। 
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2 | रायः] पन्नीकुमारोपवेशनप्रकरणबर्णनम्‌। १७३७ 
॥ षोडशोऽध्यायः ॥ 

अथ पल्लीकुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ । ` 


FS पुरुषो वाऽपि स्री वा दक्षिणतो भवेत्‌। 
संस्कारकस्तु सवेत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा ॥१ 
धमकार्येषु सर्वषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु । 
वामे खी दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथेव च ॥२ 
मार्जने चाभिषेके च कन्यापुत्रविवाहके । 
आशीर्वेचनकाले च पत्नी स्यादुत्तरे सदा ॥३ 
विच्छिन्नवहिसंधाने कन्यादाने वराचंने । 
नवोढाप्रवेशे पल्ली दक्षिणे स्वयमुत्तरे ॥४ 
आरभ्याऽऽधानकं कम यावन्मौञ्जीनिबन्धनम्‌ । 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पत्नी पुत्रस्य दक्षिणे ॥५ 
पल्लीं विना न तत्कुर्यास्संस्कोर॑ कर्म यच्छिशो: । 
पस्त्यां चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥६ 


इत्याश्वळायनस्प्ृतौ पत्नी कुम्रारोपवेशन[प्रकरण]म्‌। 


॥ सप्रदशोऽः्यायः ॥ 
अथावधिकारिनियमप्रकरणम्‌ । 
सुतसंस्कारकमाणि पिता कुर्यात्सभायकः । 
तद््‌भावेऽधिकारी च कुर्यादेव स चापि हि ॥१ 
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१७१८ लध्वाशवछायनस्मतिः । [ अष्टादश. ह 
पिता यस्य मृतश्चेत्स्यादधिकारी पितामह: । 
तदभावे तु वे भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरु: ॥२ 
व्रतबन्ध विवाहे च कन्यायाश्चापि वे तथा । 
सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ॥३ 
संस्कार्यस्य च वे यस्य यदि माता विपद्यते। ` 
पत्नीं बिनेति नियमः सद्भिश्चेवात्र नोच्यते ॥४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि। 
संरकुर्यादथ वा (तत्रोत्राह्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ ॥। ` 


इत्याश्वळायनस्म्ृताधिकारिनियम[प्रकरण]म्‌ । 


है की अष्टादशोऽध्यायः ॥ 
अथ नान्दीश्राद्ध पितृप्रकरणम्‌ । 
अथ नान्दीश्राद्धपूर्वककर्माण्याह | 


आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे । 
- उअन्नप्राशनके चौले तथा चेबोपनायने ॥१ 


भ्पै क 
ततश्चव महानाम्नि तथेव च महाव्रते । 
~ हि ९ 
अथोपनिषद्गोदाने समावतनकेषु च ॥२ 
विवाहे नियत नान्दीश्राद्वमेतेषु शस्यते | ` 
प्रवेश च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपूवक्म 11३ 
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ऽध्यायः ] विवाहहोमोपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ | “१७३ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध' महर्षयः । 

यागे च प्रथमे वेदध्वीकारे च महामखे ॥४ 

मातृवर्गादितः कुर्यात्पितुर्मातामहस्य च । 

नबेते पितरो वृद्धिश्राद्ध सद्विरुदीरितम ॥५ 

कन्यादाने च बृद्धो च प्रपितामहपूर्वकम्‌ । 

नाम संकीतयेहिद्वांस्तच्चावरोहणं(ण)क्रमात्‌ ॥६ 


इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तूप्रकरणम] । 


ह । एकोनविशोऽध्यायः ॥ 


अथ विवाहहोमोपरिबज्यप्रकरणम्‌ । 
नान्दीश्राद्ध कृते यावद्देबकोत्थापनं भवेत्‌ | 
त्रह्मयज्ञश्च वे श्राद्ध वेदाध्ययनमेव च ॥९ 
शवेक्षुणं स्वधाकारं शमश्रुकेशनिक्रन्तनम्‌। 
सीमातिक्रमणं चेव श्राद्धभोजनमेव च ॥२ 

¢ ९ N+ 
न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चब हि। 

+ A 1 

यस्तु वे कुरुते मोहादशुभ स च व लभेत्‌ ॥३ ` | 
विवाहे चोपनयने कृते चोले सुतस्य च । . 
त्यजेस्पिण्डांस्तिळाब्छाद्वे करक चाब्दभध्यतः ॥४ 
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१७४० लध्वालायनस्मृति| | विर. | 5 


मातापित्रोम ताहे च गयाश्राद्धे महालये । 
दद्यात्पिण्डान्कृतोद्राह: श्राद्ध पन्येषु वजयेत्‌ ॥५ 
नान्दीश्राद्ध कृते विप्रस्तथाचेव तु पेतृके । 
प्रेतत्पिण्डे प्रदत्ते तु नेव कुर्याहुपोषणम्‌ ॥६ 

इति विवाहहोमो परिवज्यं [प्रकरण ]म्‌ । 


॥ अथ विशोऽध्यायः || 
अथ प्रेतकर्मविधिप्रकरणम्‌ 


प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 
तद्‌भावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोवाऽन्यगोत्रजः ॥१ 
याम्ये चेव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च | 

प्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधिः स्यादूबहवृचस्य तु ॥ 
दृहनादि सपिण्डाऱ्तं कुर्याञ्ज्येष्ठोऽनुजेः सह । 
ज्येष्ठश्वत्सनिधो न स्याक्कुर्यात्तद्‌नुजोऽपि वा ॥३ 
ईषद्वस्राव्त परेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ । 
दहेन्मत्रविधानेन नेव नग्न कदाचन ।।४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्यादग्निमौ रसः । 
६. कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्यो5न्य द(न्यद्द)हनं विना ॥॥ 
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शो. | ऽध्यायः ] प्रेतकमेविधिवर्णनमे । १७४१ 
| स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रो वा यदि खरी यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌ ॥ हू 
अपुत्रश्चेन्मृतस्ये(े)वं विधिरुक्तो महर्षयः । 
दाहं पुत्रवतः कुर्यात्पुत्र: स्या(वश्व)त्संनिधो भवेत्‌ ॥७ 
पुत्र विनाऽसिदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
कुर्याहशाहमाशोचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
पुत्राभावेऽग्निदः कुर्यात्सकलं प्रेतकर्म च । 
तस्मापुत्रवतोऽन्यश्चे द्विना दाह्मग्निसंचयम्‌ ॥६ 
अस्थिसंचयनाद्‌रवा३ज्ये्ठश्चे रागतः सुतः । 
वासो ध्ृत्वाऽऽदितः कमे ज्येष्ठ: कुर्याद्यथाविधि ॥१० 
अस्थिसंचयनादूध्व अयेष्ठश्चेवाऽऽतगतोऽपि चेत्‌ । 
कुर्यादग्निप्रदः पुत्रो दशाहान्तं स कम च ॥११ 
संस्क्रतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चेव हि। 
संस्फुर्याच्च पुनः प्रेत तिळाह्ांजा[ञ्जल्या]दिकं चरेत्‌॥१२ 
नवश्राद्धानि वे पश्च विषमाहेषु पच्चसु । 
दशाहाभ्यन्तरे कुर्यवंहृचाश्चेव याजुषा: ॥१३ 
अतीतानञ्जळीन्पिण्डान्द्वा चेव तदादितः। 
अथ वाऽऽद्याह्निकं सव ज्येष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१४ ` 
क्रियमाणे सुते पित्रोः प्रेतकर्माणि दूरतः । 
दशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथाऽ्यत्र स्थितो यदि ॥१४ 
श्रुतस्थाने सुतः कुर्यात्सकळं प्रेतकर्म च । 
` त. च सपिण्डं च दृहनास्थिक्रियां विना ॥१६ 
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५७४ लव्वाश्वलायनस्मृतिः । विश | ठी 
नैब तत्र शवोत्पत्तिदेभग्रन्थिविधीयते । 
तस्यामेवाञ्जलिं दद्याहशाहान्तं यथाविधि ॥१७ 
दग्धस्य विधिना चान्तदशाहानि कृतानि चेत्‌। : 
्रेतकर्माण्यथेकस्मिन्कुर्यात्सर्वाणि बे दिने ॥१८ 
समाप्य तु दशाहान्त सकल प्रेतकम च । 
अपरेद्युस्ततः कुर्यात्योडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 

पुत्र: पौत्रः प्रपौत्रः खी भ्राता तज्ञश्च दत्तक: । 
प्रेतकायेऽधिकारी स्याप्पूर्वा भावेऽथ गोत्रजः ॥२० 
कृत्वाऽऽदौ वपनं ख्नानं शुद्धाम्वरधरः शुचि: । 

धृत्वा चेवाऽऽदिक[म]वासः प्रेतकाय समाचरेत्‌ ॥२९ 
प्रेतकम द्विजः कुर्यादूगोत्रनामपुरःसरम्‌ । 
Fl विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चेव हि ॥२२ 
मौञ्जीबन्धनकाले च ब्रताचरणकर्मसु । 

यज्ञे च मरणे पित्रोगंयायां क्षौर मिष्यते ।।२३ 
सपिण्डमरणे चेव पुत्रजन्मनि वे तथा । 

खानं नेमित्तिकं शस्तं प्रवदन्ति महर्षयः ।।२४ 
सपिण्डमरणे स्लायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ । 

इत्युक्तो सुनिभिश्चेव सबेवर्णेष्वयं बिधिः ॥२५ ` 
कस्यापि मुक्ति: प्रेतत्वादूबृषोत्सग विना न हि | 
स्रीणां चेव वृषोत्सग कुया देकादशेऽहनि ॥२६ 
बृषोत्सगं विना प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते । 
पुमांश्वाप्यथ वा नारी विधवा सघवा5पि बा ॥२ ७ 
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f f ~ ("१ 
शो. | यायः ] प्रतक्रमविधिवर्णनम्‌। १५४३ 


एको दिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्वानि षोडश | 
ततोरुद्रगणाख्यानि वस्वार्यानि तथेव च ।।२८ 
धर्माख्यं चेव पट्त्रिशच्छाद्वान्येकादशे5हनि । 
कुर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम्‌॥३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोर्दाहादि प्रेतक्रसं च | 
संध्यामात्रं विना कमं नान्यकुर्यात्कदाचन ।।३० 
उध्वेमेतद्दशाहाचेस्पितुः स्याहहन॑ यदि । 
दहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌॥३१ 
विना पुत्रबतोऽन्येषाभाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌ । 
्राग्न्यादीनां तु नेव स्यात्कतु: स्याद्ग्राहिणोऽपि च । 
पितृ च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
| ई स्यादाशोचं सुनयो विदुः । ३३ 
सपिण्डीकरणं पित्रोभवेस्काळान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि वे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥३४ 
कालप्राप्तानि चान्यानि कुर्या्रथमवस्सरे । 

न कुयाद्वत्सरादूध्व प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ३५ 
प्रपितामहपर्यन्तं प्रेतस्येव सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुयुस्तदृध्वं न हि सर्वथा ॥३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यास्त्रिभिः पितामहादिभिः । 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे । 

तत्र देयास्जयः पिण्डाः प्रपितामहपूवेकाः ॥३८ 
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ळध्वाश्वलायनस्मृतिः । [ बिश: | ज 

पिण्डौ दत्त्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । 

ततस्तु तपितुश्चेक परतस्येकं विधीयते ॥३६ 

त्रयाणामपि पिग्डानामेकेमापि सपिण्डने | 

पितृस्वमश्ुते प्रेत इति धर्मो व्यव स्थितः ।।४० 

पितामहस्तथ्रा बाऽपि बिद्यते प्रपितामहः । 

ठृतीयस्येव ते देयाख्यः पिण्डाः सपिण्डने ।॥ ४९ 

रेतश्च प्रितरश्चेव विद्यन्तेऽपि त्रयो यद्‌ । 

षोडशश्राद्धपर्यन्त कृयात्सवं यथाबिधि ।॥ ४२ 

पितृणां मध्य एकश्चेन्म्रियते चेतस पिण्डनम्‌ [९] । 

सह कुयात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा सुनयो विदुः ॥४३ 

सपिण्डीकरणं न स्याद्य बन्नोपनयादिकम्‌। 

६ न दुष्येत केचिदाहुऋ तुत्रयात्‌ ॥४४ 

निषेधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनँ च हि। 

चौलोपनयनादौ चेन्नाधिकार: सुतष्य च ॥४ 

यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डोकरणे बिधिः । 

स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ।४६ 

पुत्रेषु विद्यमानेषु दूरतः प्रेतस र्क्रियाम्‌ । 

असपिण्ड: सपिण्डो वा न कुयाहृहनं विना ॥४७ . 

जीवरस्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । 

स्नेहेन वाऽथलाभेन ङुरुतेऽन्यो वृथा भवेत्‌॥४८ 

येन केदापि पुत्रेण कृतं चेदौरसं[सो]न चेत्‌। 

सपिण्डीकरणे चब शस्तं स्यान्मुनयो विदुः ॥४६ 
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| जेन 
| यः] प्रतकमंबिधिवर्णनम । १७४५ 


पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डसंयोजने कृते । 

पुनः संयोजनं तस्य न कुयाद्दूरगः सुतः ॥%० 
ड केन विना पुत्रं प्रतकम कृतं यदि । 

पुत्र: कुयात्पुनः सब विना दाहास्थिसंचयम्‌ ॥४९ 
चाण्डालेन हतो विप्रः षडव्देनेव शुध्यति । 

यदि तेन शवं स्पष्टं तद्धनेव शुध्यति ॥५२ 

शवं चेव स्पृशेच्ूद्रो यदि चापि प्रमादतः। 
आप्नुयाचछुद्विमव्देन वहमःन्न]ब्द्ञयेण च ॥ ३ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदौ दहेखेत यथाविधि । 
अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छेदधोगतिम्‌॥५४ 
खट्रोपयन्तरिक्षे वा विप्रश्चेन्सृत्युमाप्नुयात्‌। 
तस्याव्दमाचरेदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ॥५४ 
प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय[कुरु)ते दहनक्रियाम्‌ । 
निष्फल प्रेत काय स्याद्वदन्त्येवं महष॑यः ॥५६ 

कतृं चे इस्थिसंस्कारं प्रमादान्न हि शक्यते । 
अस्थिशुद्विकरान्मन्ञान्धत्वा दभानुदीरयेत्‌ ५७. 
दग्धस्य विधिनाऽशीति[स्थीनि] भावयित्वा जले क्षिपेत्‌ । 
तिळाञ्जल्यादिकं सवे कुयात्रेतत्यकम च ।।५८ 
साग्निकं सधवां चेव दहेदौपासनाग्निना । 
विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ।।५६ 
पत्नी वाऽथै पतिवा स्याम्मृत्युकाले न संनिधौ । 
प्रायश्चित्तेन सद्योउग्निमुत्पाद्य तेन संदहेत्‌ ॥६० 
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१७४६ सरायतस्टति। [| 0 
प्रायश्चित्तविधिनोक्तो यत्र स्याद्गृह्यकमणि | 
चतुगृहीतेनाऽऽञ्येन होमव्याहृतिभिश्च हि ॥६१ 
दर्शमारभ्य शुक्छे स्यान्मृतश्वोपासनाहुती: । 
। सद्यो जुहुयात्तदिनावधि ॥६२ 

कृष्णे मृताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः । 

हुत्वा स्यात्पूबवत्कता दहेदौपासनाम्िना 1६३ 
निधनं च सहात्मेन॑ दंपत्योगतयोश्र हि । 
वासनाग्निशिलाचित्तिचतुख्चेकेन मन्त्रणम्‌ NES 
तिलोदक तथा पिण्डान्नवश्राद्ध' प॒थक्प्रथक्‌। 
अश्थिशुद्धिव घोत्सग एक एव अवेद्ढयोः ॥६६ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌। 
एकस्मिन्नेव काले तु तयोः काय प्रथक्‍्प्रथक्‌ । ६६ 
भर्त्री सह मता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌। 

द्विधा कृखा त्रिधा चेक द्वितीयं च त्रिधा तथा ॥ दछ 
भागांस्त्रीन्प्रथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत्‌। 
संयोजयेत्तथा भागान्मातृपिण्डेः सहान्तरान्‌ ॥६८ 
सपिण्डीकरणादृध्व क्रमारिपत्रादयस्जयः । 
मात्राद्यस्तथा तिस्रः श्राद्वकमंसु चेव हि ॥६६ 
सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्ध चेव क्षयाहके । 
शाकपाकादिक चान्नं तयोः कुर्यात्रथक्प्रथक॥७० 
यदि कर्त न शक्येत कालातीतभयादपि { | 
अन्नपात्रं प्रथक्कुर्यादिति वेदविदो विदुः ॥७१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शो. | ह्याय: ] प्रेतकमविधिवर्णनम्‌ । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e' 1100 जाई 


१७४७ 
एकमेव!भवेदत्र प्रायश्चित्तं तिलोदकम्‌ । 
एकस्मिन्नेव काले तु द्विज सतुतिप्रदक्षिणम्‌ ॥७२ 
विश्वदेवा दिकं । ई प्रथक्प्रथक । 
पितुरादौ ततो मातु कुर्यात्सकह्पपूर्वकम्‌ ।।७३ 
अमा चाप्यष्टकापे(प)क्षमनुक्रान्तियुगादय: । 
बेघ्रृतिश्व व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकी विता: ॥७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि। 
नवधान्यफलोप्पत्तिर्न्यक्वालभ्ययोगता । ls 
नमित्तिका इभे प्रोक्ताः श्राद्धकाला महषिभिः | 
शक्तितः कुरूते श्राद्ध स याति परमां गतिम्‌ ॥७६ 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (थेषु) चेव हि । 
श्राद्ध विधीयते तच्च नेमित्तिकमुदाह्ृतम्‌ ।।७७ 
पुत्रवर्गादिकामे छिस्तत्तत्काले विधीयते । 
पञ्चम्या परोष्ठपद्यादि वर्षतो चेव वार्षिकम्‌ ।।७८ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचो दितम्‌ । 
सूतकं मृतके चव नव कुर्यात्कथंचन ॥७१ 
सूतक मृतक चव पुत्रादीनां च संनिधौ । 
त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवर्तते ॥८० 
स्पृतितत्तु न जानीयादितरेषां महर्षिणाम्‌ । 
दशाहं तावदाशौचं सापिण्ड्यमनुवतते ॥८१ 
भवेत्तदृध्वमेकाहं तत्पश्चात्त्रानतः शुचिः । 
पत्रादयख्नयशचेवं तथा तसूर्वजा्र्‍यः ॥८२ 

११० 
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१७४८ ळब्वाश्वळानस्म्रतिः | [ बिशे, वः 
सप्तमः स्यात्खयं चेव तत्सापिड्य' बुधेः स्मृतम। 
सापिण्ड्य' चो(सो)दक चेच सगोत्रं त्च वे क्रमात ॥८३ 
॥ | सप्तक॑ चेक॑ सापिण्ड्यकमुदाह्ृतम्‌ ॥८४ 
सपिण्डानां तथाऽशोचं संनिधो स्याद्यथोदितम्‌। 
दरतस्थाहिजानीयादेशकालान्तरादपि ॥८५ | 
मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्षण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ । 

अहस्तु नवमादर्वागृध्वे खानेन शुध्यति ॥८६ 

पर्वतश्च (स्य) महानद्या व्यवधान भवेद्यदि । 
त्रिशयोजनदूरं वा सद्यः खानेन शुध्यति ॥८७ 

यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमेरणं दूरतोऽथ वा । 
भवेदृशाहमाशोचं पुत्राणामेव निश्चितम्‌।।८८ 

संनिधौ सोदकाशोचं भवेन्न स्याद्संनिधौ । 
अतश्चानुपनीतस्य मृत (ता) शोचं न हि कचित्‌ ॥८६ 
दीक्षितश्वा (स्या)ऽऽहिता ग्रि(उने)श्व स्वाध्यायनिरतस्य च। 
बृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येह्‌ नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६० 


बस 1 #0॥ #/1 A अर 
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ने 


संप्रक्षाठितपादस्य श्राद्धे विप्रस्य चेब हि । 
गृहानुत्रजपयन्तं,न तस्याशौच मिष्यति(ति) ॥६१ 


el real 


बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द) च। 
सदा चेवाऽत्मनिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६२ 


Veal wl 


इत्याश्वलायनस्मतौ प्रेतकर्म विधिप्रकरणम्‌ | 
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वः] लोके निन्द्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४६" 
॥ एकविशोऽध्यायः ॥ 
अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌ । 


हु 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य पराधीनस्य नित्यश: । 
कि या ® गौ | ~ 
नीचसेवारतस्यंतस्त (बं स) दाऽशौचं तदोच्यते ॥१ . 

के ५, 
सदाचारपरिश्रष्टो विप्रस्य (एच) व भवेद्यदि । 
९ १०० ९ 
कमेभ्रष्टः स विज्ञेयो निन्यकमरतः सदा ॥२ 
माहिषेयश्च वेकुण्ठो वृषलेयश्च गोलक: । 
निन्द्याश्व ते हि लोके स्युः कथं जातीरतदो(तिरथो)च्यते ॥३ 
महिषी सोच्यते भार्या भगेनार्जति या धनम्‌ । 
तस्याँ यो जायते पुत्रो माहिषयः सुतः स्मृतः ॥४ 
रजस्वला च या कन्या यदि स्यादबिवाहिता । 


९५ स १ 
८ वृषली वाषलेय: स्याज्जातरतस्यां स्य (स) चेव हि ॥४ 
य च। 


विवा हितामसंयोगां मोहाचेदुढहेद्‌ द्विजः । 
भूयन्तीमुदूत्रवी चाभिगोमयेनानुलेपयेत्‌ (0) ॥६ 
सूत्रमशंवरादीनि परिहृत्याभिषेचयेत्‌। 

पहवेः पञ्चभिगव्येः पावमानीभिरेव च (is | 
प्रायश्चित्तं विधातव्यं कूश्या[ष्मा]ण्डं होसमाचरेत्‌। ` 
पुनस्तामुद्हेतप्रोक्तां विधिवत्पूबंज: पतिः ॥८ 
संभोगात्पूव एव स्याहुक्तोऽयं मुनिभिविधिः । 
तरासस्तोमं जपेद्‌न्यः प्राय श्रित्तपुरःसरम्‌ ॥& 
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१७५० लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । | 


ऊब्व चसतिसंयोगो जायते तां परित्यजेतू । 
चंतानश्वेद्भवत्तक््यां निन्य स्यात्पतितः पति; ॥ 
अज्ञ तश्च द्विजो यस्तु विधवामुद्दहेद्यदि । 
पज्य च वै ताँ च प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥१ 
अब्दमेकं विधायाऽदावबकीण[णि] व्रतं चरेत्‌। 
ुत्रश्वज्ञ।यते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥१२ 
विधवाया: सुतस्यं,श्चे]व गोलक: कुण्ड इथ | 
अयस्चेत्र हि निन्द्याः स्युः स॒ धर्मवहिष्कृता: ॥३ 
संस्कार्य, यो]विधिअच्चोक्त|क्तो सुनिभिः कुण्डगोलकौ | 
युगान्तरे समध [श्रम] स्यात्कलो निन्द्य इतिस्तृतः [११ 
परिव(वि)त्त्यां सुत कुण्डो व्यभिचारसमुद्भवः | 
ह विधवां च निषिद्धः स्यास्कलौ स्मृतः ॥१५ 
वापलेयश्व वे कुण्डो गोलक: शूद्वयोनिजः | 
र्दश्चापि हि निन्द्यः स्युर्माहिषयञ्च विप्रजः ॥१६ 
एमिः सह वसेदेषां याजनं कुदतेञ्थ वा । 
वित्तमेयां द्विजा यस्तु भुङक्त सोऽपि हि तत्समः ॥(७ 
- एतेपां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । 
स याति नरकं घोर याव दित्द्राश्वतुदेश ॥१८ 
अद्टिनानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ 
्ञाह्मणो नेव गृह्णोयादिति प्राहुमुनो श्वराः ॥ (६ 
इति |आश्वलायनस्प्रतौ]लो के निन्द्यप्रकरणम्‌। 
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€ ९ 
वणधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५९ 


॥ द्वाविशोड्ध्याय: ॥ 
ए च 
अथ वणंधमप्रकरणम्‌ । 


स्वेषां चव वर्णांना मुत्तमो ब्राह्मणो यतः । 
क्षेत्रस्य(क्षस्त्त्रतु) पाल्येद्विप्र विप्राज्ञाप्रतिपाटक: ॥१ ` 
सेवां चेव तु विप्रस्य शूद्रः कुर्याद्ययोदितम्‌ । 


र सर्वेषां चापि वे मान्यो वेरविद्‌ द्विज एव हि ॥२ 
| यजनादीनि कर्माणि कुर्यादहरहद्विजः । 
। 11१ धर्मोऽयं द्विजवयस्य परमानन्ददायकः ॥३ 

रणे धीरो भवेत्क्षत्त्री(तत्रो)जयाद्राज्यं च व्रिणः। 
यी णो णार जाई डो 
/ पाल्येद्‌ ब्राह्मणान्सम्यक्पर॑ तेनव जेष्यति । ४ 


शूद्र: कुर्यादू द्विजस्येव सेवामेव कृषि तथा । 
सुखं तेन लभेन्नूनं प्रवदन्ति महषयः ५ 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वाऽपि स्वधर्मणानुवतयेत्‌ । 
its नाऽऽचरेत्परथमं च धर्मनाशाय चाऽत्मनः ॥॥६ 
स्नानेन च बहिः शुद्विरात्मज्ञानेन चान्तरा । 
सत्कमेणा द्विजः शुद्धः सवेकर्मसु चेव हि ॥७ 
स्वधमनियतो विप्रः कुरुते पातकं यदि । 
स्वधमंणव शुद्धेन(ध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌॥८ 
| न खुशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेद्‌पारगम। 
कदाचित्कुरुते मोहात्पद्मपत्र यथा जलम्‌॥६ 
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१७६२ । छध्वाशवळायनस्मृतिः | 


अजु वे सशेस्ल्लात: कमेकाले कचिद्‌ द्विजञ:। 
प्रक्षालिताकत्रिराचम्य कर्म कर्तुमथाईति ॥१८ 
झुम्मकारविकारः स्यात्छुत्वाउधोवातनिर्मित: | 
शळेष्मोत्सारो भवेत्कमकाले चाभ्यज्य शुध्यति () in; 
त च तस्या(स्मा)इधो वायुः कमंकाले द्विजस्य यत्‌ | 
कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ ॥१२ 
उदक्यां सूतिकां चंव पतितं शवमन्त्यजञम्‌। 
श्वकाकरासभान्सछृट्रा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१३ 
तत्स्पृ्रिन स्पृशेद्यस्तु रानं तस्य विधीयते । 
तदृश्व ठु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृतः ॥१४ 
उच्छिएस्पशन चेत्स्याद्‌श्नतो याजकस्य च । 
अन्नः पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ॥१ १ 
ङुसते त्रत मङ्गं यो द्विजश्चेव विशेषतः । 
स गच्छन्नरक चाऽऽछु प्रवदन्ति महर्षयः ॥१६ 
वेदविद्‌ ह्विजहस्तेन सेवां(बा)संगृह(ह्म/ते यदि । 
ने तस्य बधते धमः श्रीरायुः क्षीयते धर वम्‌ ॥१७ 
यस्य कस्य नरो यस्तु ब्रते निष्ठुरभाष गम्‌ । 
द्विजस्येह विशेषं च स च गच्छेदधोगतिम्‌॥१८ 
इं(ते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
तश्याउथ्यु क्षीयते नूनमायु्द्ष्मीश्च संततिः ॥१६ 
इच्चालयोपिष्टस्य मा(९: स्यान्मा न्यानां पुरतो यदि! 
ग॑च्छत्स विपद्‌ नूनमिह चामुत्र चेव हि ॥२० 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot कः 
| आत 

| यः ] १ नम्‌ । १७१३ 
पर्दैवाचंको विप्रस्तदघीनो भवेद्यदि । 

मासत्रयं तदज्ञाशी जीवच्छद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥२१ 

य॒श्च कर्मपरित्यागी पराधीनस्तथेव च । 

अधीतोऽपि द्विजश्चेव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुहते श्रमम्‌। 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥२३ 

संतुष्टो येन केनाह(पि)सदाचारपरायणः । 

पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेङ्भवसागरम्‌ ।।२४ 


‘I 


इत्याश्वळायनधमंशाख्रे वर्णधमप्रकरणम्‌ । 


॥ त्रिविशोऽध्यायः ॥ 


अथ श्राद्वप्रकरणम्‌। 


अथ चैव ह्विजः कुर्याच्छाद्ध पित्रोमृ तेऽहनि । 
तत्पार्वणविधानेन पिठृयज्ञः स उच्यते ॥१ 
होमं कृत्वाऽथपूवद्युः सायं विप्रान्निमत्त्रयेत्‌ । 
प्रातश्वेत्तान्परेदुर्वा श्राद्वाहे वेदपारगान्‌ ॥२ 
प्रातरौपासनाग्नेसतु श्राद्धपाकाथमुल्पुकम्‌ । 
नीत्वाऽन्तं सकळं कृत्वा पुनः संमीलयेदुभौ ॥३ 

दि । ततो म[मा]ध्याहिकं खान कृत्वा संध्यामुपास्य च । 
निमन्त्रितान्समाहूय क्रमादेवपितन्दि [तृढ्वि]जान्‌ ॥४ 
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१७५४ ळघ्वाश्वळायनस्मृतिः | 


प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धाथमनुवेद्येत्‌ । 
कुशाक्षततिटेयु क्त जलपात्रे प्रपूर्य च ॥५ 
आत्मनश्चव शुद्ध यथे द्रव्यस्य गृहशुद्धये । 
[1 सह पटठेत्सूक्त प्रायश्चित्तार्थमेव हि ॥६ 
नतं सूक्त छुचीवोऽग्निः शुचित्रततमश्र हि । 
उद्म्न इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ 
केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने बच इत्यथ ॥८ 
सौम्यं च वेष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा | 
ऋग्भिश्व पावमानी भिं चेवाभिमन्तरयेत्‌ ॥६ 
श्राद्वोपयोगिकं द्रव्यमपक्वं पक्कमेव वा | 
सवं चव स्मरेट्रि[रन्वि]ष्णुं जलेन प्रोक्षयेचरुम ॥१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपठन्नयेत्‌ । 
पुरतश्चापयेत्तेषां हिरण्यं सकुशं च हि ॥११ 
लब्घा ब्थ्वा55]ज्ञामपसव्येन श्राद्धः कतुं’ पितुर्मम । 
आचम्यासून्नियम्याथ दद्यात्संकलप्य वे क्षणम्‌ ॥१२ 
देवानां क्षाल्येत्पादौ मण्डले चतुरस्रके । 
पितृणां बतुंछ॑[ले]चेब प्राङ्गणे रविदीपके ॥१३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे। 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थाने यजेद्थ ॥१४ 
आचम्य गृहमागस ब्राह्मणानुपवेशायेत्‌ । 
भाङ्मुखौ द्वा उदक्संस्थौ प्राक्संस्थांस्रीनुदडमुखान ॥१५ 
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क, | छ्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४५ 
निरुध्य प्रकिरेद्वायु तिलान्नित्रई तिकोणत: | 
पठन्नपद्दतामन्त्रमसव्येन चाष्टसु ॥१६ 

पितृणां पुरतः सिञ्चेज्नछं पठन्नुदीरताम्‌ । 

सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चवमेव हि ॥ १७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादी श्र पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१८ 
देवानामासनं दद्यात्क्षणे चा55वाहयेदथ । 
कुशाज्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्यूचा ॥१६ 
विश्वे देवा: सक्कन्मन्त्रमुच्चाय प्रोक्षयेद्धुवम्‌ । 

अर्ध्याथं चाऽऽसादयेद्‌ दवे पात्रे देवे कुशान्विते ॥२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महावढाः । 

ये चात्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ॥२१ 
पूर्वात्न: प्र)देबिके पात्रे दक्षिणाम्र' तु पेठके(कम) । 
अधश्रोपरि पात्राणाँ कुशान्देवे च पेतृके ॥२२ 
गायच्या प्रोक्षयेत्पात्र करवा तान्निक्षिपेद्यवान्‌ ॥२३ 
यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः | 
निर्णोद: सबेपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥२४ 
गन्धाक्षतङुशांश्चेव क्षिपेदध्य निवेदयेत्‌ । 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत्‌ ॥२४ 
निदध्यादघ्यंपात्रेषु देवानामभिसंमुखे । 
पितृणामध्यंपात्राणि तानि वे प(पि)ठसंमुख ॥२६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१७५६ 


DR य कती कक तोती 
CE कर 


25. ब्म्ञ्व्य 


os) 


छ २०००००१०००००१०००००००००००००००० व by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ छध्वाशवलायनस्सृतिः । 


देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पादजान्वंसमूर्थनि । 
शिरोंसजानुपादेषु वामाङ्गादिषु पेठ्के ॥२७ | 
अर्चतानेन मन्त्रेण गन्धदिभिरथाचंयेत्‌ । | 
युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादनं ततः ॥२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया । 

पितृणामर्चेनं कुर्यादपसव्येन चेव हि ।।२६ 

आसनं च क्षणं दृस्त्वा पिटूनावाहयेदथ | 

उसन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यथ(ते) 11३० 

आयन्तुं न इमं मन्त्रमुचरेत्सक॒देव हि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्यु[ण्युत्ताति कारयेत्‌ ॥३१ | 
क्षिप्त्वा तिळानपः पूर्य श॑ नो देवीं समुचरेत्‌। 

पुनस्तेषु च पात्रेषु तिलोऽसो्यावपेत्तिळान्‌ ॥३२ 
गन्धपुऽपकुशादीनि क्षिप्त्वा चेव तु पूबवत्‌ । 

स्वधाय इति ब्रूयात्त्रिः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ॥३३ 

सव्यं कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 

द्द्यास्पितरिदं तेऽध्य या दिव्यामन्त्रमुञचरेत्‌ ॥३४ 

एवं पितामहे चेव तथेव प्रपितामहे । 

दत्त्वाउध्य सलिळं दद्यात्युनखिषु करेषु च ॥३५ 

पात्रद्वयं [य] कृतं तोयं पितृपात्रो प्रसिच्य च | 

पात्रस्थ पुत्रकामी चेन्मुखं तद[तिना |नुलेपयेत्‌ ॥३६ 

पिठ्भ्यः स्थानमसीति न्युब्जं वोत्तानमेत्र वा । 

1 ८. आका ' पिहितं कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३७ 
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इव्याय: ] राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। १७१७ 
स्थापितं प्रथमं पात्रं तत्स्थानं न हि चाल्येत्‌ । 
जलसेचनपर्यन्त पिण्डदानं पुनश्च हि ॥३८ 
पिदृपाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे तत: । 
नमो व इति मन्त्रेण पितृ श्रेवाचयेत्तिलेः ॥३६ 
गस्थादिभिः समभ्यच्यं पितृपूजां समापयेत्‌ । 
मण्डलानि समानानि कारयेददेवपूवेकम्‌ ॥४० 
दवे तु चतुरस्रो तु ततो वृत्तानि पेटके । 
प्रमाणं मण्डलस्योक्तं यावरपात्रमितं भवेत्‌ ॥४१ 

अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेच्च यवांस्तिलान्‌ । 
पात्राण्यासादयेत्तेषु हेमरो प्यमयानि च ॥४२ 
तदभावे तु पर्णानि कल्यानि शुभानि च । 
परिस्तरेत्कुशाद्येश्च पात्राणि पितृपूवेकम ।।४३ 
पिठृयज्ञचरोरन्नमादायाक्तं घृतेन तु। 
अगौ करिष्य इपत्येतान्परद्रीक्तः क्रियतामिति ॥४४ 
न भवेस्पितृयज्ञश्चेद्‌गृह्याम्मौ पचनं भवेत्‌ । 
अग्नौकरणहोमं तु कुर्यादौ पासनानले ॥४५ 
गृह्याग्नौ प चनं पिण्डं पितृयज्ञो न चेव हि) 
अग्नौकरणं गृझाग्नौ न कुयौदिति केचन ॥४६ 
कालद्वये5पि कुरुते नित्यहोमं द्विजो यदि । 
स चाग्नौकरणं कुर्यात्प्रातहोंमो बिधीयते ॥४७ 
गृह्याग्नियस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नोकरणं कथम्‌। 

3... श्राद्धार्थमन्नमादाय जुहुयात्पितृपाणिषु ॥४८ 
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। ) | निविशो 


संगृह्याऽऽहुतिमेकां च घृताभ्यक्तां विगृह्य च । 

- सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहयात्कुशपाणिना ।।४६ 
स्रवेण चाऽऽज्यमादाय तदाभावेऽथ वा कुश; । 
पितणामेव पात्राणि तूषणीमेवाभिघारयेत्‌ ५० 
अन्नं पाणिहुतं यञ्च निदव्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ॥४१ 
देवपात्रादितश्वाऽऽज्यं स व्येनेवाभिघारयेत्‌ । 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सर्वपात्राणि चेव हि ॥४२ 
आमास्विद्यादिकान्मन्त्रान्स्वयभेव जपन्न हि [पेद्थ]। 
पत्नी चाप्यथ बा पुत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत ॥४३ 
अन्नं च पायसं भक्ष्यमाञ्यं च व्यञ्जनादिकम्‌ | 
द्यादेवाऽऽदितः सर्व सूपमन्ते च पेठृके ॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च। 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा प्रथ्वी ते पात्रमुच्चरेत्‌ ॥५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने द्विजाङ्कुष्ठ' निवेद [शयेत्‌ । 
स्वहादितः समुच्चायं गयायां दत्तम स्त्विति ५६ 
ये देवास इमं मन्त्रमुन्चार्याथ च पेतृके । 

- संप्रोक्ष्य पूर्ववच्चान्नं प्राची नावीद्यतः परम्‌ ॥ ७ 

परिविष्टेषु चान्नेषु हुतशेषं निधाय च । 

दद्यादन्नं पिठृभ्योऽपि पूववस्पितूनामभिः ।।५८ 

ये चेहेति च वे मन्त्र समुचार्य ततः परम्‌ । 

देवांस्तुत्वा पितृ श्चेव ब्रहमनिष्ठान्मुनी श्वरान्‌ ॥५६ 
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ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌। १७१६ 
परिवेषे च[षेचन]पयन्तं कारयित्वा यथाविधि | 
स्मृत्वा हरिहरौ चेव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्शमुदिश्य क्रियमाणं हि कमे यत | 

पितृणां मुक्तये सव ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ॥६० 

न्यूनं चवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । 
तद्दोषपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ॥६१ 
ततश्चेवापसञ्येन मधु वाता जपेदथ । 
आपोशनार्थमुदकं पितृपूर्व निवेदयेत्‌ ॥६२ 

ईशाना दिपदं स्तुत्या तिष्ठन्नुदड्मुखश्व हि। 

देवे पित्र्ये समुच्चयं तस्सच्चामृतमरित्वति ॥६३ 
निनयेत्सलिळं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ । 
प्रीयतामिति मन्त्रेण पितृरूपी जनादन: ॥६४ 
अस्रृतोपस्तरणमसीत्युक्तवा मन्त्र पिश्रेज्ञलम्‌ । 

प्राणाहुति च गृह्णीयाव्क्रमान्मन्त्रश्च पञ्चभिः ॥६% 
नासदासीति सूक्तानि भुज्ञानाञ्छावयेद्द्विजान्‌ । 
करणुष्वेतयादिसूक्तानि रक्षोध्नानि च पश्च वे ॥६६ 
अग्निमीलेऽनुत्राकश्च पितृस्तुतिमुदोरताम्‌। 

पवित्राणि च सूक्तानि यावदूव्राह्मगभोजनम्‌।।६७ 
इच्छातृप्तेषु विप्रेषु गायत्रीं समुदीरयेत्‌। 

तृप्ताः स्थ इति तान्पृष्टा ह्यपसव्येन पतुके ॥६८ 
मध्वक्षद्वन्नति मन्त्रं वे मधुसंपन्नमित्यथ। 
प॒थग्मुक्तबतो विग्रानन्नं पिण्डाथमुद्धरेत्‌ ॥ ६६ 
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१५६० लघ्वश्वलायनस्मृतिः । त्रिबिशो, 

तास्पृच्छेदन्न[थ] संपन्न शेष कि क्रियतामिति। 

1३ चेषामनुज्ञाँ च सहेष्टभुञ्ज[ज्य]तासिति ॥७० 

उच्छिष्टपुरतो भूमौ जलदर्भा स्तिलान्क्षिपेत्‌। 

ये अग्निदग्धामन्त्रेण सर्वान्न किचिदुल्क्षिपेत्‌ ॥७१ 

उत्तराचमनाप्पूर्व पिण्डदानं विधीयते । 

अध्व वा केचिदिच्छन्ति तच्च संकल्पपूवेकम्‌ । ७२ 

आस्नेयप्रवणे रेखां लिखंदपहता इति । 

तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीय तन्च तु ॥७३ 

अपस्तत्रापसव्येन शुन्धतामिति. सेचयेत्‌। 

तत्र पिण्डत्रयं ढ्द्याद्ये च त्वा पितृपृवेकम्‌ ७४ 

अत्रेति चाबुमन्त्रयाथ यथोव[थाबद्व|तेयेदुदक्‌ । 

आप्रदक्षिणमावत्य कुर्याद्वायुनिरोधनम्‌ ।।७५ 

पुनश्चाष्ष्वतयेतद्वदमी मदन्त चेव हि। 

भक्षयेच्च चरोः शेषमाध्रायेदिति केचन ॥७६ ` 

उपवीती समाचम्य प्राचीनावी त्यतः परम्‌ । 

पिण्डोपरि जलं सिञ्चेच्छुन्धन्तामिति पूर्ववत्‌ ||७७ 

अभ्यडक्ष्वेति च वे तेल दद्यादडक्ष्वेति चाञ्जनम्‌। 

- नामसंबन्धगोत्रादि समुच्चार्य यथाक्रमम्‌ ॥७८ 

एतद्व इति मन्त्रेण प्रतिपिण्डं वर शुभम्‌ । 

सव्येन चाचंयेस्पिण्डान्गधपुष्पाक्षतादिभिः ॥७६ 

धूपं दीपं च नवेद्यं ताम्वूळं चेव दक्षिणाम्‌। 

दत्वा तिष्ठन्बुपस्तूयास्ाचीनाबीतिना ततः ।।८० . 


BF CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गो 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


नमो व इति मन्त्रो वे मनश्चेव पठेदिति । 


| त्रिभिमन्डे: किचित्पिण्डान्प्रबाहयेत ॥८१ 


परेतनेति मन्त्र वं जपेत्पिण्डान्तिके तत: । 
औपासनान्तिके गरबा जपेदानेतमित्यचम्‌ ॥८२ 
पिण्डं त॑ प्राशयेत्पत्नीं पुत्राथी मध्यमं हि चेत । 
आधत्तेति च मन्तरेण धत्त गर्भ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिप्रणीतेऽग्नाबप्सु वा तानिक्षपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ॥८४ 
तावन्न प्राशयेरिपण्डं न हि श्राद्वविसञनम्‌ । 
पिण्डप्रक्षेपणं चाम्नावप्सु चापि तथेव हि ॥८५ 
पिण्डदानं च वं श्राद्ध यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌। 
गयायां च.कृतं मत्वा ह्यात्मनेति निवेदयेत्‌ ॥८६ 
प्रक्षालितकरान्विप्रानाचान्ताचुपतेश येत्‌ । 
जळदर्भाक्षतान्द्त्वा तथेव पेठके तिळान्‌ ॥८७ 
तत्पाणिष्वक्षतान्दखा ततो विप्राशिषो भवेत्‌। 


स्वस्तीत्युक्तवा मया दत्त श्राद्वमक्षय्यमस्त्विति ॥८८ 


दक्षिणां च ततो दद्याद्ययाविभवसारतः। 


दक्षिणारहितं यच्च तच्छाद्ध निष्फलं भवेत्‌ ८६ 
चाळयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युक्तवाऽक्षतांस्तिलान्‌। 


तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेद्न्नमप्यथ ॥६० 
असंस्कृतेति वे पित्र्ये देवे चासोमपा इति । 
दृक्षिणां च ततो दत्त्वा पितुसंतुष्टिहेतवे ॥६१ 
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कयाय: | ्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
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१७६२ 'लध्वाश्वलायनस्सृतिः । रि है 


विस्रजेत्पिठुपात्रस्थं पिण्डानां पुरतो जल्म । 
स्वघोच्यतामनेनेव ततः पिण्डान्समुच्चरेतू ॥६२ | 
वाजे वाजेऽथ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्वविसर्जनम्‌ | 

सव्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिण स्पृशेत्‌ ॥६३ 
पठेदुचेरिम॑ मन्त्रमामा वाजस्य चेव हि । 

प्रदक्षिणत्रयं कु्ेन्भुञ्जतः पिठ्सेवितान्‌ ॥६४ 
जळमचनपात्रस्थान्विस्रजेदक्षतादिकान्‌ । 

पुरतस्तेन पुत्रः स्युर्याति ब्रह्मपदं च हि ॥६५४ 

ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्लीयादाशिषः शुभा: । 
भवस्रसादतो भूयाद्वनधान्यादिकं मम ॥६६ 

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेब नः । 
हज च नो मा व्यगमदू वहु घे(दे)यं च नो5स्तिति ॥१७ 
अन्नं च नो बहु भवेद्तिथींश्र लभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिवचनमादरात्‌ । 

वः पदं निदिशयुस्ते ब्राह्मणाश्चेव नः पदे ॥६६ 

स्वादुषं सद्‌ इधयुक्तवा मन्त्रानुच्चेः पठेदथ । 
दक्षिणाभिमुखस्तिष्ठेद्रिप्राणां पुरतश्च हि ॥१०० 

इहैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्विद्विजेः सह । 

संतुष्टा आशिषो दयुभुक्तिमुक्तिप्रदा: शुभाः ॥१०१ 
आयु: प्रजां धनं विद्यां स्वरं मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता नणां पितामहाः॥१०२ 
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| दायः ] श्राद्धभकरणवर्णनम्‌। ५७६३ 


तेभ्यंश्चेवाऽऽशिषो लब्ध्वा नमस्कुर्यादू द्विजास्तथा । 
अभ्यञ्याऽऽञ्य ` द्विजानां च पादान्प्रक्षाङयेत्क्रमात्‌॥१०३ 
अद्य मे सफल जन्म भवत्पादाव्जवन्द्नात्‌ । 

अय्य मे वंशजाः सवे याता वोऽलुग्रहाद्दिवम्‌ ॥१०४ 

ताम्बूळं च ततो द्द्याद्थाविभवसारतंः | 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्ताननेन च ॥१०५ ... 
पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीृशाः। ` 
तत्क्लेशजातं चित्तात्तु विस्मृत्य क्षन्तुमहंथ ॥१०६. . 
बसिष्ठसदृशा यूयं सूयेपवेसमा तिथि: । 
आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि॥१०७ , 


यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
1 संपूर्णतां याति-सद्यो बन्दे- तसच्युतम्‌॥१०८ . 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं ह्विजोत्तमा: । 
श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाद्भवतां मम ॥१०६ 


अनेन पितृयज्ञेन प्रीयतां भगवानिह । 
मया भत्तया कृत सव तर्सदूत्रह्मापणं भवेत्‌ ।।११० 


बसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमौ । 


` पितुस्तुतिकरां गाथामिदं पितृभ्य एव च ॥१११ 


मन्त्राञ्छुण्वत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । 


` -दत्त्वाऽभीष्टफळं कत (तः) प्रयान्तीदमनुत्तमंम्‌।।१९२। 


अनेन विधिना चेव यः श्राद्ध कुरुते द्विजः । 
भुक्तवेह, सकलान्कामान्सो5पि सायुञ्यंमाप्नुयात्‌॥१ १३ 


- इत्याश्वळायनधमशास्त्रे श्राद्धप्रकरणम्‌ | : 
१११ | 
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१७६४ रूप्वाश्वकायनस्पृति: । त | 
चतुर्विशोऽध्यायः । 

अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
पितृयज्ञमकृत्वा तु पित्रोरेकाब्दिकं यदि । 

यज्ञान्यः कुरुते पश्च स याति नरकं ध्रवम्‌ ।॥।१ 

करते ब्रह्मयज्ञं च श्रद्वातूवं मृतेऽहनि । 

निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न लभन्ति ते ॥२ 
तर्पणं कुरुते पित्रोः श्राद्वात्पूव मृतेऽहनि । 

निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेदघोगतिम्‌॥३ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञात्निवृत्ते श्राद्वकमेणि । 
पित्रोराब्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ॥४ 
अनग्निको यदा अ्येष्ठः कनिष्ठः साग्निको यदि | 
अग्नौकरणह्दोमन्तु ज्येष्ठः कुर्यात्कथंचन ॥॥४ 
कनिष्ठस्य च गृह्माग्नावग्नाकरणहोमकम । 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिद्ठदन्ति हि ॥६ 
संसृष्टा भ्रातरो चत्र श्राद्ध स्युयेदि चेव हि । 

तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनेवान्यथा भवेत्‌ ॥७ 
छ बहुचो ब्रह्मचारी वा तथेवानग्निकोऽपि वा । 
अग्नौकरणहोमाख्यं कुर्याच्चेब पितुः परे ॥८ 
'पन्न(भ्ब) वा स्युट्टिंजा: शास्ता द्वौ च पित्रो तेऽहनि । 


bh हौ देवेऽथ त्रयः पित्र्य एकेको वोभयत्र तु ॥६ 
| | | चत्वारश्चेद्‌ द्विजाः श्राद्ध देवे चेको भवेत्तदा । 
ES छ ७ 

ih त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके वदन्त्येव हि संकटे ॥१० 
[| 
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श्राद्धोपयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एक स्यात्पितृषु त्रिषु । 
्वौ देवे चव तु स्यातां विग्रावेके वदन्ति हि।।११ 
द्वितीयाऽऽवाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर्थ्याच्छादने चान्ने शेषाः संबुद्धयः स्पृता: ॥१२ 
अन्नदाने विशेषः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा | । 
अन्ते(न्ये) चेव चतुर्थी तु वदन्त्येके महर्षय: ॥१३ 
देवानामासनं दद्याद्दक्षिणे चा55विक कुशान्‌। 
कृत्वा द्विगुणभुग्नांस्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विप्रान्निमन्त्रयेच्छाद्ध वहुचान्वेदपारगान्‌ । 

तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि ॥१४ 
मन्त्रेश्वेव स्वशाखोक्तेः कम कुर्याद्यथाविधि । 
अन्यथा कमहानिः स्यादूबहचानामयं विधिः ॥१६ 
कर्मणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । 
नऋक्शाखाविहितं कम समानं सवेशाखिनाम्‌॥१७ 
बहूब॒चानां तु यत्कम यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चेवापि तत्कम कुर्याद्‌ बह्दव्चशाखया ॥१८ 
हित्वा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवकमबहिष्कृत: ॥१६ 
रोगादिरहितो विप्रो धमेज्ञो वेदपारगः। 
भुङ्जीयाद्‌मळं श्राद्धे सामरिक: पुत्रवानपि ॥२० 
पितृमानेव सुञ्जीयाच्छाद्वमिन्दुक्षये द्विजः । 
तपाः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्नुयात्‌ ॥२१ 
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१७ 'लब्वाश्‍वळायनस्मृतिः । 
श्राद्धकर्ता नं भुञ्जीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । 
[न चेत्पितरों यान्ति दाता भोक्ताऽप्यधोगतिम्‌। ३, 
दर्शेष्टि(शा४)का व्यंतीपातो(ता) वेधृतिश्व महालय: |. 
युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥२३ 
गजच्छायोपरागश्च षष्टी या कपिछा- तथा | 
अर्धोदयादयश्चेव श्राद्धकालाः स्मृता बुधेः ।।२४ 
संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 
आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्ध तीथ च सव॑दा || 
श्राद्धकालेपु सर्वषु कुर्याच्छाद्ध च शाक्तितः। ` 
विशेषतो मृताहे' तु पित्रोश्चेव विधीयते ॥२६ ` 
मोहान्न कुरुते श्राद्ध मातापित्रोम तेहऽनि । 
निराशा: पितरो यान्ति दुर्गति चापि वे सुतः ॥२७ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेत्‌ । 
से याति नरंक घोर यावदाभूतसंप्लवम्‌॥२८ ` ` 
अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोष: स्यात्सूतक विना । 
न कुर्याच्छांद्वमाशौचे प्रवदन्ति महर्षयः ॥२६ 
आचरेद्विधिवच्छाद्ध मातापित्रोम तेऽहनि । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ॥३० 
सदाचारपरो विग्रः कृपाः श्राद्धकत्तथा । . 
आत्मनिष्ठोऽथलीकेषु तार्‍येत्तरति स्वयम्‌ ॥३१ 
इत्याश्वळायनधमेशोख्त्रे शराद्धोपयो गिप्रकरणम्‌। 
' समांप्तेयं लध्वांश्वलांयनस्त्ृतिः ।. 
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FS तत्सदूब्रह्मणे नमः.) 


॥ अथ॥ `” 


3३ ~ 
+ बाधायनस्म्वातः ॥% 
—— | 
श्रीगणेशाय नमः। _ 
प्रथमः प्रश्नः । 


तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथादौ सशिष्टधमंलक्षणम्‌ । 


उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌॥१ तस्यानुव्याख्यास्यामः॥२ 
स्मार्ता द्वितीयः ॥३ तृतीयः शिष्टागमः ॥४ 
' शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरह॑काराः कुम्भी धान्या- 

अलोलुपा द॒म्भदर्पलोभमोहक्रोधविवजिताः॥५ 
धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरित्र हणः । 
शिष्टास्तद्नुमानज्ञाः ्रुतिप्रत्यक्षहेतवः, इति ॥६ 

तदभावे दशावरा परिषत्‌ ॥७. अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
चातुर्वेद्य॑ विकलपी च अङ्गविद्व्मपाठकः। 
आश्रमस्थास्त्रयो विप्राः पर्षदेषा दशावरा ॥६ 
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१७६८ बौधायनस्म्रतिः । 


पश्च वा स्युखयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 
प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥१० 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग: । 
ब्रा्मणश्वानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ॥११ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा वक्तन्समधिगच्छति ॥१२ 
बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गति: । 
तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशये ॥१३ 
धर्मशाख्जरथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । 
क्रीडार्थमपि यद्ब्रूयुः स धर्मः परमः स्मृतः ॥१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारुतोऽकश्च नाशयेत्‌ । 
तद्वत्कतेरि यत्पापं जलवस्संप्रतीयते ।१५ 


[ प्रथमो. | ऽय 


शरीरं बलमायुश्च वयः काळं च कर्म च। | 
` समीक्ष्य धमंबिदूबुद्धथा प्रायश्चित्तानि निर्दिशेत्‌ ॥१६ 


अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
| सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते; इति ॥१७ 
॥ 1 . . पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ।।१८ 
| पञ्चधा विग्रतिपत्तिदृक्षिणतस्तथोत्तरत: ॥१६ 
| यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ।।२० 
| || यथतदनुपेतेन सह भोजनं स्त्रिया सह भोजनं पर्युषितभोजनं 
। | .  मातुळपिदष्वस्रदुहिटृगमनमिति ॥२१ 
| 
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EN | ज्यायः ] आरट्रकादिनिषिद्धदेशगमने प्रायश्चित्तम्‌ । १७६६ 


भोजः 


अथोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीधुपानमुभयतोद्‌द्वव्येबहार- 
आयुधीयकं समुद्रसंयानमिति ॥२२ 
इतरदितरस्मिनडुेन्डुष्यती तरदितरस्मिन्‌ ॥२३ 

तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२४ 

मिथ्येतदिति गौतमः ।२५ 

उभयं चेव नाऽऽद्रियेत शिष्ट्स्मृतिविरोधदशंनात्‌ ॥२६ 
प्राग्विनशना त्पत्यकालकाइनाइक्षिणेन हिमवन्तमुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावत तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ ॥२७ 
गङ्गायमुनयोरन्तरमित्येके ॥२८ 

अथाप्यत्र भाविनो गाथामुदाहर न्ति ॥२६ 


पश्चात्सिन्धुविधरणी सूर्यस्योदयनं पुरः । 

यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि त्रह्मवचचंसमिति ॥३० 

अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः 

उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीर्णयोनयः ॥३१ 
आरट्रान्कारस्करान्पुण्डरान्सो वीरान्वङ्ककलिङ्गान्प्रानूनानिति- 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, स्ंपरष््या वा ॥३२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३३ 

पदभ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान्प्रपद्यते । 

क्रूषयो निष्क्रति तस्य प्राहुवेश्वानरं हृविः ॥३४ 

` बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये । 
पवित्रेष्टिं प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌, इति ॥३ 
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१७७० । isd बौघायनस्ट्रेतिः। | 1. १ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥३६ उ 
वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टि तथेव च। ` | | 
ऋताबृतौ प्रयुञ्ञानः पापेभ्यो विप्रसुच्यते- | | 

पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ।।३७ कु, 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 


अथं पूथमपूरने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिध्मवर्णनम्‌ । 


अष्टाचत्वारिशदर्षाणि पौराणं वेद्ब्रह्मचयम्‌ ।।१ 
चतुविशति द्वादश वा पूतिवेदम्‌।।२ 
संवत्सरावमं वा पृतिकाण्डम्‌ ॥३ 
ग्रहणान्तं वा जीवितस्या स्थिरत्वात्‌ ॥४ 
कृष्णकेशोऽप्रीनादधीतेति श्रुतिः ॥ 
नास्य कमं नियच्छन्ति किंचिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ 
वृत्त्या शूद्रसमो ह्येष यावद्वेदेन जायत, इति ॥६ 


- गर्भादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत ॥७: 


ज्यधिकेषु राजन्यम्‌ ॥८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ ॥६ 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्युतवो वर्णाज्ुपूव्येण ॥१० 
गायत्रीत्रिष्ट्व्जगतीभियथाक्रमम्‌ ॥११ । 

आ षोडशादाद्वाविशादाचतुबिशादित्यना(न)यय एवां करेण 
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मौश्ची धनुर्ज्या शाणीति मेखला: ॥१३ 
कृष्णरुरुबस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४. 
मूधेछलाटनासाग्रपूमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 


` विशेषाः पूर्वोक्ताः ॥१५ 
: भवसूवां भिक्षामध्यां याच्ञान्तां भिक्षां चरेत्सप्ाक्षरा- 


क्षां च हिँ च न वर्धयेत्‌ ॥१६ 

भवत्यूबों ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां- 
वेश्यः सबंषु वणेषु ॥१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकर्मस्थाः ॥१८ 

सदाऽरण्यातसमिध आह्ृत्याऽऽदध्यात्‌ ॥१६ 

सत्यवादी हीमाननह॑कारः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥२० 
सवेत्रापृतिहतशुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥२९ 
यावदर्थसंभाषी खरीभिः ॥२२ | 
नृत्तगी तवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणाञ्ज नाभ्यञ्जनवज्ी ॥ 
दक्षिणं दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंगृह्वीयाहीघंमायुः- 
स्वगा चेप्सन्‌ ॥२४ 

काममन्यस्मै साधुवृत्ताय गुरुणाऽ्नुज्ञातः ॥२५ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संस्प्रश्य मनःसमाधानार्थम्‌ ॥२६ 
अधस्ताज्ञान्वोरापदूभ्याम्‌ ॥२७ 

नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नापूयतो- 
नाप्यताय ॥२८ 

शक्तिविषये मुहृतमपि नापूयतः स्यात्‌ ॥२६ 
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१७७२ धायनस्मृति: | [ द्वी | 


समिद्वायुदकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेबच्चान्यदप्येव युत) 
न समवाये$भिवादनमल्यन्तशः ।।३१ धट 
श्रातृपल्लीनाँ युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीर्य: ॥३२ 
खडे चक्रवत्सु चादोषं सहान प्‌ 
प्रसाधनोच्छादनख्ापनोच्छिष्टभोजनानीनि गुरोः । ।३४ 
उच्छिष्टजनं तपपुत्रेञ्नूचाने वा ॥३४ 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनवर्जनं च तत्पत्न्याम्‌ ॥३६ 
धावन्तमनुधावेद्गच्छन्तमलुगच्छेत्तिष्ठन्तमलुतिष्ठेत्‌ ॥३७ 
नाप्सु स्हाघमानः ख़ायात्‌ 11३८ 

दण्ड इब पुवेत 11३६ अत्राह्मणादध्ययनमापदि ॥४० 
शुश्रूषाऽनुत्रञ्या च यावद्ध्ययनम्‌॥।४१ 

तयोस्तदेव पावनम्‌ ॥४२ श्रातृपुत्रशिष्येषु चेवम ॥४३ 
आझृत्विक्श्रशुरपितृव्यमातुलानां तु यबीयसां- | 
प्रत्युत्थायाभिभाषणम्‌ ॥४४ 

|| प्रयभिवादं इति कायः ॥४५ शिशावाङ्गिरसे दर्शनात्‌ ॥४६ 
"| . धर्माथों यत्र न स्याताम्‌ ॥४७ [ 
धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्द्विधा । 
विद्यया सह मतेव्यं न चेनामूषरे पेत्‌ ॥४८ 

अग्निरिव कक्षं दहति ब्रह्म पृ्ठ()मनाृतम्‌ । 
तस्मादवश्यं न जूयादू ब्रह्म मानमकुर्दतामिति ॥४६ 

| एवास्मैं वचो वेदयन्ते ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तर्मै- 
1 ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्सो5ब्रवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्भाग- | 
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थः] ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १७७३ 


इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽह्राता इति ॥%० 
दू ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- 
तामवदाय वसति तस्मादुब्रझचारी समिधमा- 


हरेननेदायुषोऽवदाय वसानीति ॥५१ 


दीर्घसत्रं ह वा एष उपेति यो ब्रह्मचयंमुपेति स- 
यामुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ यां- 
ख्नास्यन्सोदयनीयाऽथ या अन्तरेण सच्या एवास्य ताः ॥%२ 
ब्राह्मणो वे ब्रह्मचर्यमुपयंश्चतुर्धा भूतानि प्रविशत्यम्नि- 

पदा मृत्युं पदाऽऽ्चायं पदाऽऽस्मन्येव चतुथः पाद्‌ः- 
परिशिष्यते स यदग्नौ समिधमादधाति य एवास्याम्नौ- 
पाद॒स्तमेच तेन परिक्रीणाति तं संस्क्ृत्याऽऽत्मन्धत्ते स- 
एनमाविशत्यथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्याहोभूत्बा भिक्षते 
ब्रह्मचयं चरति य एवास्य स्रो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति- 
तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यदाचाय॑वचः- 
करोति य एवास्याऽऽचाये पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्क्ृत्याऽऽत्मत्धत्ते स एनमाविशत्यथ य्स्वाध्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रोणाति तं- 
संस्कृस्या55त्मन्धत्त स एनमाविशति न ह व ख्नात्वा- 
भिक्षेतापि ह वे खाता भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितृणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यद॒न्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचार्यजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं- 
ननं सप्तम्यभिक्षिताऽतोयात्‌ ।।५३ 
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Ne धायनस्मृतिः । . ॥ | 
१७५४) बौधायनस्म्र [कते 


भेक्ष्य(क्ष)स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने । 
सप्तरात्रमकृत्वेतदवकीणिंत्रतं चरेत्‌ ॥५४ , ... 
तमेवं विद्वांसमेवं चरन्तं सर्व वेदा आविशान्ति यथा ह्‌बा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एइ 
विद्वाल्त्रह्मचयं चरतीति ब्राह्मणमिति त्रा्मणम्‌(मिति) ||; 
इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 
अथ खातकधमेवर्णनम्‌ । 


अथ स्नातकस्य ॥१ अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
वेणवं दण्डं धारयेत्‌ 11३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥४ 
द्वियज्ञोपवीती ।।% 
उष्णीषमजिनसुत्तरीयमुपानहो छत्रं चोपासनं द्शपूर्णमासो॥ 
पवेसु च केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥७ तस्य वृत्तिः ॥८ 
त्राझमणराजन्यवेश्यरथकारेष्वामं लिप्सेत ॥६ ... 
भक्षं बा ॥१० वाग्यतस्तिषठेत्‌॥११ | 

- सर्वाणि चास्य देवपितृसंयुक्तानि पाकयज्ञसंस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुर्वातेति ॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमर्षयः परमां- 
काष्ठां गच्छृतीति ह्‌ स्माऽऽह बोधायनः ॥१३ 

इति प्रथमपृश्ने ठृतीयोऽध्यायः। .. 
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| द्याय: ] कमण्डळुचर्या भिधानवर्णनम्‌ । १७७, 
अथ पृथमपृश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ कमण्डलुचर्याभिधानवर्णनम्‌ । 


अर्थ कमण्डलुचर्यामुपद्शिन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्सु चव कुशस्तम्बं पावकः परिपल्यते ॥२ 
तस्माच्छोचं कृत्वा पाणिना परिमृजीत पर्यग्निकरणं हि तत्‌ ॥३ 
उद्दीप्यस्व जातवेद इति पुनदाहा विशिष्यते ॥४ 
तत्रापि 'किचित्संस्पृष्ट मन॑सि मन्येत कुशेर्वा तृणैर्वा 
ज्वाल्य! प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ ॥४ 
अत ऊध्व श्ववायसप्रशरत्युपहतानामगिनिवर्ण इत्युप दिशन्ति॥६ 
ूत्रपुरीषळो हितरेंत:प्रश्रत्युपहतानामुत्सगः ।।७ 
भग्ने कमण्डलो. व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ 
भूमिर्भूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । 
भूयास्म पुत्रेः पशुभियाँ नो द्वेष्टि स भिद्यतामिति ॥६ 
कपालानि संहृत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां _ 
कृत्वा पुनरेवान्यं शृह्णीयात्‌।।१० 2 
` वरुणमाश्रित्येतत्त वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ॥११ 
शूद्राद्गृह्य शतं कु्याद्वश्यादघशत स्मृतम्‌। | 
क्षन्त्रियात्पश्वविशस्तु त्राह्वाणाददशकी तिताः ॥ १२ 
अस्तमित आदित्य उदकं गृह्णीयान्न गृह्णीयादिति 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ।।१६ 
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१७७६ बौधायनस्मृतिः । 


गृह्णीयादित्येतदपरम्‌ ॥१४ 

याबदुद॒क॑ गृह्णीयात्तावस्राणमायच्छेत््‌, अग्निह व 

ह्यदकं गृह्णाति ॥१५ 

कमण्डलदकेनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावदशुचि 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कम कुर्वीतेति विज्ञायते It 

अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बौधायनः | 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

कमण्डलुद्विंजातीनां शौचाथ विहितः पुरा। 

ब्रह्मणा मुनिमुख्येश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा १६ 

ततः शौचं ततः पानं संध्योपावनमेव च । 

निर्विशङ्केन कतव्यं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः । 

कुर्याच्छुद्ध न मनसा न चित्तं दूषयेदूबुधः ॥२० 

सह कमण्डलुनोत्पन्नः स्वयंभूस्तस्मात्कमण्डळना चरेत्‌॥११ 

मूत्रपुरीषे कुवेन्द क्षिणे हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 

मेतत्सिध्यति साधूनाम्‌ ॥२२ 


१ 


यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 
अपां तथेव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ॥२३ 
पिठ्देवाग्निकार्येषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥२४ 
तस्माद्विना कमण्डळुना नाध्वानं ब्रजेन्न सीमान्तं 
न गृहाद्गृहम्‌ ॥२५ 

पदमपि न गच्छेदिषुमात्रा दित्येके ।।२६ 
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पि | ज्यायः ] शुद्विप्रकरणवर्णनम्‌। १७७७ 


यदिच्छेद्वमसंततिमिति बौधायनः ॥२७ 
ऋग्विधेनेति वाग्वदति (१) ।।२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥४ 


अँथ प्रथमप्रश्‍ने पश्चमोच्ध्यायः । 
अथ शुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथातः शौचांधिष्ठानम्‌॥१ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन झुध्यति । 
अहिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥२ 
मनःशुद्विरन्तःशोचम्‌ ॥।३ 

वहिःशौचं व्याख्यास्यामः ।।५ 


'कोशां सूत्रं वा त्रिखिवृद्यज्ञोपवीतम ॥५ आ नाभेः॥६ 


दक्षिणं बाहुमुद्धत्य सव्यमवधाय शिरोऽवद्ध्यात्‌ ॥७ 
विपरीतं पितृभ्यः ॥८ = ' कण्डेऽवसक्तं निवीतम्‌ ॥६ 
अधघोऽवसक्तमधोबीतम्‌ ।।१० 

प्राङमुख उद्ङ्सुखो वाऽऽसीनः शौचमारभेत शुचो 
देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ 
पाणी चा55मणिबन्धात्‌ ॥१९ 

पादप्रक्षाळनोच्छेषणेन ना55चामेत्‌ ॥१२ 
यद्याचामेदूभूमौ स्रावयित्वा55चामेत्‌॥१३ 
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"१७७८ 


बौधायनस्मृतिः । 


ब्राह्मेण तीर्थनाऽऽचामेत्‌।। अङ्कुठमूछं ब्राह्म तीथम्‌ ॥ 
अङ्कुष्ठा्रं पित्र्यम्‌ ॥१६ .. अङ्कुल्य्र देवम्‌ ॥ १७ 
अङ्कुलिमूलमाषंम्‌। १८ 
[2 सबुद्बुदाभिन सफनाभिनोष्णाभिई 
क्षारामिन लवणाभिनं कलुषाभिने विवर्णाभिई 
दुगन्धरसाभिन हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विलोकयन्न 
प्रहो न प्रणतो न सुक्तशिखो_ न प्रावृतकण्ठो न 
वेष्टितशिरा न स्वरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसाः 
रितपादो न बद्धकक्ष्यो न बहिर्जानुः शब 
खिरपो हृदयंगमाः पिबेत्‌ ॥१६ ` 

त्रिः परिम्रजत्‌ ॥२० ˆ ` द्विरित्येक ॥२१ 
सकुदुभयं शूद्रस्य ख्ियाश्च ॥२२ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ 

गताभिह दयं` विप्रः कण्ड्याभिः क्षत्त्रियः शुचिः। 


वश्योरद्भिःप्राशिताभिः स्यात्ह्मीशूद्रो स्पृश्य चान्ततः, इति ॥४ 


दन्तंबहन्तसक्तषु दन्द्वत्तेषु धारणा । 
स्तेषु तेषु नाऽऽचामेत्तेषां संस्राववच्छुचिः, इति ॥१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२६ i ३३ 
दन्तवदन्तल्ग्नेधु यच्चाप्यन्तमुंखे भवेत्‌ ।' 
आचान्तस्यावशिष्टंस्यान्निगिरन्नेव तच्छचिः; इति ॥२७ 
खान्यद्भिः संस्पृश्य पादौ नाभि शिरः सव्यं पाणिमतत्तः|/ 
तेजसं चेदादायोच्चछिष्टी स्यात्तठुद्स्याऽऽचम्याऽदा- 
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ह... ] ्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७७६ 
| यायः > 


स्यन्नद्विः प्रोक्षेत्‌ ।।२६ 

अथ वेदन्नेनोच्छिष्टी स्यात्तठुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्य 

नर्भिः प्रोक्षेत्‌ ॥३० 
5 वेदद्विरुच्छिष्टी स्यात्तढुदस्या55चम्या$5दास्यन्नद्धि: प्रोक्षेत्‌॥३१ 

एतदेव विपरीतममत्रे ॥३२ वानस्पत्ये विकहपः ॥३३ 

तेजसानामुच्छिष्टानाँ गोशक्रन्मृद्धस्मभिः परिमार्जन- 

मन्यतमेन वा॥३४ 

ताम्ररजतसुवर्णानामम्लेः ॥३५ अमन्त्राणां दहनम्‌ ॥|३६ 

दारवाणां तक्षणम्‌ ।।३७ वेणवानां गोमयेन ॥३८ 

फलमयानां गोवालरज्ज्बा ॥३६ 

कृष्णाजिनानां बिल्वतण्डुले:॥४० कुतपानामरिष्ठे: ॥४१ 

और्णानामादित्येन ॥४२ क्षौमाणां गौरसषपकल्केन ॥४३ 

मृदा चेलानाम ॥४४ चेलबच्चमंणाम्‌ ॥४४ 

तेजसवदुपलमणीनाम्‌॥४६ दारुवदस्थनाम्‌ ॥४७ 

क्षौमवच्छङ्वश्टङ्गशुक्तिदन्तानाम्‌, पयसा वा ॥।४८ 

चक्नुध्ौणाङुकूल्याद्वा मूत्रपुरीषासक्शुक्रकुणपस्पृष्टानां 


११ पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रिःसप्तकृत्व: परिमार्जनम्‌ ॥४६ 
अतेजसानामेवंभूतानामुत्सर्गः ।।५० 
वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्‌ ॥५९ 

प न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥४२ 

त्‌; 


काठोऽग्नि्मनसः शुद्धिरुदकाद्युपलेपनम्‌ । 
अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ॥५३ 
११२ 
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नि बौधायनस्म्ृतिः । 


अथाप्युदाहरन्ति ॥५४ 

काळं देशं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्र्यप्रयोजनम्‌ | 
उपपत्तिमवस्यां च विज्ञाय शौचं शोचज्ञ; कुशहो 
धमप्सुः समाचरेत्‌ ।५८ 

नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ | 
ब्रह्मचारिगतं भक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रतिः । ।५६ 
वत्सः प्रसवणे मेध्यः शकुनिः फलशातने । 
ह्लियश्च रतिसंसग श्वा सृगम्रहणे शुचिः ॥,७ 
आकराः शुचयः स वजयित्वा झुराकरम्‌। 
अदृष्याः सतता धारा वातोद्‌धूताश्च रेणवः ॥१८ 
असेष्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः | 
तेषामपि न ढुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च | । ४8 
चत्यवृक्षं चिति यूपं चण्डाळं वेदविक्रयम्‌ | 
एतानि ब्राह्मणः खृष्रा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥६० 
आत्मशय्याऽऽसनं वस्नं जायाऽपत्यं कमण्डलुः । 
झुचीन्यात्मन एतानि परेषामशुचीनि तु ॥६१ 
आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च । 
श्वचण्डालपतितस्पष्ट मारुतेनेव शुध्यति ॥६२ 
खलक्षेत्रपु यद्वान्यं कूपवापीषु यजञळम्‌ । 
अभोज्यादपि तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं पयः ॥६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणामकल्पयन्‌ । 
अदृष्टमद्विनिणिक्त यच्च वाचा प्रास्यते ॥६४ 
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पचो; भूमिशुद्धिः, श्रद्वाप्रशांसा च वर्णनम्‌ । १७८१ 


आपः पवित्रा भूमिगता गोतृप्तिर्यासु जायते । 
अव्याप्ताश्‍चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ६१ 
भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणो पढेपनावस्तरणोल्लेखनेरयथा- 
खान दोषविशेषात्मायत्यम्‌ ॥॥६६ 

अथात्युदाहरन्ति ।॥६७ 

गोचमंमात्रमव्बिन्दुभूमेः झुध्यति पतितः । 
समूढमसमूढं वा यत्रामेध्यं न लक्ष्यत, इति ६८ 
परोक्षमधिश्रितस्यान्नस्यावद्योत्याभ्युक्षणम्‌ ॥६६ 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च भक्ष्याणाम्‌ ॥७० 

वीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रधानाय 
हविजुषन्त इति ।।७१ 

शुचेरश्रहधानस्य श्रदधानस्य चाशुचेः । 
मीमांसित्वो भय॑ देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥७२ 
प्रजापतिस्तु तानाह न समं विषमं हि तत्‌ । 
हतमश्रद्दधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ॥ ७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ७४ 

अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः | 
तस्मादश्रद्धया दत्तं हविर्नाशनन्ति देवता: ॥७५ 
्टोद्त्वाऽपि वा मूः स्वगं न हि स गच्छति | 
शङ्काविहतचा रित्रो, यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ॥ ७६ 
शाख्नातिगः स्मृतो मूर्खा ध्मतस्त्रोपरोधनादिति ॥७७ ०८ 
शाकएुष्पफलमूलोप धीना तु प्रक्षालनम्‌ ।॥ ७८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ १७८२ वौधायनस्मृतिः । 


प्म | क्था 
शुष्क तृणमयाज्ञिक काष्ठं लोष्टं बा तरस्क्ृत्याहोरात्रय 


रुदग्दक्षिणामुख: प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ॥७१ 

मूत्र मृदाउद्धिः प्रक्षालनम्‌ ॥८० त्रिः पाणे ॥८१ 
सपुरीषे ॥८२ पर्यायास्त्रिख्िः पायोः पाणेश्च ॥८३ 

मूत्रबद्रेतस उत्सग ॥८४५ 

नीवीं विस्रस्य परिधायाप उपस्परशेत्‌ ।।८५ 

आद्रॅणं गोमयं भूमिं वा सम्ुपस्प्रशेत्‌ ॥८६ 

नाभेरधःस्परीनं कमयुक्तो वर्जयेत्‌ ।।८७ 

अध्व व पुरुषस्य नाभ्यमेध्यमवाचीनममेध्यसिति श्रति:॥ 

शूद्राणामार्याधिषितानामध्मासि मासि वावपनमार- 

वदाचमनकह्पः ॥८६ 


वेश्यः कुसी दुपजीवेत्‌ ॥६० र 
पश्चविशतिस्त्येव पश्चमाषकी स्यात्‌ ॥६१ य 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६२ उ 
यः समघमृण गृह्य महार्घं संप्रयोजयेत्‌ । 
स वे वार्धुषिको नाम सर्वेधमेषु गर्हितः ॥६३ 
वृद्धि च भ्र,णहत्यां च तुळ्या समतोलयत्‌ । 
अतिष्ठद्‌ श्रणहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत, इति ॥४ 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ | स्‌ 
परेष्यान्वाधुषिकांश्वेव विप्रावछद्रवदाचरेत ॥६५ स 
कामं तु परिछुमरक्ृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे- बः 
पूर्वो दद्याताम्‌ ॥६६ स 
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द्याय ] 

अयश्ञेनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च | 

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६७ 

ब्राह्मणा तिक्रमो नास्ति मूर्ख मन्त्रविव सिते । 

ज्वङन्तमग्निमुस्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ६८ 

गो भिरश्वेश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया | 

कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६६ 

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 

कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महाद्यशः ॥१०० 

वेदः कृषिविनाशाय कृषिवंद्विनाशिनी । 

शक्तिमानुभयं कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌ 1१०९ 
न वे देवान्पीचरोऽसंयतास्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्नुते । 
चठत्तुन्दी रसभः कामवादी कृशास इत्यणवस्तत्र यान्ति ।।१०२ 
यद्यौबने चरति विभ्रमेण सद्दाइसद्वा यादृशं वा यदा वा । 
उत्तरे चेद्रयसि साधुृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥ १०३ 

सोचेत मनसा नित्यं दुष्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ । 

तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१०४ 

सरन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 

न तरुच्छिष्टभाव: स्यात्तुल्यास्ते भूमिगेः सहेति ॥१०५ 
सपिण्डेष्वा दशाहम्‌ ॥१०६ 
सपिण्डेष्वादशाहमाशौचमिति जननमरणयोरधिक्कत्य- 
१दव्यृत्विरदीक्षितत्नह्मचारिवर्जम्‌ ।।१०७ 
सपिण्डता त्वा सप्तमात्सपिण्डेषु ॥१०८ 


पौचविधितिरू 
पक्ष | श्‌ बिधिनिरुपणमू | 


॥८८ 


॥९४ 
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बौधायनस्मृतिः । 
१७८४ पक. | उ 


आ सप्तमासादा दन्तजननाहोदकोपस्पर्शनम्‌ । 

पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवष विधीयते ॥१०६ 

आ दन्तजननाद्वाऽपि दहनं च न कारयेत्‌। 

अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेके ह कुबंते ॥११० 

छोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्राः खियो मताः । 

ख्रीणां कृतविबाहानां व्यहाच्छ्ध्यन्ति बान्धवा (१११ 

यथोक्तेनेव कल्पेन शुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥२ 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः- 
सबर्णायाः पुत्रः पोत्रः प्रपोत्रस्ततपुत्रवज तेषां च- 
पुत्रपौत्रमविभत्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥११३ 
विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥११४ 
असस्स्वन्येषु तद्वामी ह्यर्थो भवति ॥११४ 
सपिण्डाभावे सकुल्यः ।॥११६ 
तदभावे पिताऽऽचार्योऽन्तेवास्युस्विग्वा हरेत्‌ ॥११७ 
तद्भावे राजा तत्खं त्रेविद्यवृद्धेभ्य: संप्रयच्छेत्‌ ॥११८ 
न त्वेव कदाचित्खय राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ।॥ ११६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।। १२० 

ब्रह्मस्व॑ पुत्रपौत्रध्नं विषसेकाकिनं हरेत्‌ । 

न विषं विषमित्याहु हास विषुच्यते ॥१२१ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाऽऽददीत परमं ह्यतद्विषं 
यदुब्राह्मणस्वमिति ।। १६२ 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ॥१२३ 
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जननमृताशौचवर्णनम्‌ । १७८६ 


अथ यदि दशरात्रास्संनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमा- 

नबमादिवसात्‌ ।। १२४ 

जनने तावन्मातापित्रोदशाहमाशोचम्‌ ।। १२५ 

मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌ ।।१२६ 

पितुरित्यपरे झुक्रप्राधान्यात्‌ ॥१२७ 

अयोनिजा ह्यपि पुत्रा: श्रूयन्ते मातापित्रोरेव तु- 

संसर्गसामान्यात्‌ ।। १२८ 

मरणे तु यथा बाल पुरस्कृत्य यज्ञोपबीतान्यपसव्यानि- 

कृत्वा तीर्थमवतीर्य सकृत्सकृत्त्रिनिमज्ञ्योन्मज्ज्योत्तीर्या- 

&$चम्य तस्रत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीर्यऽऽचम्य गृह- 

द्रायङ्गारमुदकमिति संस्पृश्याक्षारळवणाशिनो द्शाहं- 

कटमासी रन्‌ | १२६ 

एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकम ॥१३० 

शेषक्रियायां छोकोञ्नुरोद्धव्यः ॥१३१ 

अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुवींत।।३३ 

आचायोपाध्यायतरपुत्रेषु त्रिरात्रम्‌ ॥ १३३ 

ऋत्विजां च ॥१३४ 

शिष्यसतीथ्यसत्रह्मचा रिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमि ति कुर्वींत ॥ 

गभस्रावे गभमाससंमिता रात्रयः स्रीणाम्‌॥१३६ 

` परशबोपस्प्शने$्नभिसंधिपूव सचेलो5प: सृष्टा सद्य: शुद्धो 
भवति ॥|१३७ अभिसंधिपूव त्रिरात्रमू ॥१३८ | 

शठुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिशस्त इति व्याख्या- 


१११ 
११२ 
औरत: 
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१७८६ बोधायनस्मृति: । 


तान्यस्ये ब्रतानि ॥१३६ 
घेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
सट्टा समाचरेत्स्ानं श्वानं चाण्डालमेव च ॥१४० 
त्राह्मणस्य ब्रगढ्वारे पूयशोणितसंभवे । 
कृमिरुत्पद्ये तत्र प्रायश्चित्तं कथं अवेत्‌ ॥१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
तरयहं खात्वा च पीत्वा च कृमिदष्ट: शुचिभवेत्‌ ॥१४२ 
शुनोपहतः सचेळोऽवगाहेत ।।१४३ 
प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निना संस्प्रश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥१४४ 
अथाष्युद्राहरन्ति ।। १४५ 
झुना दृष्टस्तु यो विप्रो नदीं रास्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१४६ 
सुवर्णरजताभ्यां वा गवां श्वृङ्गोदकेन वा । 
नवेश्च कलश: स्नात्वा सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ , इति ॥४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ।। १४८ 
क्रव्यादाः शक्ुनयश्च ।।१४६ तथा कुक टसूकरम्‌॥१५० 
अन्यत्राजाविभ्यः ॥१४१ 
भक्ष्याः श्वाविड्गोधाशशशह्यकव.च्छपखड्गाः खड़गवर्जा: 
पश्च पश्चनखाः ॥ १५२ 


९ 10 
तथश्यहरिणप्रषतम हिषवराहकुलङ्गाः कुलवड्ठवर्जा; प्च शु 
द्विखुरिणः॥१५३ भ 
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यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ । १७८७ 


पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिज्ञलवाध्रींणसमयूरवारणा- 
बारणवर्जा: पश्च विष्किराः ।।१५४ 
श्रिलिचिमो वमि 

मत्याः सहस्रदटश्रिलिचिमो वमिब्रृहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीवाः 11१५५ 

९ ५ ~ 
अनिदशाहसंधीनीक्षीरमपेयम्‌ ॥ १ ४६ 
बिवत्सान्यवत्सयोश्च ॥ १४७ 
आविकमो प्रिकमेंकशफमपेयम्‌ ॥ १६८ 
अपेयपय:पाने कृच्छो$न्यत्र गव्यातू ॥१५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ॥१६० 
पयुषित शाकयूषमांसस पि श्वतधानागुडदधिमधुसक्तुवजम्‌ ॥ 
शुक्तानि तथा जातोगुड: ॥१६२ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाढ्यां वोपाकृत्य तेष्यां माध्यां- 
बोत्सजेयुरुत्सजेयु: ॥१६३ 

इति प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
अथ यज्ञाङ्गविधिनिरूषणम्‌। 
शुचिमध्बरं देवा जुषन्ते । १ 
शुचिकामा हि देवा: शुचयश्च ॥२ तदेषा5भिवद्ति ॥३ 


शुची वो हन्या मरुत: झुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः। 
भृतेन सत्यमृतसाप आयञ्छुचिजन्मान; शुचयः पावकाः, इति ॥४ 
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१७८८ बौधायनस्मृतिः । 
अहतं वाससां शुचिस्त(चि त)स्माद्यत्किचेज्यासंयुक्त पया 


हतेवाँसोभिः कुर्यात्‌ ।« 

क्षालितोपवातान्यछिश्टानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
बृत्विजश्वपरिदधीरन्‌ ॥६ एवं प्रक्रमादूध्वम्‌ ils 
दीर्घसोमेषु सत्रेषु चेवम्‌॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 
यथेतदभिचरणीये ष्विष्टिप्ुसोसेषु लो हितोष्णीषा छो हित. 
वाससश्चत्विजः प्रचरेयुश्चित्रवाससश्चित्रासङ्गा- 
बृषाकपाविति च ॥१० 
अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामलाभे कार्पासिका- 
त्यौर्णानि बा भवन्ति ॥११ 
ूत्रपुरीषलो हितरेतःप्रश्चत्युपहतानां मृदाऽद्भिरिति प्रक्षाहनम्‌॥ 
बासोवत्ताप्यबृकलानाम्‌ ।।१३ 
वह्कढबकष्णाजिनानामू ।।१४ 
न परिहितमधिरुढमप्रक्षालितं प्रावरणम्‌ ।।१५ 
नापल्पूलितं. मनुष्यसंयुक्तं देवत्रा युऽञ्यात्‌ ॥१६ 
घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ॥१७ 
| सुषिरायाः कषणम्‌ ॥१८ छिन्नाया मेध्यमाहत्य प्रच्छादनम॥॥! 
| ˆ चतुर्भिः शुध्यते भूमिगोंभिराक्रमणात्खननाइहनादभिवर्षणात|९ 
पश्वमाद्योपलेपनात्षष्ठात्काळात्‌ ॥२१ 
असंस्क्रतायां भूमी न्यस्तानां तृणानां प्रक्षालनम्‌ ॥२२ 
परौक्षोपह्दतानामभ्युक्षणम्‌ ॥२३ एं श्षुद्रसमिधाम्‌ ॥२४ 
महतां काष्ठानामुपघाते प्रक्षाल्याबशोषणम्‌ ।॥।२५ 
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यः] मूत्रपूरी षाय्युपहतद्रव्याणां शुद्विवर्णनम्‌। १७८६ 
वहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥२६ 

दारुमयाणां पात्राणामुच्छिष्रसमन्वारव्धानामवहेखनम्‌ ॥२७ 
उच्छिष्टलेपोपहतानामवतक्षणम्‌ ॥२८ 

मूत्रपुरीषलो हितरेतः प्ररत्युपहतानामुत्सर्गः ॥२६ 

तदेतदन्यत्र निदेशात्‌ ॥३० 

यथैतदग्निहोत्रे ध(व)मोच्छिष्टे च दधिध(ध)मे च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्सगिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादधे च 
चतुश्चक्रे च ब्रह्मोदनेषु च तेषु सवेषु दर्भेरद्धि प्रक्षालनम्‌ ॥३१ 
सब्ष्वेब सोमभक्षेष्व द्विरेव मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥३२ 
मूत्रपुरीषलो हितरेतः प्रश्नत्युपह्दतानामुत्सर्गो मृण्मयानां- 
पात्राणाम्‌ ॥३३ 

मृण्मयानां पा त्राणासुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवकूलनम्‌ ॥३४ 
उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदहनम्‌ ।।३५ 

ूत्रपुरी षळो हितरेत प्रशृत्युपह्‌तानासुत्सगः ।॥३६ 

तजसानां पात्राणां पूववस्परिसृष्रानां प्रक्षाळनम्‌ ॥३७ 
परिमाजनद्रव्याणि गोशकृन्मद्धस्मेति ॥३८ 
मूत्रपुरीषळोहितरेत: प्रभृत्युपहतानां पुन करणम्‌॥ ३६ 
गोमूत्र वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥४० 

भहानयां ववम्‌ ॥४९ 

अश्ममयानामलाबुबिल्वविनाडानां गोवाले: परिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशरकुशव्यूतानां गोमयेना द्विरिति प्रक्षालनम्‌ ॥४३ 
त्रीहीणामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥४४ 


[पष 
यातस्‌ 


त- 


नम्‌॥ 


म 
गात 


२४ 
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१७६० बौधायनस्मृतिः । 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥४५ तण्डुलानामुत्सग: ॥४६ 

एवं सिद्धहविषाम्‌ ॥४७ 

महतां श्‍ववायसप्र्रत्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुद्धुय 
पवमानः सुवजन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम्‌ ॥४८ 
मधूदके पयोबिकारे पात्रातपात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥|४३ 

एवं तेठसपिंषी उच्छिष्टसमन्वारव्ये उदकेव्वथायोपयोजयेत। 
अमेध्याभ्याधाने समारोप्याग्नि मथित्वा पवमानेष्टि: |; 
शौचदेशमन्तराबद ्द्रव्यसंस्कारकाळभेदेषु पूवर्व धान्य 
पूपूवेप्राधान्यम्‌ ॥५२ 


इति प्रथमप्रश्ने षछोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ पुनः यस्त्ाङ्गवि धिवर्णनम्‌ । 


उत्तरत उपचारो बिहार: ॥१ तथाऽपवगंः ॥२ 
_ विपरीत पित्र्येपु ॥३ पादोपहुतं प्रक्षालयेत्‌ ॥४ 
अङ्गमुपस्परश्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥६ 
एबं छदन भेदनखनननिरसनपिः््यराक्षसनेतऋ तरो द्राभिचरणीये] ॥ 
न मन्त्रवतायज्ञाङ्गेनाऽऽस्मानम भिप रिहरेत्‌ ॥७ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋत्विज:ः ॥८ 
पत्नीयजमानावृत्वि्भ्योऽन्तरतमौ ।६ 
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ह्ष्यायः ] यज्ञाज्ञविधिवर्णनम्‌ | १७६१ 


बज्ञाब्रेभ्य आज्यमाज्याद्धवींषि हविभ्य: पशुः पशोः सोमः 
सोमादग्नयः ॥१० 
ग्रथाकर्मखिजो न बिहारादभिपर्यावर्तरन्‌ ॥११ 
पाङमुखश्चेदक्षिणमंसमभिपर्यावर्तत ॥१२ 
पसः सव्यम्‌ ॥१३ 
अन्तरेण चात्वालोत्करौ यज्ञस्य तीर्थम्‌ ॥१४ 
आ चात्वाळादाहवनीयोत्करौ ।।१४ 
ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पूपद्येरन्‌, विसंस्थितेः ॥१६ 
संस्थिते च संचरोऽनुस्करदेशात्‌ ॥ १७ 
नप्रोक्षितमपूपन्नं छिन्नं काष्ठं समिधं वाऽभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 
अग्नेणाऽऽहचनीयं ब्रह्मयजमानो पूपद्येते ॥ १६ 
जघनेनाऽऽहवनी य मिस्येके ॥२० 
दक्षिणिनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतन तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 
उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आग्नीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहपत्य॑ पत्त्याः ॥२४ 
तेपु काले काळ एव दर्भान्‍्संस्तृणाति ॥२५ 
एककस्य चोदकमण्डलुरुपात्तः स्यादाचमनाथे: ॥२६ 
्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 
न परपापं वदन्न क्रदधेन्न रोदेन्मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥२८ 
अमेध्यं दृष्टा जपति ॥२६ 
अबद्ध मनो दरिद्रं चक्षु: सूर्या ज्योतिषां शरेष्ठो दीक्ष 
मा मा हासीरिति ।।३० 

इति पृथमप्श्ने सप्तमोऽध्यायः । 


।येपु ॥ 
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२ बौधायनस्मृतिः । | 
१७६ सर [ अप्पे. 


क्षय 
अथ पृथमप्रश्नेड्ट्टमोड्थ्याय: | 


अथ ब्राह्मणादिविर्णनिरूपणम्‌ । 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियविद्शूद्रा: ॥१ 
तेषां वर्णानुपूर्व्येण चतस्रो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ 
तिस्रो राजन्यस्य ॥३ डे वेश्यस्ये ॥४ एका शूद्रस्य | 
तासु पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥६ 
एकान्तरद्यन्तरास्तम्बष्टोग्रनिषादाः ।।७ 
पृतिलोमास्वायोगवमागधवेणक्षत्त्रपुकसङुषङुटबैदेहक- 
चाण्डालाः ॥८ अम्वष्ठास्रथमायां श्वपाकः ॥६ 
उग्रादू द्वितीयायां वेणः ॥१० 
निषादात्ततीयायां पुल्कसः ॥११ विपथे कुक्कुट: ॥१२ 
निषादेन निषाद्यामा पञ्चमाउ्ञातोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥१३ 
तमुपनयेत्यष्ठ याजयेत्‌ ।। १४ 
सप्तमो विकृतबीज: समबीजः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति ।।१५ 
तरिषु वर्णेषु साहृश्याद्त्रतो जनयेत्तु यान्‌। 

र तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानाहुमनी षिणो ब्रात्यानाहु- 
मनषिण इति ॥१६ 


| 
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इति प्रथमप्रश्नेऽष्टसोऽध्यायः | 
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संकरजातिनिरूपणम्‌ | १७६३ 


मो. | द्याः ] 


अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽःयायः | 
अथ संकरजातिनिरूपणम्‌ । 


. स्थकाराम्बष्ठसूतोग्रमागधायोगववणक्षततुपुल्कस- 
कुक्कुटवेदेहकच ण्डाळश्चपाकप्रशृतयः।।१ 
तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥२ 
्राह्मणावक्ष स्त्रियायां ब्राह्मणो वेश्यायामम्बष्ठ: 
शूद्रायां निषादः ॥३ पारशव इत्येके ॥४ 
क्षत्रियाह्वेश्यायां क्षत्तरिय: शूद्रायामुग्र: ।। 
बेश्याच्छूद्रायां रथकारः १६ 
शूद्राइश्यायां मागधः क्षत्त्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः ।।७ 
ेश्यासक्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वेदेहकः ।८ 
क्षत्त्रियादूब्राह्मण्यां सूतः ॥।§ 
तत्राम्बष्ठोग्रसंयोगे भवत्यनुलोमः ॥१० 
क्षत्तवेदेहकयो: प्रतिलोमः ।।११ 
उग्राजातः क्षत्त्र्या श्वपाकः ॥ १२ 
बेदेहकादम्बष्ठायां वेणः ॥ १३ निषादाच्छूद्रायां पुल्कसः ॥१४ 
शूद्रान्निषाद्या कुक्कुट: ॥१५ कर 
वर्णसंकरादुपपन्नान्त्रात्यानाहुमनीपिणो ब्रात्यानाहुर्म- 
नीषिण इति ।।१६ 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ¦ 
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१७६४ बौधायनस्मृति: । 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः | 


अथ राजधमंवर्णनम्‌ । 


षड्भागश्ृतो राजा रक्षेत्रजाम्‌ ॥१ 

ब्रह्म वे सबं महिमानं ब्राह्मणेष्वदथादध्ययनाध्यापनयजन. 
याजनदानप्रतिग्रहसंयुक्त वेदानां गुप्त्ये ॥२ 

क्ष्त्त्र बलमध्ययनयजनदानशस्थकोशभूतरक्षणसंयुक्त 
क्षलस्य वृद्धय ॥३ 

विट्स्वध्ययनयजनदानकू षिवाणिज्यपशुपालनसंयुक्त 
कमणां वृद्धय ॥४ शूद्रेषु पूर्वषां परिचर्या ॥४ 

पत्तो ह्यासज्यन्तेति ॥६ सवेतोघुर॑ पुरोहित वृणुयात्‌॥ 
तस्य शासने वर्तत ॥८ संग्रामे न निवर्तेत ॥६ 

न कर्णिभिन दिग्धे प्रहरेत्‌ ॥१० 
भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसंनाहस्त्रीबालवृद्धत्राह्मणेन युध्येत ॥| 
अन्यत्राऽऽततायिनः ।१२ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।१३ 

अध्यापक कुठे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ | 

न तेन भ्र॒णहा भवति मन्युस्तं मन्युसृच्छति, इति ॥१४ 
सामुद्रशुल्को बरं रूपमुद्धत्य दशपणं शतम्‌ ।।१५ 
अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुपहत्य धम्यं प्रकल्पयेत्‌ 
अब्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिकथं संवत्सरं परिपाल्य 
राजा हरेत्‌ ॥१७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देशो. 


जेन- 


[१ 


| कयाय: ] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'दण्डप्रकरणवर्णनम्‌ । १७७५ 


अबध्यो वे ब्राह्मणः सर्वापराधेषु ॥१८' 

ब्राह्मणस्य त्रह्महत्यागुरुतट्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु 

कुसिन्धभगर्॒गालसुराध्वजांस्तप्तेनायसा ललाटेऽङ्क- ` 

यित्वा विषयान्निधंमनम्‌ १६ 

क्षत्त्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० 
तेषामेव तुल्यापकृष्टवधे यथाबलमनुरूपान्दण्डान्प्रकलपयेत्‌ ।।२१ 

क्षत्रियवधे गोसहस्रम्‌ ॥२२ 

क्षत्त्रियवधे गोसहरूमषभैकाधिक राज्ञ उत्सजेद्व- , 

रनिर्यातनाथम्‌ ॥२३ - | 

शतं वेश्ये दश शूद्र ऋूषभश्चात्राधिकः॥२४ ` , 

शूद्रवधेन स्रीवधो गोबधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽऽत्रेय्या 

वधात्‌ ।।२ र 5 

धेन्वनडुहोश्च वधे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 

आत्रेय्या वधः क्षुत्त्रियवधेन व्याख्यातः ॥२७ 

हंसभासबहिणचक्रवाकप्रचलाककाकोलूकमण्डूक- 

डिइिकिडेरिकाश्वबश्र, नकुला दीनां बधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 

लोकसंग्रहणाथं यथा इष्टं शरुतं वा साक्षी साक्ष्यं ब्र्यात्‌ ॥२६ 

पादो घमस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌। 

पाद्‌: सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥३० 

राजा भवत्यनेनाश्च मुच्यन्ते च सभासदः । 

एनो गच्डति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह निन्द्यते ॥३१ 

११३ 


\ 
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१५६६ बौधायनस्म्ृतिः । 
साक्षिणं ल्वेवमुद्दिष्ट यत्नात्पच्छेद्रिचक्षण: । 
यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां च रात्रि मरिष्यसि ॥३२ 


एतयोरन्तरा यत्ते सुक्रतं सुकृत भवेत्‌ । 
तत्सर्वं राजगामि स्यादनृतं घुवतस्तव ॥३३ 


त्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 4 

सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं मृषा वदन 1३४ 
हविरण्यार्थऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌। पू 
पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥३५ रद 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 
स्वं भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं ग्रषा वद्न्‌॥३६ र 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रिय- | प्रर 
राजन्यप्रब्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ३७ हु 
स्मृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ॥३८ ते 
, अतोऽन्यथा कतेपत्यम्‌ (१) ३६ तेष 
द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबेत्कृष्माण्डर्वा जुहुयादिति | र 
कूष्माण्डेवा जुहुयादिति ।४० अ 
इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । ह 
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अष्टविवाहप्रकरणबर्णनम्‌ । १७६७ 


अथ प्रथमप्रश्ने एकादशोऽध्यायः । 


अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अष्टौ विवाहा: ॥१ 
प्रतशीळे विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽर्थिने दीयते स ब्राह्मः ॥२ 


आच्छाद्याळंकृत्यषा(तया) सह धमश्वयंतामिति प्राजापत्यः ॥।३ 
पूरी लाजाहुतिं हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आर्षः ॥४ 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवद्यूत्विजि स देबः॥५ 
धनेवोपतोष्याऽऽसुरः ।।६ 

कामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवंः।।७ . 

प्रसह्य हरणाद्राक्षसः।।८ 

पं मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छेदिति पेशाचः ॥६ 

तेतां चत्वारः पूव ब्राह्मणस्य ॥१० 

तेष्वपि पूवेः पूव: श्रेयान्‌ ॥११ 

उत्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ।। १२ 

अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षत्त्रधर्मानुगतो तत्प्रत्ययत्वातक्षत्त्रस्य।१३ 
पश्चमाष्टमौ वेश्यशूद्राणाम्‌ ॥१४ 

अयन्त्रितकलत्रा हि वेश्यशूद्रा भवन्ति ॥॥१५ 
कषणधुभ्रूबाधिकृतत्वात्‌ ॥१६ 

गान्धवमप्येके प्रशंसन्ति सर्वेषां स्नेहानुगतत्वात्‌॥१७ 
यथायुक्तो विवाहः । 

यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते ॥१८ 
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। १७६८ 1, बौ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ = 
करीता द्रव्येण या. नारी सा न पल्ली विधीयते। 
सा न देवे न सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपोऽ्वीत्‌ | 


शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमो हिताः । त 
आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः IR शू 
पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽस्तभं कुलम्‌ । तत 
गमनागमनं चेव सव शुल्को विधीयते (|) ॥२२ भा 
पौणमास्यष्टकामावास्याग्न्युत्पातभूमिकम्पश्मशानदेशपत. |" 
श्रोत्रियेकतीथ्येप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्यायः ॥२३ i 
बाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवा दित्ररुदितसामशन | 
तावन्तं कालम्‌ ॥२४ > 
स्तनयित्नुवषविद्युत्सनिपाते त्यहमनध्यायोऽनयतर वर्षका है 
वर्षाकाले5पि वर्षबज॑महोरात्रयोश्र तत्कालम्‌ ॥२६ 
| पिव्यप्रतिग्रहभोजनयोश्व तद्दिवसशेषम्‌ ।।२७ 
। भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ॥२८ 
i पाणिमुखो हि ब्राह्मणः ।।२६ अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 
भुक्त प्रतिगृहीतं च निविशेषमिति श्रुतिः ॥३१ 
' पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ॥ ३२ 
इयसु ह्‌ वे सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व नाभं 
रधस्तादन्यत्स यदूध्व नाभेस्तेन हैतस्रजायते यदूत्राह्मणाई 
, पनुयति यदध्यांपरयत्रि.यद्याजयति यत्साधु करोति... 
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अनध्यायप्रकरंणवर्णेनम्‌ । १७६६ 
र्वाऽस्यषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीनं नांभेस्तेन हास्यौरसी 
चा भवति तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजो5सीति न वदन्ति ॥ 
तस्मादू द्विनामा ट्विमुखो विप्रो हिरेता.ह्विजन्मा चेति ॥३४ 
शूर द्रापपात्रश्रवणसंदशनयोश्च तावन्तं कालम्‌ ॥३५ 
नक्त शिवाविरावे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ॥३६ 
अहोरात्रयोश्च संध्योः पवेसु च नाधीयीत ॥३७ 
त मांसमश्नीयान्न स्त्रियमुपेयात्‌ ॥३८ ` 
पर्दसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति बिज्ञायते॥ 
अन्येषु चाड्भतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात्‌ ॥४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनध्यायः ॥४१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४२ 
ह्यष्टमी ह्युपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुदेशी । 
हन्ति पश्बद्शी विद्यां तस्मात्पर्वणि वजेयेत्तस्मात्पवेणि- 
बजयेदिति ॥४३ 


इति प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः । 


।३० 
Ee अथ द्वादशोऽध्यायः । 
नाभेः 
णु अथ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवर्णनम्‌। 


यथा युक्तो विवाहः।।१ अष्टौ विवाहा: ॥२ र 
शलियवधे गोसहर्नम्‌॥३ षडभागश्वतो राजा रक्षेत्‌ ॥४ 
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१८०० बौधायनस्मृतिः । 


रथकाराम्बष्ठ०॥५ चत्वारो वर्णाः॥६ 
उत्तरत उपचारो विहारः ॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌॥, 
शुचिसध्वर देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्याः पशवो रायाः । 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌ ॥११ गोचर्ममात्रम्‌ ॥१२ ५ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ॥१३ अथातः शोचा ष्ठानम्‌ ||; 
कमण्डलुट्रिजातीनाम्‌ ॥१५ अथ कमण्डलुचर्यामुपरिशनि 
अथ ख़ातकस्य ॥१७ धर्मार्थो यत्र न स्याताम्‌ ॥८ 

. अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः |; 
उपदिष्टो घर्मः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 

इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 


ik aD Ya TE) 


अथ द्वितीयः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१ भ्र,णहा द्वादश समा: ॥२ 
कपाली खद्वाङ्गी गदेभचमंवासा अरण्यनिकेतनः साग 
ध्वजं शवशिरः कृत्वा कुटी कारये त्तामावसेत्सप्तागाराणि 
भेक्षं चरन्स्वकर्माऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदलब्धोपवास' 
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:] ` प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । २८०१ 


अश्वमेधेन गोसवेना ग्रिष्टता वाईयजेत ॥३ 
अखमेघाव्रथे वाऽऽत्मानं झावयेत्‌ ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ 

अमद्या ब्राह्मणं हदवा दुष्टो भवति धमत: । 
श्रूषयो निष्कृति तस्य वदन्यमतिपूवके ॥६ 
मतिपूव व्नतस्तस्य निष्कृतिर्नोपटभ्यते । 
अपमूय चरेत्कृच्छ्मतिकृच्छू निपातने ॥७ 
कृच्छ' चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवर्तने । 
तस्मान्नेवापगुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिस्रो वेश्यस्य ॥१० 
संवत्सर शूद्रस्य ॥११ स्त्रियाश्व ॥१२ ब्राह्मणव दात्रेय्याः ॥१३ 
गुरुतल्पगस्तप्ते लोहशयने शयीत ॥१४ 
सूमि वा जवळन्तीं र्हिष्येत्‌ ॥१५ 
लिङ्गं वा सवृषणं परिवास्याञ्जलाबाधाय द॒क्षिणाप्रती च्यो- 
दिशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ 
सेनः प्रकीर्य केशान्सेध्रकं मुसलमादाय स्कन्धेन राजानं 
गच्छेद्नेन मां जहीति तेनेनं हन्यात्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कन्धेनाऽऽदाय मुसळं स्तेनो राजानमन्वियात्‌ । 
अनेन शाधि मां राजनक्षत्त्रथमंमनुस्मरन्‌॥ १६ 
शासने वा विसग वा स्तेनो सुच्येत किल्बिषात्‌ । 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनांदाप्नोति किल्बिषसिति ॥२० 
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१८०२१ बौधायनस्मृतिः । 


सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌ ॥२१ 
अमला पाने कृच्छाब्दपादं चरेस्पुनरुपनयनं च ॥२ 
वपनब्रतनियमलोपश्च पूर्वानुष्ठितत्वातू ॥२३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वैश्यः पुनः संस्कारमहति । २१ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पर्युषिता पिबेत्‌। 
शङ्कपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वर्तयेत्‌ ॥२६ 
गुरुभरयुक्तश्चन्त्रिययेत गुरुस्रीन्कृच्छाश्चरेत्‌ ॥२७ 
एतदेवासंस्कृते ।।२८ 
ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा व्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याइ॥ 
स चेद्व्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषज्याथ सवं प्राएनीयात्‌। 
येनेच्छेत्तेन चिकित्सेत्‌ ॥३१ 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुस्थायाऽऽदित्यसुप तिष्ठेत ॥३२ ` 
| हंसः शुचिषदिति ॥३३ ` 
1 एतया दिवा रेतः सित्तवा त्रिरपो हृदयंगमाः पिवेद्रेत्थामि:॥ 
११). यो ब्रह्मचारी ख्लियमुपेयात्सोऽवकीणीं ।।३५ 
ˆ स गदंभं पशुमालभेत ॥३६ 
नऋ तः पशुपुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥३ 
शिश्नाखशित्रमप्स्ववदानेश्चरन्तीति विज्ञायते ॥३८ 
अपि बाऽमावास्यायां निश्यम्रिमुपसमाधाय दविहोमिकी 
परिचेष्टां कृत्वा हे आज्याहुती जुहोति-- ॥३६ 
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[केः] समुद्रसंयानादिपतनीयकर्मणा निरूपणम्‌। १८०३ 


क्रामावकीणोऽस्म्यवकी णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ॥४० 
कामाभिदुग्थोऽस्म्यभिद्ुगधो ऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियङ्ङ ग्निमभिमन्त्रयेत ॥४२ 
सं मा सिञ्चन्ठु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: । 
सं माऽयमभिः सिच्चत्वायुषा च बलेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिषद्युदपात्रै निनयेयुरसावहमित्थंभूत इति ॥ 
चरित्वाउपः पयो घृतं मधु लवणमित्यारव्धवन्तं ब्राह्मणा 
त्र युश्वरितं त्वयेत्योमितीतरः पृत्याह चरितनिर्वेशं 
सवनीयं कुय॒ः ।।४५ 
सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेद्‌भठृवदेनां बिभ्रयात्‌॥४६ 
पजाता चत्कुच्छाब्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
ऽभूत्पुनरग्रिश्वक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ ॥४७ 
परिवित्तः परिवेत्ता या चेनं परिविन्दति। 
सर्व ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः । 
कृच्छद्वादशरात्रेण स्त्री त्रिरात्रेण शुध्यति, इति ॥४६ 
अथ पतनीयानि- ।।५० 
समुद्रसंयानम्‌ ।।५१ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ॥५२ 
भूम्यनृतम्‌ ॥५३ सवपण्यव्यवहरणम्‌॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌ ॥४९ 
तदपत्यत्व च ।५६ एषामन्यतमत्कृ(मं क)त्वा ॥५७ 
चतुथकाळामितभोजिन: स्युरपो5भ्युपेयु: सवनानुकल्पम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवषेस्तद्पघ्नन्ति पापमिति॥ 


वार्या३॥ 
नीयात॥ 


याभिः॥ 


कीं 
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चतुर्थकाल उदकाभ्यवायी त्रिभिवपस्तदपहर्ति पापम्‌, इति ॥ 
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[ प्रमो 
यदेकरात्रेण करोति पापं कृषणं वण ब्राह्मण: सेवमान । 


अथोपपातकानि-- ।॥६० 
अगम्यागमनं गुर्वींसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गल्ला 
भेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचार्यता 
गोमहिषीरक्षणं यच्चान्यदष्येवं युक्त कन्यादूषणमिति। 18१ 
तेषां हु निर्वेशः पतितवृत्तिद्ठो संवत्सरो ॥६२ 
अथाशझुचिकराणि-- ॥६ ३ 
द्यूतममिचारो5नाहिताग्नेरु्छवृत्तिता समावृत्तस्य भैक्षचर्या 
तस्य चेव गुरुकुले वास ऊध्व चतुर्भ्यों मासेभ्यस्तस्य चाथ्यापर 
नक्षत्रनिदेशश्रेति ॥६४ 
तेषां तु निर्वेशो द्वादश मासान्द्वादशार्धमासान्द्वादश द्वादशा- 
हान्द्वादश षडहान्द्वादश ञ्यहान्द्वादशाहँ षडहं 5्यहमहोरात्र- 
मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ।।६५ 

अथ पतिताः ॥६६ 

समवसाय धमाँश्ररेयुरितरेतऱयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 
विवहमानाः पुत्रान्संनिष्पाय ब्र युविप्रन्रजतास्मभ्य 

` एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथेति ।।६७ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति 11६८ 

तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्गं जनयेत्‌ ॥६8 
मिथ्येतदिति हारीतः ॥७० 

दृधिधानीसधर्माः खियः स्युयो हि दधिधान्यामप्रयतं पय 
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प्रथमो, | ज्यायः ] उपपातकवर्णनं, तिळविक्रयेनिषेधवर्णनः्च । १८०५ 
आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येपूपयोजयन्ति ॥७१ 
एवमशुचि शुक्ल यन्निवर्तते तेन सह्‌ संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
अशुचिशुक्रोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः ॥७३ 
पतनीयानां ठृतीयोंऽशाः स्थी णामंशस्तृतीय: ।।७४ 
अथाप्युदाहरन्ति 11७५ 

 भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिले: । 

श्‍वविष्ठायां कृमिभूत्वा पिठृभिः सह भजतीति ७६ 
पितृन्वा एष बिक्रोणीते ॥७७ यस्तिलान्विक्रीणीते प्राणान्वा 


एष विक्रीणीते यस्तण्डुलान्विक्रीणी ते ॥७८ 

ध्यापनं सुक्ृतांशान्वा एष विकीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति ।।७६ 
ठृणकाष्ठमविक्तं विक्रेयम्‌ ॥८० अथाप्युदाहरन्ति ॥८१ 

द्शा- पशवश्चेकतोदन्ता अश्मा च लवणोदूधृतः । 

रार एतदून्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्चारजनीक्रत, इति ॥८२ 
पातकवज वा बभ्रू, पिङ्गलां गां रोमशां सपिंषाऽवसिच्य 
कृष्णेस्तिलेरवकीर्यानूचानाय दद्यात्‌ ॥८३ 

मियो कू्‌ष्माण्डर्वा द्वादशाहम्‌ ॥८४ 
यदर्वांचीनमेनो भ्र णहत्यायास्तस्मान्मुच्यत, इति ॥८५ 
पातकाभिशंसने कृच्छः ॥८६ तदब्दोडमिशंसितु: ॥८७ ` 

संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। 

याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनादिति ॥८८ 
अभेध्यप्राशने प्रायश्चित्तिनेष्पुरीष्यं तस्सपतरात्रेणावाप्यते ॥८६ 


अपः पयो घृतं पराक इति प्रतित्र्यहमुष्णानि स तप्तकच्छः ६० 
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ञ्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कच्छ: ॥६१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्वतूरात्राः स एष 
स्रीबालबृद्वानां कच्छ: ॥६२ 

यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयाप्पूवेवत्सो5तिकृच्छुः ॥६३ 
अब्मक्ष्स्तृतीयः स कच्छातिकृच्छः ॥६४ 

कृच्छे त्रिषवणमुदकोपस्पशनम्‌ ॥६५ अधः शयनम्‌ Ik 
एकवस्जता ॥६७ - केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥६८ 
एतदेव स्रियाः केशवपनवजम्‌ ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 


—o— 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ दायविभागवर्णनम्‌ । 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपबीती नित्यस्वाध्यायी वृषलान्नवर्जी | 
कृतौ च गच्छन्विधिवच जुदन्न त्राहमणशच्यवते ब्रह्महोकात्‌॥१ 
मंुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥२ 
समशः सर्वेषामविशेषात्‌ ॥३ वर वा रूपमुद्धरेज्ज्येष्ठ: (४ 
तस्माञ्ज्येषं पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः ॥४ 
दशानां बेकमुद्धरेज्ज्येष्ठ: ॥६  सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
: 'पितुरनुमत्या दायविभागः सति पितरि ॥८. 
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ज्यायः ] दायबिभागवर्णनम्‌, ओरसादिपुत्राणां वर्णनः्च १८०७ 


. चतुणां वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥६ 
नानावर्णख्नीधुत्रसमवाये दायं दशांशान्कृत्वा चतुरस्ीन्द्वा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० 
औरसे तूर्पन्ने सवर्णास्तृतीयांशहराः ॥११ 
सवर्णापुत्रा नन्तरापुत्रयोरनन्तरापुन्रश्चेद्गुणवान्स 
जयेष्ठांशां हरेत्‌ ॥१२ 
गुणवन्हि शेषाणां भर्ता भवति ॥१३ 
सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १५ 
अङ्गाद्‌ङ्गात्संभवसि हृदयाद्‌धि जायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ॥१६ 
अभ्युपगम्य ठुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दो हित्रम्‌॥१७ 
अथाप्युदाह्रन्ति.।।१८ 
आदिशेत्प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामह्मिति ॥। १६ 
शृतस्य प्रसूतो यः ङीबन्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते 
खे क्षेत्रे स क्षेत्रज्ञः ।।२० 
स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च योरपि स्वघारिक्थभारभवति॥२१ ` 
अथांप्युदाहरन्ति ।।२२ 
द्विपितुः "पिण्डदानं स्यास्पिण्डे पिण्डे च नामनी । 
त्रयश्च'-पिण्डा: घण्णां सयुरेवं कुवन्न मुह्यतीति ॥।२३ 
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१८०८ बोधायनस्मृति । ह्यो. ॥ 


मातापितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा यो5पत्यार्थ परिगृहते 
स दत्त: ॥२४ 

सदृश यं सकामं स्वयं कुर्यात्स कृत्रिम: ॥२% 

गृहे मूढोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो गूढजः ।।२६ 
मातापितृभ्यामुस्सृष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगते 
सोऽपविद्धः ॥२७ 

अर्सस्कृतामनतिसृष्टां यामुपयच्छेत्तस्यां यो जातः 

स कानीनः ।।२८ 

या गर्भिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्य यो 
जातः स सहोढः ॥२६ 
मातापित्रोहस्तात्क्रीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथे 
परिगृह्यते स क्रीतः ३० 

झीवं क्ता पतितं वा याऽन्यं पति विन्देत्तस्यां 
पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनर्भवः ॥३१ 


मातापिठुविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः॥३२ 
f द्विजातिप्रबराच्छूद्रायां जातो निषाद: ॥।३३ 

| . कामात्पारशव इति पुत्राः ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति ॥३ 
॥ . औरसं पुत्रिकापुत्र क्षत्रजं दत्तक्रत्रिमौ । 

1 गूढञ चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥३६ 

कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनर्भवं तथा । 

स्वयंद्त्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ।।३७ 
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| यायः ] खिया अस्वातन्तर्यकथनम्‌ । १८०६ 


_ तेषां प्रथम एवेत्याहोपजज्ञनिः ॥३८ 
इदानीमहमीर्ष्यामि स्रीणां जनक नो पुरा । 
यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्रुवन्‌ ।।३६ 

रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 

तस्माद्भार्यां (तु)रक्षन्ति बिभ्यतः पररेतसः ॥४० 

अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां वः क्षेत्रे पर(रे)बीजानि वाप्सुः। 
यनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोधं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ॥४१ 
तेषामवाप्तव्यवहाराणामंशान्सोपचयान्सुनिगुप्ता- 
न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ४२ ` 
अतीतव्यबहारान्प्रासाच्छादने विश्वयुः ॥४३ 
अन्धजडछ्ीबव्यसनिव्याधितादींश्च ॥४४ 

अकर्मिणः ॥४५ पतिततञज्जातवजेम्‌ ॥४६ 

न पतितेः संव्यवहारो विद्यते ॥४७ 

पतितामपि तु मातरं विश्रयादनभिभाषमाणः॥।४८ 
मातुरळंकारं ठुहितरः सांप्रदायिक लभेरन्नन्यद्ठा ॥४६ 

न ख्रीस्वातन्त्र्य विद्यते ।।५० 

अथाप्युदाहरन्ति ॥५१ 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योबने । 

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न सनी स्वातन्त्र्यमहंतीति ।।५२ 
निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च खियो मता इति श्रुतिः ॥४५३ 
भतेहिते यतमानाः स्वर्गं लोकं जयेरन्‌ ।।५४ 


~ 


३२ 


॥३६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


20७ बौधायनस्मृतिः । | 
शि. | 


व्यतिक्रमे तु कृच्छः ५ शूद्र चान्द्रायण 
रे ८ ~ _* 
बेश्यादिषु प्रतिलोमं कृच्छ्रा तिकृच्डरादींश्वरेत्‌ ५७ 
पुंसां ब्राह्मणादी नां संवत्सरं ब्रह्मचर्यम्‌ ।॥%८ 
शूद्रं कटाप्निना दहेत्‌॥५६ अथाप्युदाहुरन्ति । | 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । 
सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ॥६१ 


चरेतू ॥ 


है| 


न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वध: । 

संसजयन्ति तान्ह्यतान्निगुपांश्वालयन्त्यपि ॥६२ ` 
झ्लियः पवित्रमतुळं नेता ठुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकषति ॥६३ 
सोमः शौचं ददत्ता(दौ ता)सां गन्धर्वं शिक्षितां गिरम्‌। 
अग्निश्च सर्वभक्षखं तस्मा न्निष्कलमषाः खियः ॥६४ 


अप्रजां दशमे वषं ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌। 

मृतप्रजां पञ्चदशे सद्यसस्व प्रियवादिनीम्‌ ॥ ६ 

11 संबत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यलवणानि वर्जयेदधः शयीत ६ 
षण्मासानिति मौद्गल्य: ॥६७ 

अत उध्वं गुरुभिरनुमता देवराज्ञनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६६ । 

वशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 

नाकामा संनियोज्या स्यात्फळं यस्यां न विद्यत, इति॥७ | 
मातुलपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्तुषा मातुढानी 
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| यायः] अगम्यस्जीणोमभिधानवर्णनम्‌ । १८११ 
सखिवधूरित्यगम्याः ।॥७१ 

अगम्यानां गमने कृच्छ्रातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति 
प्रायश्चित्तिः ॥७२ 

एतेन चण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ॥७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७४ 
चण्डाली ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां ब्रजेत्‌ ।।७५ 
पितुगुरोनरेन्द्रस्य भार्या गत्वा प्रमादतः । 

गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इति ॥७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिम्रहैरराक्तः । । 
क्षत्त्रधमण जीवेस्त्यनन्तरत्वात्‌ ॥७७ 

नेति गौतमोऽत्युम्रो हि क्षत्त्रधमो ब्राहमणस्य ॥७८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७६ 

गवाथे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाऽपि संकरे । 

गृह्णीयातां विपूविशौ शस्त्रं धमव्यपेक्षया ।।८० 
वैश्यवृत्तिरनुष्ठेया पृत्यनन्तरत्वात्‌ ॥८१ 
पाक्पातराशात्कर्षी स्यात्‌ ।।८२ 
`अस्यूतनासिकाभ्यां सञुष्काभ्यामतुदन्नारया- 
मुहुमुहुरभ्युच्छन्द्यन्‌ ।।८३ 
भार्यादिरभ्निस्तस्मिन्कमकरणं पागरन्याधेयात्‌ ॥८४ 
अग्न्याधेयप्रश्चुत्यथेमान्यजस्नाणि भवन्ति यथतदग्ल्या- 
धंयमग्निहोत्र' दृशपूर्णमासावाग्रयणमुद्गयनदक्षिणाय- 
११४ 


३० 


मू! 
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१८१२ |: . बौधायनस्म्ृतिः। [से | औँ 
नयोः पशुश्रातुर्मास्यान्यतमुखे षडढोता बस्ते ज्योत. 
1) छोम. इत्येवं क्षेमपापणम्‌।।८६ 
| । अथाप्युदाहरन्ति ॥८६ 
| न दिवा स्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिना। 
कामं शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ।।८७ 
न्यं शाख्य' जद्दाय च. वजेयेत्‌ ।।८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्च वृषपर्वणश्च दुहि त्रोः संवादे गाथा- 
मुदाहरन्ति ॥८६ 
सतुवतो दुहिता त्वं बे याचतः प्रतिगृहृतः । 
अथाहं स्तूयमानस्य दृदतोऽप्रतिगुहतो ददतोऽप्रतिगृहृत, इत 


इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 


1, RD’ ० ९५९ 


अथ दिती प्रश्‍न तृतीयोऽध्यायः । 


अथ देवादितर्पणबिधिवणनम्‌ । 


त्व 


तपस्यवगाहनम्‌॥१ देवतास्तपंयित्वा पितृतपणम्‌॥२ 
अनुतीर्थमप उस्सिश्वति ॥३ ऊज वहन्तीरिति॥४ 

| अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 

|| ` खबन्तीष्वनिरद्धासु त्रयो वर्णा द्विजञातयः।' 

i ` प्रातरुत्थाय कु्वीरन्देवर्षिपितृतर्पणम्‌ ॥६ 
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[स | आय: ] ख्नातकंत्रतवर्णनम्‌ । १८१३ 


ति 


था- 


हत; इति 


म॥९ 
| 


निरुद्वाठ न कुर्वीरन्नशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ । 

तस्मात्परकतान्सेतून्कूर्पाञ्च परिवर्जयेदिति ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।८ 

उद्‌धृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । 

निरुद्वासु ठु म्ृत्पिण्डान्कूपात्त्रीनब्घटांस्तथेति ॥& 


बहुप्रतिग्राह्मस्याप्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिगृह्यायाज्यं वा याज- 


यित्वाऽनाश्यान्नस्य वाऽन्नमशित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति॥१० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥११ 
गुरुसंकरिणश्चेव शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आहारमन्त्रसंकीर्णा दीघं तम उपासत इति ॥१२ 
अथ खातकब्रतानि ॥१३ 
सायं परातर्यदशनीयं स्यात्तेनान्नेन वेश्वदेवं बलिमुपहत्य 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविद्शूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥१४ 
यदि बहूनां न शक्नुयादेकस्मे गुणवते दद्यात्‌ ॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌॥१६ | 
शूद्रश्‍चेदागतस्तं कमणि नियुञ्ज्यात्‌ ।।१७ 
श्रोत्रियाय वा5ग्रं दद्यात्‌ ।। १८ द 
ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुपरोघेन संविभागो विहितः॥ 
न त्वेव कदाचिददत्त्वा भुञ्जीत ॥२० 
अथाप्यत्रान्नगीतौ श्लोकाबदाहरन्ति ॥२१ 
यो मामद्त्वा पितृदेवताभ्यो भ्रृत्यातिथीनां च सुहृज्जनस्य । 
संपन्नमश्नन्विषमत्ति मोहात्तमद्म्यहं तस्य च मृत्युरस्मि ॥२२ 
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१८९ [ सष | दायः 
हुतामिहोत्रः कृतवेश्रदेव: ज्या तिथीनभृत्यजनाब रि 
ष्टः शुचिः श्रदधदत्ति यो मां तस्यामृतं स्यां स च मां सुर 

सुत्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुवे्थनिवेशौपधामरि, iy 
क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवेश्वजितेषु दरव्यसबिभो 
यथाशक्ति कायो बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु तन्नि 
: ुप्रक्षालितपादपाणिराचान्तः शुचो संबते देशेज््न- 
मुपह्ृतमपसंगुह्या कामक्रोधद्रोहळोभमोहानपहत्य स 
रहुलीमि: शब्दमकुवन्प्राश्‍नीयात्‌ ॥२५ 
| / न पिण्डशेषं पांत्र्यामुल्सजेत्‌ ॥२६ 
- न पिण्डशेषं पात्या मुत्स्जेत्‌ ।।२७ 
मांसमत्स्यतिळसंसृष्टप्राशनेऽप उपस्पृश्या प्निमभिमृरेत॥१८ 
अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥२६ 
` „ पालाशमासनं पाहुके दन्तथावनमिति वर्जयेत्‌ ॥३० 
नोत्सङ्गऽन्नं भंक्ष॑येत्‌॥३१ आसन्यां न भुज्ञीत ॥३२ 
वेणवं दण्ड धारयेत्‌ ॥३३ सक्मकुण्डले च ॥३४ 
पदा पादुस्य प्रक्षालनमधिष्ठानं च वर्जयेत्‌ ॥३१. 
न बहिर्माळां घारयेत्‌ ॥३६ सूयेमुदयास्तमये न निररीपैत। 
{| “` नेनद्रधनुरिति परस्मै त्रूयात्‌॥३८ 
| ` यदि त्रूयान्मणिधनुरित्येव ब्रूयात्‌ ।।३६ 
पुरद्वारीन्द्रकीळपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
्हेह्णयोरन्तरेण' न गच्छेत्‌ ॥४१ - 
` वत्सतन्ति च नोपरि गच्छेत्‌ ॥४२ ` 


| 
| | ‘१८१४ , 'बौधायनस्मृतिः । | 
| | 

|| 

| 
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॥३० 
[| ३९ 


निरीप्षेत। 
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(२ 
स्ातक्व्रतवणनम्‌ । १८१५. 


मस्माखिरोमतुषकपालावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 

गां धयन्तीं परस्मे न प्रन्रूयात्‌ ॥४४ | 

नाधेतुमधेनुरिति ब्रूयात्‌ ॥४५. 

यदि ब्रुयाद्धेनुंभव्येत्येव त्रुयात्‌ ॥४६ , 

शुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ ॥४७ 

नेकोऽध्वानं त्रजेत्‌ ॥४८ न पतितेन स्त्रिया न शूद्रेण ॥४९ 
न प्रतिसायं त्रजेत्‌ ॥४० न नम्नः स्नायात्‌ ॥५९ 

न नक्तं स्नायात्‌ ॥४२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ॥५३ 

न कूपमवेक्षेत ॥५४ न गतमवेक्षेत ॥%५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ।।५६ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे । 

वृद्धाय भारतप्ताय ग्िण्ये दुबेलाय च ॥७ 
्रभूतेधोदकयवससमित्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाठ्यजना- 
कुलमनलससमृद्धमायनभूयिष्ठमदस्युप्रवेश्यं ग्राममावसितुं 
यतेत धार्मिकः ।।५८ 

उदपानोदके ग्रामेत्राह्मणो वृषलीपतिः । 

उपित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्येमृच्छति ॥५६ 
पुररेणुकुण्ठितशरीरस्तस्परिपूणनेत्रवदनश्च । 

नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्विमबाप्स्यतीति न तदस्ति॥६० 
रथाश्वगजधान्यानां गवां चेव रजः शुभम्‌ | 

अप्रशस्तं समूहन्याः शश्वाजाविखरबाससाम्‌ ६९ 
पूज्यान्पूजयेतू ६२  ,. .. 
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१८९६ । बौधायनस्मृति: । [स | 
: ऋषिविदवञ्रपवरमातुलश्वशुरस्विजः । | 


एतेर्घ्याः शाख्रविहिता: स्मृताः काळविभागशः | 

|) ऋषिविइन्नपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजञौ | . 

गां मातुळश्वशुरौ पूज्यौ संवत्सरगतांगतावि ति] ३४ 

| अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ | 

': ' स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्वरेत्‌ ॥ न 
उत्तरं वासः कतेव्यं पञ्चस्वेतेषु कर्मसु । 
स्वाध्यायोत्सगेदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा || दुद 
हवनं भोजनं दानसुपहारः प्रतिग्रहः । 
बहिर्जानु न कार्याणि तद्ठदाचमनं स्मृतम्‌ ॥६७ 
अन्ने श्रिताति भूतानि अन्न प्राणमिति श्रुति: | ` 
तस्मादन्नं प्रंदौत्तव्यमन्नं हिः परमं हवि: ॥६८ 

हुतेन शाम्यते. पायं हुतमन्नेन शाम्यति । 

' अन्नं दक्षिणया;शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने ठृतीयोऽध्यायः । 
|) 


NS 


[ ऽ `. _ ` , अथः द्वितीयप्रश्ने चतुर्थाऽष्यायः। 
॥। अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 
| | अथातः संध्योपांसनविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
| | तीथ गत्वा5प्रयतो5भिषिक्त: प्रयतो वाऽनमिषिकः 
| 
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सनविधिवणेनम्‌ 
सन्ध्योपासः । १८१७ 


प्रश्लालितपादपाणिरंप आचम्य सुरभिमत्याऽब्लिङ्गा- 
भर्वारुणी मिर्हिरण्यवर्णाभिः पावमानी भिवरयाहृतिभि- 
उ्येश्च पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥।३ 
अपोऽवगाइनं स्नानं विहितं साव वर्णिकम्‌ । 
मन्त्रवओक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥४ 
तर्यकर्मणां चेवाऽऽरम्भेषु प्राक्संध्योपासनकालाचेतेनेव 
पवित्रसमूहेनाऽऽत्मानं ॥५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥५ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 
दर्भेष्वासीनो दभान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 
प्रयङमुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतेयेत्‌ ॥७ . 
प्राणायामशो वा शतकृत्वः ॥८ 
उभयतः प्रणवां ससप्तव्याहृतिकां मनसा वा दशकृत्वः ॥६ 
त्रिभिश्च प्राणायासेस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥१० 
वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 
इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ . 
एवमेव प्रातः प्राङ्‌ मख स्तिष्ठन्‌ ॥१३ 
मैत्रीभ्यामहरूपतिष्ठते मित्रस्य. चषणीधृतो मित्रो जनान्या- 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ ।।१४ 

सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्यो दित आदित्ये समाप्नुयात्‌ ॥१५ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 
संध्ययोश्च संपत्ताबहोरात्रयोश्च संतत्ये ॥१७ 
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२८१४ बौधायनस्मृतिः । 1 
(बुश. | या 
“अपि चात्र प्रजापतिगीतौ र्होको भवतः. ॥१८ 
'अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम्‌ | 
संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणा: स्मृताः Ite 
सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते | 
कामं तान्धार्मिको राजा शूद्रकम्सु योजयेदिति [२ 
'तत्र सायमतिक्रमे रात्र्युपवासः ॥२१ 
ब्रातरतिक्रमेऽहरुपवासः ॥२२ 

: स्थानासनफलमवाप्नोति ।।२३ 

अथाप्युदाहरन्ति २४ 

यदुपस्थकृतं पा५ पद्‌भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 
बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामुपस्थाय तेन तस्मात्पूमुच्यते ॥२६ 
रात्र्या चापि संधीयते न चेन वरुणो गृह्णाति ॥२७ 
एवमेव पातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्पूमच्तते ॥२८ 
||| अह्ना चापि संधीयते मित्रश्चेनं गोपायत्यादिलयश्चेनं सर 
|| लोकमुन्नयति ॥२६ 

{ स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिषुपतिष्ठमानो त्रह्मपूतो 
ब्रह्मभूतो ब्राह्मण: शास्रमनुवर्तमानो त्रह्मलोकमभिजय- 
तीति विज्ञायते त्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयपूश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
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[चु | वः] मध्याह्नानविधिवर्णनम्‌ । १८१६ 


अथ द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | 
अथ मध्याहुस्नानविधिवर्णनम्‌ 

अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डळुं मृस्पिण्डं च संगृह्य तीर्थ 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षाल्यते त्रिरात्मानम्‌ ॥१ 
अथ हैके ब्रुवते ।।२ 
श्मशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्टव्यमिति॥।३ अथापोऽभिप्रपद्यते ॥४ 
हिरण्यश्वङ्ग वरण प्रपद्ये तीर्थ मे देहि याचितः। 
यन्मया भुक्तमसाघूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥४ 
यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्म(न्न) इन्द्रो वरुणो बृहस्पति: सविता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ॥६ अथशञ्जलिनाऽप उपहन्ति ।।७ 
सुमित्रा न आप ओषधयः [संत्विति] ॥८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति- 
दुभित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्द्ेष्टि यं च वयं द्विष्म इति ॥६ 
अथाप उपस्पृश्य त्रिः प्रदक्षिणमुदकमावतेयति यदपां 
करूरं यदमेध्यं यदशान्तं तद्पगच्छुतादिति ॥१० 
अप्खु निमञ्ञ्योन्मच्ञ्य ॥११ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पह्पूलनम्‌॥१२ 
नोपस्पर्शनम्‌ ॥१३ 
ययुप रुद्धाः स्युरेतेनोपतिष्ठते नमोऽञ्नयेऽप्सुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽदूभ्य इति ॥१४ 
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उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ।।१ ६ 
| आप: पुनन्तु एथिवीं एथिवी पूता पुनातु माम्‌। 
| पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिन्नह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्ठा दुश्चरितं मम । 
{| सब पुनन्ठु मामापोऽसतां च प्रतिम्रहं स्वाहेति ॥१७ 
1. पवित्रे क्ृत्वाउद्धिमाजयति आपो हि ष्ठा मयोभुव इति 
| _तिसरभिर्हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतसुमि: ||, 
पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन मार्जयित्वा- 
ऽन्तजेळगतोऽघमषणेन त्रीन्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीई 
वासः पीडयित्वा प्रक्षालितोपवातान्यहिष्टानि वासांसि 
परिधायाप आचम्य दभंष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः 
प्राइ्‌मुखः सावित्री सहस्रकृत्व आवतेयेच्छतकृस्वोऽपरि- 
मितकृत्वो वा दशावरम्‌ ॥। १६ 

अथाऽऽदित्यसुपतिष्ठत उद्ठयं तमसस्परि उडु त्यं चित्र 
तन्चभ्नुद्‌वहितं य उद्गादिति ।।२० 

| अथाप्युदाहरन्ति ।।२१ 

| प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चेत्येते पञ्च ब्रह्मयज्ञा- ` 
| -  अहरहर्त्राह्मणं किल्बिषात्पावयन्ति ।।२२ 
| पूतः पथ्वभित्रेह्मयज्ञेरथोत्तर॑ देवतास्तर्पयति ॥२३ 
| | ` अम्निः प्रजापतिः ()) । 
| “1. अभ्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रो5दितिब्रु हस्पतिः सर्पा- 
| 

| 


इत्येतानि प्राद्धाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहृणि 
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| यायः] ब्रह्मयज्ञाज्न तपेणवर्णनम्‌ । १८२१ 
साहोरात्राणि समुहर्तानि तपयामि ॥२४ 
ओं बसूं्च तर्पयामि ॥२५॥२५ 
ओं पितरोऽय्र॑मा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राम्ी- 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 
सग्रहाणि साहोरात्राणि सुमुहूर्तानि तपयामि ॥२६ 
'ओमादितयांश्च तपयामि ॥२७ 
ओं वसवो वरुणोऽज एकपादहिबुध्न्यः पूषाउश्विनौ- 
यम इत्येतान्युदग्ट्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयामि ॥२८ 
ओं विश्‍्वान्देवांस्तर्पयामि ॥।२६ 
ओं साध्यांश्च तपयामि ॥३० ओं ब्रह्माणं तर्पयामि ॥३१ 
ओं प्रजापति तर्पयामि ॥३२ ओं चतुमुंखं तर्पयामि ॥३३ 
ओं हिरण्यगर्भ तर्पयामि ॥३४ ओं स्वयंभुव॑ तपेयामि॥ 
ओं ब्रहमपार्षदांस्तपेयामि ॥३६ ओं परमेष्ठिनं तपयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपार्षदींश्च तर्पयामि ॥३८ ओमग्निं तपयामि ॥३६ 
ओं वायुं तर्ययामि ॥४० ओं वरण तपयामि ॥४१ 
ओं सूय तर्पयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तर्पयामि ॥४३ 
ओं नक्षत्राणि तर्पयामि ॥४४ ओं सद्योजातं तर्पयामि ॥४५ 
ओं भू: पुरुषं तर्पयामि ॥४६ ओं भुवः पुरुषं तपयामि ॥४७ 
ओं स्वः पुरुषं तर्पयांमि ॥४८ ओं भूर्भुवःस्वः पुरुषं तपयामि 
ओं भूस्तपेयामि ० ` ओं भुवस्तपयामि ॥४१ 
ओं स्वस्तपेयामि ।५२ ओं महस्तपयाभि ॥४३ 
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ओं जनस्तपयामि ॥५४ ओं तपस्तर्पयामि ॥४१ ह 
ओं सत्य तर्पयामि ॥५६ ओं भवं देव तपयामि its 

ओं शबं देवं तर्पयामि ॥५८ ओमीशानं देवं त्पयामि | 
ओं पशुपति देवं तर्पयामि ॥६० ओं रुद्र देवं तपयामि ॥ 
ओमुम्र देवं तपयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि Ii 
ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पत्री 
| तपयामि ॥६५ ओं शवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६ 
1 ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६७ ) 
। / , ओं पशुपतेदवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६६ 

ओमुम्रस्य देवस्य पत्नी तपेयामि ॥७० 

ओं भीमस्य देवस्य पत्नी तर्पयामि ॥७१ 

ओं महतो देवस्य पत्नी तपयामि ॥७२ 

ओं भवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७३ 

ओं शवेस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७४ 

ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपेयामि ॥७५ 

ओं पसुपतेर्दवस्य सुतं तर्पयामि ॥७६ 
ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततयामि ॥७७ 
|| ओमूम्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७८ 
|| ओं भीमस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७६ 
i ओं महतो देवस्य सुतं तर्षयामि॥८० ओं रुद्राश्च तपयामि॥/ 

| ओं रुद्रपाष॑दांस्तपयामि ॥८२ ओं विघ्नं तर्पयामि ॥८३ 
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ओं विनायकं तर्पयामि ॥८४ ओं वीरं तर्पयामि ॥।८५ 

ओं स्थूळ तपयामि ८६ ओं वरदं तर्पयामि ८७ 

ओं हस्तिमुखं तर्पयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तपयामि ॥८६ 
ओमेकदन्तं तर्पयामि ॥६० ओं लम्बोदरं तर्पयामि ॥ ६१ 
ओं विध्नपाषेदांस्तपयामि ॥६२ ओं विध्नपार्षदींश्च तर्पयामि॥६३ 
ओं सनत्कुमारं तपयामि ॥६४ ओं स्कन्दं तर्पयामि ॥६५ 


` ओमिद्रं तर्पयामि ६६ ओं षष्ठीं तपयामि ॥६७ 


ओं षण्युखं तर्पयामि ६८ ओं विशाखं तर्पयामि ॥६६ 
ओं महासेनं तर्पयामि ॥१०० ओं सुब्रह्मण्यं तपयामि ॥१०१ 
ओं स्कन्दपा्ष दांस्तपेयामि ॥१०२ 

ओं स्कन्दपाषंदींश्च तपयामि ।।१०३ 

ओमादित्यं तर्पयामि ॥१०४ ओं सोमं तर्पयामि ॥१०५ 
ओमङ्गारकं तर्पयामि ॥१०६ ओं बुधं तर्पयामि ॥१०७ 

ओं ब्रह्स्पति तपयामि ॥१०८ ओं शुक्र तपयामि ॥१०६ 
ओं शनेश्चरं तर्पयामि ॥११० ओं राहुं तर्पयामि ॥१११ 

ओं केतुं तपयामि ।।११२ ओं केशव तर्पयामि ॥११३ 


_ ओं नारायणं तर्पयामि ११४ ओं माधवं तपयामि ॥११५ 


ओं गोविन्दं तर्पयामि ११६ ओं विष्णुं तर्पयामि ॥ ११७ 
ओं मधुसूदनं तपयामि ॥।११८ ओं त्रिविक्रमं तपयामि.॥ ११६ 
ओं वामनं तपयामि १२० ओं श्रीधरं तर्पयामि १२१ 

ओं हृषीकेशं तर्पयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तर्पयामि ॥१२३ 
ओं दामोद्रं तर्पयामि ॥१२४ ओं श्रियं देवीं तर्पयामि ॥१२५ 
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ओं सरस्वती देवीं तपयामि ॥१२६ ओं पुष्टि तर्पयामि | 
ओं तुष्टिं तपयामि ॥१२७ ओं विष्णुं तपयामि itr 
ओं गरुत्मन्तं तपयामि ॥१३० ओं विष्णुंपाषदांश्च त. i 
ओं विष्णपाषंदीश्च तपयामि ॥१३२ ओं यम तर्पयामि | 
ओं यमराजं तपयामि ॥१२४ ओं धम तर्पयामि १ ३ 
ओं धर्मराजं तपयामि ॥१३६ ओं काळं तर्पयामि १३७ 
|| ओं नीळं तर्पयामि ॥१३८ ओं स॒त्युंजयं तपयामि ॥% 
® ओं बेबस्वतं तपयामि ॥१४० आं चित्रगुप्तं तर्पयामि॥१ 
_ ओमौदुम्बरं तपयामि ॥१४२ ओं बेवस्वतपाप दांतः || १ 
ओं वेवस्वत पार्षदीम्च तर्पयामीति ॥१४४ 
ओं भूमिदेरवांस्तर्पयामि ॥१४५ ओं काश्यपं तर्पयामि॥॥६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ॥१४७ , ओं विद्यां तर्पयामि ॥१४८ 
ओं धन्वन्तरिं तर्पयामि ॥१४६ [ 
ओं धन्वन्तरिपाषदांश्च तपयामि ॥१५० , 
` ओं घन्वन्तरिपार्षदीश्च तपयामीति ॥१५१ 
अथ निवीती ॥। १५२ ओम्षीस्तपंयामि ॥१४३ , 
ओं महषीस्तपयामि ।।१५४ ओं परमर्षीस्तपयामि ॥१५ 
- ओं ब्रह्मषीस्तपंयामि ॥१५६ _ ओं ठेवर्षीस्तपंयामि ॥१५५ 
. ओं राजषी्तर्पयामि ॥१५८ ओं श्रुतर्षोस्तपंयामि ॥११६ 
ओं सपर्षीस्तपंयामि ।।१६० ओं काण्डषीस्तपयामि ॥(९! 
ओम्रृषिकांस्तपयामि ॥१६२ ओं मृषिपत्नीस्तर्पयामि १६२ 
` ओमृषिपुत्रकांस्तपैयामि ॥१६४ ओं कण्बं बौधायनं तप०॥।| : 
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ओमापस्तम्ब सूत्रकारं तपयामि ॥१६६ 
ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तर्पयामि ।।१६७ 


प०॥३| | ओं बाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ।१६८ 
मि॥३ | ओमाश्वलायनं शौनक तपयामि ॥१६६ 
२६ ओं व्यासं तर्पयामि ॥१७० औओं प्रणवं तर्पयामि ॥१७१ 
१३७ ओं व्याह्ृतीस्तपयामि ॥१७२ ओं सावित्रीं तर्पयामि ॥१७३ 
म ॥ भू ओं गायत्रीं तर्पयामि ॥|१७४ ओं छन्दांसि तर्पयामि ॥१७५ 
म ॥ | ओमूृम्वेदं तर्पयामि ॥१७६ ओं यज्जुबंद तपयामि १७७ 
१०॥७३१॥ आं सामवेदं तपंयामि ॥१७८ ओमथर्वाङ्गिरसं तपयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तपयामि ॥१८० ओं सवेवेदांस्तप० ॥१८१ 
मे॥११ | ओं सर्वदेवजनांस्तर्पयामि ॥१८२ 
॥॥ ओं सर्वभूतानि तर्पयामि ॥१८३ 
अथ प्राचीनावीती (९) ॥। ` अथ प्राचीनावीती ॥१८४ 
ओं पितन्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८४ 
ओं पितामहान्स्वघा नमस्तपयामि ।।१८६ 
ओं प्रपितामहान्स्वघा नमस्तपयामि ।।१८७ 
१६ ओं मातृः स्वधा नमस्तपयामि ॥१८८ 
११७ ओं पिंतामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१८६ 
९ ओं प्रपितामही: स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६० 
1६ ओं मातामहाान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६१ 
a ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६२ 


ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि १६३ 
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ओं मातमहीः स्वधा नमस्तर्पयामि १६४ 

ओं माहुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥११५ 

ओं माहुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६६ 

ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तपयामि ।।१६७ 

ओमाचायपल्लीः स्वधा नमस्तययामि ।।१६८ 

ओं गुरून्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६६ 

ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०१ 

ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०२ 

ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०३ 

ओं ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तपंयामि ।।२०४ 

ओममात्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०५ 

'ओममास्यपत्नीः स्वधा नमस्तपंयामि २०६ 

ओं सर्वान्स्त्रधा नमस्तर्पयामि ।।२८७ 

ओं सर्वाः स्वधा नमस्तपयामिति ॥२०८ 

अनुतीर्थमप उत्सिभ्वति २०६ 

॥ अज वहन्तीरमृतं घृतं पयःकीलाळं परि्रतम्‌ | 

§ | - स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌ । तृप्यत तृप्यतेति ॥२१० 

नकवश्लो ना55द्रवासा देवानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११ 

पिठ्संयुक्तानि चेत्येकेषां पितुसंयुक्तानि चेत्येकेषाम्‌॥२१२ 
इति द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
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अथ द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 

अथ पञ्चमहायज्ञाः, आश्रमधर्मनिरूपणः्च । 


अथ पश्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महास्त्राणि ॥२ 

देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥ ३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ठात्तथतं देवयज्ञं समाप्नोति ॥9 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथेतं पितृयज्ञं समाप्नोति ॥ १ 
अहरहनमस्कुर्या दापुष्पे भ्यस्तथेतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरहर्त्राह्मणेभ्यो$न्नं दद्यादा मूलफळशाकेभ्यस्तथेतं 
मनुष्ययज्ञं समाप्नोति ॥७ 

अहरहः स्वाध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तथेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहूमेन उपभूचश्ष॒ध्र| वा मेधा खुवः सत्यमवभृथः 

स्वर्गो लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 

पूर्णा' ददत्स्वगं लोकं जयति तावन्तं लोक जयति 

भूयांसं चाक्षय्यं चाप पुनमृ त्यु जयति य एवं 
बिद्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 
स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शयने शयानो यं यं क्रतुमधीते 
[ तेन तेनास्येष्टं भवतीति ॥११ 

तस्य ह्‌ वा एतस्य धस्य चतुधा भेदमेक आहुरृष्टत्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कर्मवाद: ॥१३ 

११५ 
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7222 वौधायनस्मृतिः । 

| ||| . ऐष्टिकपाशुकसौमिकदा विहोमानाम्‌ ॥१४ 

| तदेषाऽभिवदति ॥१५ 

| hi ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी यति 
तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तस्मै नो देवा: 

परिदत्तेह सवे इति ॥१६ 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥१७ 

ब्रह्मचारी गुरुशुश्रूष्यामरणात्‌ ॥१८ 

वानप्रस्थो वेखानसशाखसमुदाचारः ॥१६ 


बेखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः [ सबने ] 
पुपस्पशाञछ्ामणकेनाग्निमाधायाग्राम्यभोजी 
देवपिठृभूतमनुष्यषिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्ववज 
भेक्षम'्युपयुञ्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेदूग्राम च न 
प्रबिशेज्ञटिळश्चीराजिनवासा नातिसावत्सरं भुञ्जीत |? 
परित्राजकः परित्यज्य बन्धूनप रिग्रहः प्रत्रजेद्यथाविषि॥९ 
अरण्यं गत्वा शिखासुण्डः कोपीनाच्छादनः ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थः ॥२३ 
काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृत्तशरावसंपाते 
| भिक्षेत ॥२४ 

|} वाढूमन:कमेदण्डेभूतानामद्रोही ॥२५ 

3} पवित्रं बिश्रच्छौचार्थम्‌ ॥२६ 

उद्घृतपरिपूता भिरदङ्भिरप्काय कुर्वाणः ।।२७ 
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९ 
आश्रमधमनिरूपणवर्णनम्‌। १८२६ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 
प संश्लिष्त्रामह इति वदन्तः ॥२८ 

ऐेकाश्रम्यं त्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 
तत्रोदाहरन्ति ॥३० 

प्राह्मादिह वे कपिलो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदां- 
श्रकार देवेः स्परथेमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्वियेत ॥३१ 
अदृष्टत्वात्‌ ॥३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कर्मवाद ऐष्टिक पाशुकसो मिकदाविहोमाणाम्‌ ॥३४ 
तदेषाऽभ्यनूच्यते ॥३४ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणश्य न कर्मणा वर्धते कनीयान्‌। 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमंणा लिप्यते 
पापकेनेति ॥३६ स त्रयात्‌ ॥३७ 

येन सूयस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिठृमान्यो नियोनौ । 
नावेदविन्मनुते तं ब्रहन्तम्‌। 

सर्वानुभुमात्मानं संपराय इति ॥३८ 

इमे ये नार्वाङन परश्चरन्ति न ब्राह्मणसो न सुतेकरासः। 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 

अप्रयज्ञ इति ॥३६ 

प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वे ब्राह्मणख््रिमिक्नू णैर्वा जायते ब्रह्मचयंणषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 
एवभृणर्सयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥४२ 
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बौधायनस्मृति: । 
त्रयीं विदया ब्रह्मचय प्रजातिं श्रद्धां तपो यज्ञम 
य एतानि कुवते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा वंसते 
ऽन्य्रशंसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः। 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानम्‌। 


अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्य॑- 
ख्यास्यामः ।।१ 

सर्वावश्यकावसाने संमृष्टोप लिप्ते देशे प्राङ्‌मुख उपविश 
तद्भूतमा ह्वियमाणं भूर्भुवः स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छेत्‌ ॥२ 

न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य 
सव्येन पाणिना विसुञ्चन्नम्ृतोपस्तरणमसीति पुरस्ताद 
पीत्वा पञ्चान्नन प्राणाहुतीजुहोति॥३ | 

प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
प्राणाय स्वाहेति ॥४ | 
पथ्वाज्ञेन प्राणाहुतीहु त्वा तूष्णी भूयो ब्रतयेतजापति 
मनसा ध्यायन्नान्तरा वाच विस्रजेत्‌ ॥५ 
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| ]शाळीनयायावराणामात्मयाजिनांप्राणाहुतिव्याख्यानम १८३१ 


बा 


पदा | . दद्यन्तरा वाचं विसजेत्‌, भूभुंवः स्वरोमिति जपित्वा 
ते. . | पुनरेव मुञ्जीत ॥६ 
लक्केशानखकीटाखुपुरीषाणि दृष्टा तं देशं पिण्डमुद्‌- 
धृत्याद्विरभ्युक्ष्य भस्मावकीय पुनरद्धिः प्रोक्ष्य बाचा च 
प्रशसतमुपयुञ्जीत ७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
आसीनः प्राङ्‌ मुखो5श्नीयाद्वाग्यतो5न्नमकुत्सयन्‌ । 
अखून्दयंस्तन्मनाश्च भुक्तवा चान्रिमुपस्शेदिति ॥६ 
सर्वभक्ष्यापूपकन्दमूछफलमासानि दन्तेर्नावद्यत्‌ ॥१० 
यानम्‌। नातिसुहिंतोऽमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पीत्वा- 
तीव्या- &चान्तो हृदयदेशमभिम्रशति ॥११ 
| प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा बिशान्तकस्तेनान्नेना- 
उ ऽऽप्यायस्वेति ॥१२ 
चं पुनराचम्य दक्षिणे पादाङुष्ठे पाणी निस्रावयति ॥१३ 
अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषो5हुष्ठ च समाश्रितः । 
दा ईशः सवेस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 
लात हुताबुमन्त्रणमूध्वहस्तः समाचरेत्‌ ।१५ न 
श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृत हुतं पाणमन्नेना55प्याय- 
जु स्वेति पञ्च ।।१६ 
ब्रह्मणि म आस्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम्‌॥१७ 
वापि अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ ।।१८ 


स्वक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 
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यथा हि तूलमैषीकम्‌॥२१ 
यथा हि तूळमेषीकमग्नो प्रोतं पृदीप्यते । 
तद्वत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥२२ 


केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥ 
स. एवमेवाहरहः सायं पातजुहुयात्‌ ॥।२४ 

अद्विर्वा सायम्‌ ॥२५ अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ 
अग्रे भोजयेदतिथी नन्तवेत्नीरनन्तरम्‌ । 
बालवृद्धांस्तथा दीनान्व्याधितांश्च विशेषतः ।।२७ 
अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूवं भुङक्ते यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स सुङक्ते स भुज्यते ॥२८ 


पितृदेवतभ्रत्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । 
वाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धर्मा विधीयत इति ॥२६ 


अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 


अष्ट ग्रासा मुने्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
ठ्वात्रिशत गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥३१ 


आहिताग्निरनडवांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । 
अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषा सि द्विरनश्नतामिति॥२ 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनश्नंस्तु तपश्चरेत्‌ | 
पाणारिनद्दोत्रलोपेन अवकीणीं भवेत्तु सः ॥३३ 


अन्यत्र पायश्चित्तात्पायश्चित्ते तदेव विधानम्‌॥२४ 
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अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 
अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथेव च । 


सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्त कदाचन ॥३६ 
पाणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेत्‌ । 
श्रेताग्निहोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥३७ 
एवमेवाऽऽचरन्त्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 


इति द्वितीयप्‌श्ने सप्रमोऽध्यायः। 


4 


अथ द्वितीयपूशनेष्टमोऽध्यायः । 

अथ श्राद्ाङ्गाग्नोकरणादि विधिनिरूपणम्‌ । 
पिञ्यमायुष्य॑ स्वग्यं यशस्यं पुष्टिकमे च ॥१ 
त्रिमधु्जिणाचिकेतस्निसुपर्णः पञ्चाग्निः षडङ्गविच्छीषंको 
ज्येष्ठसामकः स्नातक इति पङक्तिपावनाः॥।२ 
तदभावे रहूस्यवित्‌।।३ 
ऋचो यजूंषि सामानीति श्राद्वस्य महिमा ॥४ 
तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ॥५ 
राक्षोघ्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंषि च । 
मध्वृचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयञ्छनेः ॥६ 
चरणवतोऽनूचानान्यो निगोत्रमन्त्रासंबन्धाञ्छुचीन्मन्त्र- 
तस्त््यवरानयुज: पूर्वेदयु: पातरेब वा निमन्त्र्य सदभोप- 
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१८३४ वौधायनस्मृतिः । 
जो. | त्र्य 
छुस्तेष्वासनेषु प्राङसुखानुपवेशयत्युदङ्मुखाब्वा ॥७ 4 


अथेनांस्तिलमिश्रा अपः प्रतिग्राह्म गन्धेर्माल्येश्चाई 
करिष्यामीत्यनुज्ञातोउम्मिपसमाधाय परि 
सुखात्कृत्वान्नस्येव तिस्र आहुतीजुहोति ॥८ 
सोमाय पिठृपीताय स्वधा नमः स्वाहा | Ik 
यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नम: स्वाहेति॥| 
तच्छेषेणान्नम भिघार्यान्निस्येता एव तिस्रो जुहुयात्‌ |; 
वयसां पिण्डं दद्यात्‌ ॥१३ 
वयसां हि पितरः पृतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरत्साङ्कुष्ठेन पाणिनाउमिम्रशति ॥१५ 
प्रथिवीसमन्तस्य ते5मिरुपद्रष्टचस्ते महिमा दत्तस्या- 
प्रमादाय प्रथिवी ते पात्र' द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे 
जुहोमि ब्राह्मणानां स्वा विद्यावतां प्राणापानयोजुहोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिज्लो क इति॥१६ 
:अन्तरिक्षसमस्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजूंषि ते महिमा 
ण दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 
$: मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
ण जुहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
लो क इति ।।१७ 
चुसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 
- दचध्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्वा 
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| द्यः ] श्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १८३६ 
मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रा 

ष्मिह्लो क इति ॥१८ 
अथ वे भवति ।।१६ अथ वे भवति ॥२० 
अग्नौकरणशेषेण तदन्नमभिघारयेत्‌ | 
निरङ्कुष्ठं तु यद्दत्तं न तत्प्रीणाति वे पितृन्‌ ॥२१ 


उभयोः शाखयोमुक्तं पिठृभ्योऽऽन्न' निवेदितम्‌ । 
तदन्तरमुपासन्तेऽसुरा वे दुष्टचेतसः || 


यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिळुम्पन्ति तद्धविः । 

तिळादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः ॥२३ 

काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिम्रहान्‌ । 
तद्देवगसं भवति हव्यकव्येषु यद्विः ।।२४ 

यच्च दृत्तमनङ्कु्ठ' यच्चेव प्रतिगृह्यते । 

आचामति च यस्तिष्ठन्न स तेन समृध्यत इति ॥२५ 

आद्यन्तयोरपां प्रदानं सवत्र ॥२६ 

जपग्रश्नति यथाबिधानम्‌ ॥२७ शेषयुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 

हौ देवे पितृकार्य त्रीनेकेकमुभयत्र बा । 

भोजयेत्सुसमृद्वोऽपि न प्रसञ्येत विस्तरे ॥२६ 

सक्क्रियां देशकालौ च शौच ब्राह्मणसंपदम्‌ । 

पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः । 

दक्षिणतः प्रपितामहाः प्रष्ठतः पिण्डतकंका इति ॥३१ 

इति वितीय प्रशनेऽष्टमोऽध्यायः । 
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१८३६ बौधायनस्म्रृतिः । 


अथ द्वितीयपूश्ने नवमोऽध्यायः | 
अथ ससुत्रप्रशंसावर्णनम्‌ । 


प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अश्विनावूचतुः ॥।३ 

आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेञ्यापरायणः । 
प्रजामुत्पादयेदयुक्तः स्वे स्वे वर्ण जितेन्द्रियः ॥४ 
ब्राह्मणस्यर्णसंयोगस्तरिमिशवति जन्मतः । 

तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धमसंशयात्‌ ॥ 
स्वाध्यायेन श्रृषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम्‌। 

प्रजया च पितुन्पूर्वाननृणो दिवि मोदते ॥६ 

पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्चुते । 

अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति ॥७ 
विज्ञायते च॥८ 

जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिमित्रु णवा जायते ब्रह्मचयंणिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥६ ' 
एवमृणसंयोगं वेदो दशयति ।।१० 

' सतपुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ॥११ 

सप्तावरान्सप्त पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान्‌। ` 
सतपुत्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात्‌ ।।१२ 

| ह, तस्मास्रजासंतानमुत्पाद्य फलमवाप्नोति ॥१३ 

| तस्मा्ल्लवास्प्रजामुत्पादयेदौषधमन्त्रस॑योगेन ॥१४ 
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| हः] संन्यासबिधिबणनम्‌ | १८३७ 


तस्योपदेशाः श्रुतिसामान्येनोपदिश्यते 1१५ 
सर्ववर्णभ्यः फळवत्त्वादिति फळवत्त्वादिति ॥१६ 


इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


ति | 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ संन्यासबिधिवर्णेनम्‌ । 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।१ 
सोऽत एव ब्रह्मचय॑वान्त्रब्रज तीत्येकेषाम्‌॥२ 
अथ शालीनयायावराणामनपद्यानाम्‌ ।।३ 
विधुरो वा प्रज्ञाः स्वधमे प्रतिष्ठाप्य वा ॥४ 
सप्तत्या ऊध्वं संन्यासमुप दिशन्ति ।।५ 
वानप्रस्थस्य वा कमंचिरामे ।।६ 
एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमंणा वर्धते नो कनीयान्‌। 

. तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ॥७ 
अपुनभवं नयतीति नित्यः ॥८ 
मह्देनं गमयतीति महिमा ॥६ 
केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते ॥१० 
यष्टयः शिक्यं जढपचित्रै कमण्डछुँ पात्रमिति ॥११ 
एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्तेऽग्न्यगारे वा5$ज्यं 
पयो दधीति त्रिवृत्माश्‍्योपविशेत्‌ ॥१२. 


षिभ्यो 
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१८३८ बोधायनस्मृतिः । [श | 
अपो बा ॥१३ ह 
ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥१४ 
ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥१ 
ओं स्वः सावित्रीं पृविशामि धियो यो नः पूचोदयादिति I 
पच्छोऽ्र्चशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च॥१७ ५१. 
आश्रमादाश्रमझुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ॥१८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 
६ ) ॥| आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षावलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० 
स एष भिक्षुरानन्त्याय ।।२१ 
पुराऽऽदित्यस्यास्तमयाद्‌गाहपत्यसुपसमाधायान्व- 
हायपचनमाहृत्य जवळन्तमाहवनीयसुदूधृत्य गाह- 
पत्य आज्यं बिळाप्योसूय स्रुचि चतुगहीतं गृहीत्वा 
समिद्वत्याहवनीये पूर्णाहुति ज्ञुहोति, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतदूब्र्मान्वाधानमिति विज्ञायते ।।२३ 
अथ सायं हुतेऽ्निहोत्र उत्तरेण गार्हपत्यं तृणानि 
| संस्तीय तेषु इंड न्यञ्चि पात्राणि सादयित्वा दक्षिः 
| ` णेना55हवनीय॑ ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीय तेषु कृष्णा- 
जिनं चान्तर्धायेतां रात्रि जागर्ति ॥२४ 
य एवं विद्ठान्त्रह्मरात्रिमुपोष्य त्राह्मणो5ग्नीन्समारोप्य 
प्रमीयते सब पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ॥२५ 
अथ ब्रह्म मुहूत उत्थाय काळ एव प्रारमिहोत्र जुहोति ॥९६ 
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| 4: ] संन्यासबिधिवर्णनम्‌ । १८३६ 


अथ प्रष्ख्यां स्तीर्त्वाऽपः प्रणीय वेश्चानर्‌ द्वादशकपाढं 
निर्वपति सा प्रसिद्धेष्टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यमृण्मयान्य- 
नश्ममयानि ॥२८ गाहंपत्येऽरणी ।।२६ 

भवतं नः समनसाविति आत्मन्यम्नीन्समारोपयते ॥३० 
या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिञ्मिरेकेकं समाजिध्रति ॥३१ 
अथान्तर्वेदि तिष्ठन्‌, ओं भूर्भुवः स्वः संन्यस्तं मया 
संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूकतवा त्रिरुचें: ॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥३३ 

अभयं सवेभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जलिं निनयति॥३४ 
अथप्युदाहरन्ति ॥३५ 

अभयं सर्वेभूवेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः । 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत, इति ॥३६ 

स वाचंयमो भभति ।।३७ 

सखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते ।।३८ 

यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृह्वाति ॥३६ 

येन देवाः पवित्रेणेति जळपवित्र' गृह्णाति ॥४० 

येन देवा ज्योतिष ध्वा उदायन्निति कमण्डलु' गृह्माति ॥४१ 
सप्तव्याहृतिभिः पात्रं गृह्णाति ॥8२ 

यष्टयः शिक्यं जळपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तद्गत्वा ख्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्या- 
ऽन्लिङ्गाभिर्वारुणी भि हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभि- 
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१८४० 


|| 
| 
| 


बौधायनस्मृतिः । [बा | 


रिति माजयिस्वाऽन्तजलगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा 


` यामान्धारयित्वोत्तीय वासः पीडयित्वाऽन्यत््रयत 


वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूभुचः स्वरिति 
जलपवित्रमादाय तपयति ॥४३ 

ओं भूरतरपयाम्यों भुवस्तपयाम्यों स्वस्तपंयाम्यों 
महस्तर्पयाम्यों जनस्तर्पयाम्यों तपस्तर्पयाम्यों सत्य 
तर्पयामिति ॥४४ 

देववसिितृभ्योऽञ्ञलिमादाय, ओं भूः स्वथों भुवः खधो 
स्वः स्वधों भूभु वः स्वर्महनेम इति ॥४५ 

अथोहुत्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्युप तिष्ठते ॥४६ 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एष ज्योतिय एष तपत्येष वेदो 
य एष तपति वेद्यमेवेतद्य एष तपति एवमेवेष आत्मानं 
तपयत्यात्मने नमस्करोति ॥४७ 

आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योतिः ।।४८. 


सावित्रीं सहस्रकृत्व आव तेयेच्छतकृत्वो5परिमितकृत्वो वा || 


ओं भूमुवः स्वरिति जलपवित्रमादायापो गृह्वाति॥/० 
न चात ऊध्वमनुद्धृता भिरद्धिरपरिख्नुताभिरपरिपूताभि- 
वाऽऽचामेत्‌ ॥%१ 

न चात ऊध्व शुक्लवासो धारयेत्‌ ॥५२ 

एकदण्डी त्रिदण्डी वा॥५३ अथेमानि ब्रतानि भवत्ति॥/ 


` अहिंसा सत्यमस्तेन्यं मैथुनस्य च वर्जनम्‌। 


त्याग इस्येव पञ्चेवोपब्रतानि भवन्ति (हि) ॥॥१ 
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अक्रोधो गुरुशुश्रूषा5प्रमाद: शोचमाहारशुद्धिय्वेनि ॥%६ 
अथ भेक्षचर्या ॥५७ 

ब्राह्मणानां शाळीनयायावराणामपतृत्े वेश्चदेवे भिक्षां 
लिप्सेत भवत्पूर्वा प्रचो दयेत्‌ ५८ 

गोदोहमात्रमाकाङक्षेत्‌ ॥ ४६. 

अथ भेक्षचर्यादुपावृत्य शुचौ देशे न्यस्य हस्तपादा- 
्प्रक्षाल्याऽऽदित्यस्याम्र' निवेदयेत्‌ ॥६० 

उदुत्य॑ चित्रमिति ब्रह्मणे निवेदयते ब्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥६१ 

आधानप्रश्नति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गार्हपत्योऽपानोऽस्वाहायपचनो व्यान आहवनीय 
उदानसमानौ सभ्यावसथ्यो. पश्च वा एतेऽनय 
आत्मस्था आत्मन्येव ज्जुदोति स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेमं नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 

भूतेभ्यो दयापूवं संविभज्य शेषमङ्भिः संस्पृश्योषध- 
व॒त्प्राश्नीयात्‌ ॥६३ 

प्राश्याप आचम्य ज्योतिष्मत्या55दित्यमुपतिष्ठते 

उद्दयं तमसस्परीति ॥६४ 

वाङ्स आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६५ 
अयाचितमसंक्लूप्रमुपपन्न यदृच्छया । 
आहारमात्रं भुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥६६ 


गान 


वा ॥8४६ 
॥%० 
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 वौधायनस्स्ृतिः। | 
070. [ मे. । 


अथाप्युदाहरन्ति ।॥६७ 

अष्टौ ग्रासा मुने्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः | 
वात्रिशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥६८ 

भैक्षं वा स्वर्णेभ्य एकान्न' वा द्विजातिषु । 

| अपि वा सर्ववर्णम्यो न चेकान्न' द्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषदमाचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ॥७८ 

| ख़ानमौनवीरासनसवनोपस्पशेन चतुर्थपषठाष्टमकाङ- 
रतयुक्तस्य कणपिण्याकयाबकदधिपयोत्रतत्बं चेति ॥७ 
तत्र मौनेयुक्तस्नेविद्यवृद्धराचायमुनिभिरन्येवाऽऽश्रमिमि 
बेहुश्रुतेदन्तान्संघायान्तमुख एव यावद्थ संभाषीत न 
यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ॥७२ 


स्थानमौनवीरासनानामन्यतभेन संप्रयोगो न त्रयं 
संनिपातयेत्‌ ।।७३ 


hl 
| 
1] 
| 


यन्न गतश्च यावन्मात्रमनुब्रतयेदापत्सु न यत्र लोपो 
अवतीति विज्ञायते ।।७४ 


स्थानमोनवीरासनसवनो पस्पशंनचतुथषष्ठाष्टमकालत्रत- 
युक्तस्य ॥७५ 

अष्ट तान्यव्रतघ्नानि आपो मूल घृतं पयः। 

| हविर्त्राह्मणकाम्या च गुरोबंचनमौषधमिति ॥७६ 

| सायं प्रातरग्रिहोत्रमन्त्राञ्जपेत्‌ ।।७७ 

वारुणीभि: सायं संध्यामुपस्थाय मैत्री भिः प्रातः ॥०८ 
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ही] भोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४३ 
देशो, | यः 
` अनग्निरनिकेतः स्यादशा्माऽशरणो सुनिः । 
मैक्षार्थी ग्राममन्विच्छेत्स्वाध्याये वाचमुत्सजेद्ति ॥७६ 
विज्ञायते च ॥७६ 
परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
ग्रजष्यथेतस्येवान्तो नास्ति यदूत्रह्म तछतिगृणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ॥८१ 
एवमेवैष आ शारीरविमोक्षणादूबृक्षमूलिको वेदसंन्यासी ॥८२ 
वेदो वृक्षस्तस्य मूळं प्रणवः प्रणवात्मको वेदः ८३ 
भिः प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।८४ 
न प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापति: ॥८५ 
सप्तव्याहृतिमित्रह्मभाजनं प्रक्षाल्येदिति ॥८६ 


स्ट द्वितीयपूश्ने दशमोऽध्यायः । 


एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥१ 
अथातः संत्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।२ 
प्रजाकामस्योप देशः ॥ ३ 
अथ वे भवत्यम्रौकरणशेषेण पिञ्यमायुष्यम्‌ ॥४ 
यथा हि तूलमेषीकम्‌॥५ 
अथ शालीनयायावराणाम्‌॥६ अथेमे पश्च महायज्ञाः ॥७ 
अथ प्राचीनावीती ॥८ अम्िः प्रजापतिः ॥६ 
)८ अथ हस्तो प्रक्षाल्य ॥१० 
११६ 
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१८४४ बोधायनस्मृति: | 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः | ११: 
न पिण्डशेषम्‌ ॥१२ तपस्यवगाहनम्‌ ॥१३ 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्ड: ।।१४ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ॥१५ अथ पतनीयानि ||; 
अथातः प्रायश्चित्तानि ।।१७ ] 
कोंष्ठान्तगतो ग्रन्थ एतत्प्रश्‍नगतप्रथमादि दश- 
मान्त,ध्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्युत्तमेण 
'परिगणनात्मक इतिबोध्यम्‌ । 

इति द्वितीय प्रश्न: । 


अथ तृतीय: प्रश्‍न: । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 


अथ शालीनयायावरादीनां धर्मनिरुपणम्‌। 
अथ शालीनयायावरचक्रचरधर्मका ट्विणां नवमिवृ त्तिमिकत- 
मानानाम्‌ ॥१ तेषां तठ्ठतनादूवृत्तिरित्युच्यते ॥२ 
शाळाश्रयत्वाच्छालीनत्वम्‌।।३ 
वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्वम्‌ ।।४ 
अनुक्रमेण चरणाच्चक्रच रत्वम्‌ ॥ ता अनुव्याख्यास्यामः I 
षण्निवतनी कोहाळी ध्वा संप्रक्षालनी समूहा पालनी 
शिलोब्छा कापोता सिद्व च्छेति नवेता; ॥७ 
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तिवत 


शाळीनयायावरादीनां धर्मनिरूपणम्‌। १८४५ 


तासामेव वाऽत्याऽपि दशमी वृत्तिर्भवति ॥८ 

आ नववृत्तेः IIE 

केशश्मश्रुळोमनखानि वापयित्वोकल्पयते कृष्णाजिनं 
कमण्डलुं यष्टरि वीवधं कुतपहारमिति ॥१० 


: ब्रैधातवीयेनेष्ठा प्रस्थास्यति वेश्वानर्या वा ॥११ 


अथ प्रातरुदित आदित्ये यथासूत्रमभ्नीन्मज्वाल्य गाहपत्य 
आज्यं विंलाप्योत्पूय खुक्खुव॑ निष्टप्य संमृज्य स्रुचि 
चतुग्रेहीतं ग्रहीत्वा55हबनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मानिति पुरोबुवाक्यामनूच्य १३ 
वास्तौष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१४ 
सवे एवाऽऽहिता ग्निरिस्येके ॥१४ यायावर इत्येके ।।१५ 
निगेत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वाऽबतिष्ठते तत्र कुटीं मठं 
वा करोति कृतं वा प्रविशति ॥१६ 
कृष्णाजिनादीनामुपक्लपतानां यस्मिन्नर्थे येन येन यत्मयोजन 
तेन तेन तत्कुर्यात्‌ ।।१७ 

रसिद्वमम्नीनां परिचरणं प्रसिद्धः दशपूणमासाभ्यां यजनं 
प्रसिद्ध: पः्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
षधीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥१८ 

विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामीति बा तूष्णीं वा ताः 
संस्कृत्य सादयति 11१६ 


तस्याध्यापनयाजनप्रतिग्नहा निबतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इति॥२० 


हविष्यं च त्रतोपायनीयं दृष्टं भवसि ॥२१ 
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त्र बौधायनस्मृति: । | 
Ne दितौ | इध 


ब्रह्मचर्यमृतौ वा गच्छति ॥२३ 

hh पर्वणि पर्वणि केशश्मश्रुलोमनखवापन शौच विधि ॥२, 
|| अथाप्युदाहरन्ति ॥।२५ 
| श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्ट: पयुपासितम्‌ । 
| । बाह्य निर्टॅपनिर्गन्धमन्त: शौचमहिसकम्‌ ॥र६ 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञनिन ग्रुध्यति | 
॥ " | अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुष्यतीति ॥२७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


। 
| 
| | तद्यर्था सर्पिमिश्रं दविनिधम्षारखवणमपि शितम्‌ 

| SR 
। | 
| 


EE तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
` अथ षण्निवतेन्या दि्रृत्तीनां स्वरूपकथन वर्णनम्‌ | 


य(अ)थो. एतत्बण्निवतनीति ॥१ 

षडेव निवतेनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥३ 
पाक्प्रातराशात्कर्षी स्यादस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
दन्नारया मुहर हुरभ्युच्छन्दयन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना पण्निवर्तनानि करोतीति षण्निवतनी ॥ 
कौद्दालीति ॥६ 

जळाभ्याशे कुद्दालेन वा फालेन वा तीद्ष्णकाष्ठेन वा ति 


1 
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| ९ पि 
| यायः ] घण्निवतण्या दिवृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । १८४७ 


ब्रीजान्यावपति ॥७ कन्दमूछफलशाकोषधी निष्पादयति ॥८ 

कुद्दाेन करोतीति कौदाली ॥६ 

प्रवया वर्तमानः शुक्लेन वाससा शिरो वेष्टयति भूत्यै त्वा 

शिरो वेष्ट्यामी ति ॥१० ; 

व्रह्वावचंसमिति (मसि) ब्रह्मबचसाय खेति कृष्णाजिन- 

मादत्ते ॥११ अब्लिज्ञाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

बलमसि वलाय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 

धान्यमसि पुष्ट्य खेति वीवधम्‌ ॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ॥१४ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याहृती जपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१ न 
प्रथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशः। 
| सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीयं जपिस्वा ग्रामं प्रबिश्य गृहट्ठारे गृहद्ठार आत्मानं 

वीवधेन सह दशनात्संदश नीत्याच क्षते ॥१८ 

वृत्तवृ त्तरवार्तायां तयंव तस्य ध्र बं वतनादध्र देति 

परिकीर्तिता ॥१६ संएक्षालनीति ।;२० 

उत्पन्नानामोषधी नां पृक्षेपणम्‌ ॥२१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि संपृक्षाल्य न्युऽ्जतीति संपक्षालनी ॥२३ 

समूहति ।।२४ अवारितह्यानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु 

वाऽपूतिहताबकाशेषु वा यत्र यत्रौपधयो विद्यन्ते तत्र तत्र 

समूहून्या समुह्य ताभिदत॑यतीति समूहा ॥२५ 


मतु 
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१८४८ बौधायनस्मृतिः । 


पालनीति ॥२६ अहिंसिकेत्येवेदमुक्तं भवति ॥२७ 
तुषविहीनांस्तण्डुलानिच्छति सञ्ञनेभ्यो बीजानि वा 
पालयतीति पालनी ॥२८ शिलोव्छति ॥२६ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावका शेषु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रकक कणिश मुःछयित्वा 
काले काले शिल्वतंयतीति शिलोऽ्छा ।।३० कापोतेति ॥ 
1 अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रति तावकाशेपु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्कछिभ्यामेकेकामोपधि- 
मञ्छयित्वा संदशनात्कपोतवदिति कापोता ।।३२ 
सिद्ध च्छति ॥३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो वृद्वरवाद्वातुक्षयाद्वा सञ्जनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्छुतीति सिद्ध च्डा ॥३४ 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुप चारः 
पवित्रकाषायवासोवजेम्‌।।३५ 
वान्याऽपि वृक्षळताचल्ल्योषधीनां च तृणौषधीनां च 
श्यामाकजतिलादीनां बन्याभिवतंयतीति वान्या ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

मृगेः सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । 

तेरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्ष स्वर लक्षणमिति ॥३८ 

इति तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
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पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्यह्ेविध्यवर्णनम १८४8 


अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | ` 
परचमानकापचमानकभेदेन वानप्रखस्य क्वेविध्यवर्णनम्‌ । 
अथ वानप्रस्थद्वेविध्यम्‌ ॥१ 
पचमानका अपचमानकाश्चेति ॥२ 
तत्र पचमानकाः पञ्चविधाः ॥३ 
सर्वारण्यका वेतुषिकाः कन्द्मूलफलभक्षाः शाकअक्षाम्रेति ॥४ 
तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 
इन्द्रावसिक्ता रेतोबसिक्ताश्वेति ॥८ 
तत्रेन्द्रावसिक्ता नाम वल्लीगुल्मलतावृक्षाणामानयित्वा 
श्रपयित्वा सायं प्रातरमिहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 
दत्त्वाउ्थेतरच्छ (शे)षसक्षा: ॥६. | 
| नाम सांस व्याघ्रवृकश्ये नादिभिरत्य- 
तमेन वा हतमानयिखा श्रपयित्वा सायं प्रातरम्रि- 
होत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च दत्त्वाञ्येतरच्छ(शे)- 
षभक्षाः ।।७ र 
वेतुषिकास्तुषधान्यवजे तण्डुलानानयित्वा श्रपयित्वा 
सायं प्रातरमिहोत्र हुत्वा यत्यतिश्रित्रतिभ्यश्च दत्त्वा- 
&थेतरच्छ(श)षभक्षाः ॥८ 
कन्द्मूलफलशाकभशक्षाणामप्येवमेव ॥६ 
पञ्चेवापचमानकाः ।।१० 


उन्मज्ञकाः प्रवृत्ताशिनो मुखेनाऽऽदायिनस्तोयाह्ारा 
वायुभक्षाश्चेति ॥? १ , | 
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१८६० | बौधायनस्मृतिः णो. । 
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तत्रोन्मज्ञका नाम छोहाश्मकरणवजम (0) ॥१२ 
हस्तेना55दाय प्रवृत्ता शिनः ॥१३ | 
मुखेनाऽऽद्वायिनो मुखेना$डददते ।।१४ 
तोयाहाराः केवलं तोयाहाराः ॥१५ 

वायुभक्षा निराहाराश्चेति १६ 

घेखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१७ 

यः स्वशास्रमभ्युपेय दण्डं च मोनं चाप्रमादं च ॥१८ 
वैखानसाः शुध्यन्ति निराहाराश्चेति ।।१६ 
शाञ्जपरिग्रहः सर्वेषां ब्रह्मवेख्ानसानाम्‌ ॥२० 
न दुह्येईशामशका न्हिमवांस्तापसो भवेत्‌ | 
वनप्रतिष्ठः संतुष्टश्वीरचमंजळ प्रियः ।।२१ 
अतिथीन्पूजयेत्पूर्व काळे त्वाश्रममागतान्‌। 
देवविप्राग्निहोत्रे च युक्तत्तपसि तापसः ॥२२ 
कृच्छं वृत्तिमसंहार्या सामान्यां मृगपक्षिमिः | 
तदहजनसंभारां कापायकटुकाश्रयाम्‌ ॥२३ 
परिगृह्य शुभां वृत्तिमेता दुर्जनवर्जिताम्‌ । 
वनवासमुपाश्रित्य ब्राह्मणो नावसीदति ॥२४ 
मृगेः सह परिस्पन्दः संवासरते(्त्वे)भिरेव च | 


` तेरेव सदृशी वृत्ति: प्रत्यक्षं स्वगलक्षणमिति ॥२५ 


| 


इति तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 


ऱ्य 


॥१८ 


कयाय: 


] त्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । १८५९ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ।' 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 


अथ यदि ब्रह्मचायंत्रत्यमिव चरेत्मांस॑ वाऽश्नीया- 
स्ल्लयं वोपेयास्सर्वास्वेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निसुप- 
समाधाय संप रिरतीर्याग्निमुर्खात्कृत्वाऽथाऽऽञ्याहुती- 
रुपजुहोति ॥१ 

७ he ०३५ ७ ५ 
कामेन कृतं कामः करोति कामायवेद॑ सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा॥२ 
मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥३ 

७ 2 ७ € 
रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सव यो मा 


` कारयति तस्मे स्वाहा ॥४ 


तमसा कृतं तमः करोति तमस. एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ।।५ 

पाप्मना कृर्त पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥६ 

मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं सब यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहेति ॥७ 

जयप्रश्चति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥८ ` 
अपरेणाम्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरछोम्ना 
प्रावृत्य वसति॥६ द 
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बौधायनस्मृतिः । 
५०. र [ पञ्चमो 


वयुष्टायां जघनार्धादात्मानमपकृष्य तीथं श्चा 
प्रसिद्ध स्नास्वाऽन्तजलगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा 
यामान्धारयित्वाऽप्रसिद्धमाऽऽदित्योपस्थानात्कुस्वा- 
ऽऽचायस्य गृहानेति ॥१० 

यथाऽश्वमेधाव भृथ एवमेवतद्विजानीया दिति ॥११ 


{ 
f 
1111 
|! 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥४ 


i 
| 
|| 
|| 
है 


अथ तृतीपप्रश्ने पथ्चमोष्ध्याय: | 
९ 
अथ अघमषंणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रातिपवित्रस्याघमषणस्य कल्पं व्याख्याम:॥! 
तीर्थ गत्वा स्नातः शुचिवासां उद्कान्ते खण्डिल- 
मुद्धृत्य सकृत्छिजेन वाससा सक्कपूर्णन पाणिना- 
55दित्याभिमुखोश्धमषण स्वाध्यायमधीयीत ॥२ 
प्रातः शत मध्याह्न शतमपराहे शतमपरिमितं वा ॥३ 
- उदितेषु नक्षत्रेषु प्रसुतयावक प्राश्नीयात्‌॥४ 
ज्ञानकतेभ्योउज्ञानकतेभ्यश्वोपपातकेभ्य: सप्तरात्रालमुच्यते॥ 
द्वादशरात्रादू भ्रणहननं गुरुतढपगमन सुवर्णस्तेन्यं 
सुरापानमिति च वजयित्वेकविशतितरात्रात्तान्यपि 
तरति तान्यपि जयति ॥६ 
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| प्याय]आत्मक्तदुरितोपशमाय प्रखुतयावकस्य हवनविधिव०१८५३ 
९ जा ति ७ च x 
सव तरति सव जयति सवंक्रतुफटमवाप्नोति सर्वेषु 
न्६ व न्य ७ र 
तीर्थेषु खानो भवति सवषु वेदेषु चीणब्रतो भवति 
स सर्वैदवर्ज्ञातो भवत्या चक्षुषः पङ्क्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायन: ॥७ 
इति तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ।।५ 


अथ तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 
आळकृतढुरितोपशमाय प्रसुतयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌। 


अथ कर्मभिरात्मङतेगुरुमिवाऽऽत्मानं मन्येता55त्मार्थ 
प्रसृतयावक श्रपयेढुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌ ॥२ न चात्र बलिकर्म ॥३ 
अश्रृतं श्रप्यमाणं श्वतं चाभिमन्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 
निर्णाद: सबपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥५ 

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवा: |  . 
सब पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥६ 

वाचा कृतं कर्मक्कत॑ मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मी कालरात्रीं च सब पुन(नी)थ मे यवाः ॥७ 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजकिह्विषम्‌ | 
बालवृद्धमधम च सवं पुन(नी)थ मे यवाः ॥८ 


सः! 


ते॥ 
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- मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ ॥६४ 


बौधायनस्मृति: । 


सुवणस्तेन्यमत्रयमयाज्यस्य च याजनम्‌। 
ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ॥६ 
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्न श्राद्धसूतकम्‌ । 
चौरस्यान्न' नवश्राद्ध' सव पुन(नी)थ मे यवा इति। ह 
भ्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ॥११ 

नमो रुद्राय भूताधिपतये द्यौः शान्ता कृणुष्व पाज: 


प्रसिति न प्रथ्वीमित्येतेनानुवाकेन ॥ १२ 
ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्याय] 


श्रतं च ळध्वश्नीयास्प्रयतः पात्रे निषिच्य ।|१५ 

ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः 
पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति ॥१६ 
आत्मनि जुहुयात्‌ ॥१७ 

त्रिरात्रं मेघार्थी षड्रात्रं पीत्वा पापकृच्छुद्ठो भवति॥१८ 
सप्तरात्रं पीत्वा भ्र,णहननं गुरुतल्पगसन सुवणंस्तेन्य 


सुरापानमिति च पुनाति ॥ (६ 


एकादशरात्र पीत्वा पूर्वपुरुषकृतमपि पापं निणुंद्ति ॥२० 

अपि वा गोनिप्क्रात्तानां यवानामेकविशतिरात्रं पीला 

गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 

बिद्याधिपति पश्यतीद्याह भगवान्वौधायनः ।२१ 
इति तृतीयप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः | 


नः 
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तृतीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । 


अथ कूष्माण्डेजुहुयाद्यो5पूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
भ.णहैवमेष भवति यो योनो रेतः सिञ्चति यदर्वाचीन- 
मेनो भ्रणहत्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ।।१ 
अयोनौ रेतः सिक्तवा$न्यत्र स्वप्नाद्रेपो वा पवित्रकामः ॥२ 
अमावास्यायां पोर्णमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
बापयिव्वा ब्रह्मचारिकल्पेन ब्रतमुपति ॥२ 
संवत्सर मासं चतुविशत्यह द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा ॥४ 
न मांसमश्नीयान्न स्त्रियमुपेयान्नोपर्यासीत ज्ुुप्सेतांनृतात्‌॥५ 
| इति प्रथमः कल्प: ।।६ 
यावकं वोपयुञ्ञानः कृच्छद्वादशरात्र चरेत्‌ ।।७ 
भिक्षेद्वा तद्विधेषु यवागूं राजन्यो वेश्य आमिक्षाम्‌ ॥८ 
~ XQ ७ 

पूर्वाहू पाकयज्ञिकधमणाम्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
55ग्निमुखात्क्ृत्वाइ्था 55ज्याहुती रुपजुहोति ॥६ 
यद्देवा देवहेडनं यददीव्यन्नुणमह बभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१० 

N NN 
एतस्जिभिरनुवाकः प्रत्यृचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ॥११ 
सिंहे व्याघ्र उत या प्रदाकाविति चतस्रः खरुवाहुतीः॥१२ 
अग्नेऽभ्यावतिन्ञग्ने अङ्गिर. पुनरूर्जा सह्‌ रय्येति चतस्रो- 
$भ्यावतिनीहु स्वा समित्पाणियेजमानलोके5वस्थाय 
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१८५६ बौधायनस्मृतिः । 
बेश्वानराय प्रतिवेदयाम इति द्वादशर्चन नो 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 
| __ सर्वस्मा(त्तस्मा)न्मेडितो मोरिधि त्वं हि वेत्थ यथातथं 
hh स्वाहेति ।। १४ 
||| समिधमाधाय वरं ददाति ।।१४ रू । 
hi जयप्रश्नति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ 
| एक एवाग्नौ परिचयं ॥१७ अथाग्न्याचेये ॥१८ 
यदवा देवहेडनं यददीव्यन्नृणमहं व भूचाऽऽयषे विश्रतो 
_ दधदिति ॥१६ 
पूर्णाहुति हुस्वाऽग्निहोत्रमारपश्यमानो दशहोत्रा हुत्वा 
दशपूणमासावारप्स्यमानश्चतुहोत्रा हुत्वा चातुर्मास्यात्या 
रप्स्यमानः पञ्चहोत्रा हुत्वा पशुबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 
सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ।।२१ 
कर्मा दिषवेतेजुंहुयातपूतो देवलोकान्समश्नुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥२२ 
इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः | 


IN 


अथ तृतीयप्रश्नेऽष्टमोऽश्यायः । 
अथ चान्द्रायणकहपाभिधानवर्णनम्‌ । 
अथातश्चान्द्रायणस्य कल्प व्याख्यास्यामः ॥१ 
शुङचतुदेशीशुपवसेत्‌ ॥२ 
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8. चान्द्रायणकहपा भिधानबर्णनम्‌ । १८५७ 


केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वाइपि वा श्मश्रूण्येबाहतं 
वासो वसानः सत्यं ब्रुवज्ञावसथमभ्युपेयात्‌ ॥३ 
तस्मिन्नस्य सकृतप्रणीतो$ग्निररण्योनिंमन्थ्यो वा॥४ 


थं > 
ब्रह्मचारी सुह्ृत्प्रषायोपकल्पी स्यात्‌ ॥% 
हविष्यं च व्रतोपायनीयम्‌ ॥६ 
अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या55ग्निमुखात्कृत्वा 
पक्काज्जुहोति lls 
अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदेवताय ।।८ 
अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसी पञ्चमीं द्यावाप्रथिवीभ्यां 
के पष्टीमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रोद्रीमष्टमीं सौरीं नवमी 
क. वारुणीं दशमीमन्द्रीमेकादशीं वेश्वदेवीं द्वादशीमिति । ६ 
् अथापराः समामनन्ति दिग्श्यश्च सदेवताभ्य उरोरन्त-- 


रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 

सौ विष्टकृतीं हुत्वाऽथेतद्वविरच्छिष्टं कसे वा चमसे .वा 
व्युदूधृत्य हविष्येव्यज्ञनेरपसिच्य पंथ्वदश पिण्डान्‌ 
प्रकृतिस्थान्प्राश्नाति ॥१० 

प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌॥११ अपानाय त्वेति द्वितीयम्‌ ॥११ 
व्यानाय त्वेति तृतीयम्‌ ॥१३ उदानाय खेति चतु्थेम्‌ ॥१४ 
समानाय खेति पञ्चमम्‌ ॥१५ 

पदा चत्बारो द्वभ्यां पूर्व यदा तरयो द्वाभ्यां दवाभ्यां पूरवो 
यदा दव दभ्यं पूर्व त्रिभिरुत्तरमेक स्वे. ॥१६ 
निमराभ्याः स्थेति ॥१७ 
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१८६८ 


` अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ।।२६ 


तदेतच्चान्द्रायणं पिपीलिकामध्य विपरीतं यवमध्यम्‌ २४ 


वौधायनस्मृतिः । [उता | ह 
| 6६ ५ 


अर्पः पीस्वाऽथाऽऽञ्यस्य जुहोति प्राणापान० वानः, 
शिर.पाणि० खक्वम० शब्द० प्रथिवी० अन्नमयप्राणमय.. 
मनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासँ स्वाहेति सप्तभिरनुबाकेः ॥१८ 
जयप्रभ्नति सिद्धमा घेनुवरम्रदानात्‌ ॥१६ 
सौरीमिरादित्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसी भिश्चन्द्रमसम्‌॥२८ 
अग्ने खं सुजागृह्दीति संबिशञ्जपति ।।२१ 

त्वमग्ने व्रतपा असीति प्रबुद्धः ॥२२. 

ख्ीशूदेर्ना भिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥२४ 
अमेध्यं दृष्टा जपति ॥।२५ 

अनद्व' मनो दरिद्रं चक्षुः सूयो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा 
हसीरिति ॥२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदश ग्रासान्‌॥२५ 
एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ।।२८ 


प्रथमायां पूर्वपक्षस्येको हौ द्वितीयस्याम्‌ ३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौर्णमास्याः ॥३१ 
पौणमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये या तिथिः 
्यान्नक्षत्रेभ्यश्च सदेवतेभ्यः ।।३२ 
पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदेवतस्य हुत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥३३ 


अतोऽत्यतरञचरिस्वा सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापश्च 
भवति ॥३५ 


ain. Gurukul Kangsggollection, Haridwar 


| अफ्नो, | यायः ] 


[मामा 
8 IRs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अनश्नव्पारायणबिधिव्याख्यानम्‌ । १८५६ 


कामाय कामायेतदाहारयेमित्याचक्षते ॥३६ 
थ॑ कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ।।३७ 
एतेन वा क्षय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌। | 
तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्यं पोड्यं पशव्यमायुष्य॑ स्त्र्यं यशस्यं 
सावेकामिकम्‌ ।1३६ 
नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 
~ ~ 
य उ चेनदधीते य ड चनदधीते ।।४० 


इति तृती यप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः। 
अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ । 


अथातोऽनश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
झुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्न मिच्छेदप 
फलानि वा ॥२ - 


म्रामास़ाचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन 

गोचममात्रं चतुरस्रं स्थण्डिलमुपळिप्य प्रोक्ष्य लवण- 

मुहिख्याद्िरभ्युक्ष्याग्निसुपसमाधाय संपरिस्तीयेताभ्यो 

देवताभ्यो जुहुयात्‌ । ३ 

अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्वयंभुवः ऋग्भ्यो यजुध्य: सामभ्योऽथवेभ्यः 
११७ 
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१८६० ~ बौधायनस्म्रतिः । i भ | जय 
श्रद्धाये प्रज्ञाये भेधाये श्रिये हिये सवित्रे सावित्रये 
सदसस्पतयेऽनुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततम 
नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा विरमेत्‌ ॥४ 

अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमेत्त्रीन्माणायामानादय 
बृत्तान्तादेवा55रभेत ॥ 

अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद्‌ तावन्तं काल तदधीयीत 
सयदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 
तदूत्राह्मणं तच्छान्दर्स तदेवतमधीयीत ॥७ 

द्वादशा वेदसंहिता अधीयीत ।।८ 
यदुनेनानध्यायेऽधोयीत यद्गुरवः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥६ 
= पूतं ब्रह्म भवति ।।१० अत ऊध्व संचयः ॥! 
अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिरुशानसो ढोक- 
मवाप्नोति ॥ १२ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभित्र हर्पतेलौक- 
मवाप्नोति ।।१३ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेछोक- 
मवाप्नोति १४ 

अनइ्नन्संहितासहस्रमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ॥१४ 

संवत्सरं भेक्षं प्रयुज्ञानो दिव्यं चल्लुलभते ॥१६ 
षण्मासान्यावकभक्षश्चतुरो मासानुदकसक्तुभ्षो डौ मास | 
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Q ~ 
; ] याप्यक्मणोपेतस्य निष्क्रयार्थं जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 


फलमक्षो मासमव्भक्षो द्वाद्शरात्रं वा प्राश्नन्क्षिप्र- 
मन्तर्घीयते ज्ञातीन्पुनाति सप्तावरान्सप्तपूर्वानात्मान 
पञ्चदशं पङक्ति च पुनाति ॥१७ 

तामेतां देवनिश्रयणी मित्याचक्षते ॥१८ 

एतया वे देवा देवस्वमगच्छन्तृषय क्रूषित्वम ॥१६ 
तस्य ह्‌ वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवा55रम्भकालः 
प्रातःसवने माध्यंदिने सबने ब्राह्मे बाऽपररात्रे ॥२० 
तं वा एतं प्रज्ञापतिः सप्तर्षिभ्यः प्रोवाच सप्तर्षयो 
महाजज्ञवे महाज्षुर््राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥२१ 


इति तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


[5 तृतीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः । 
4 अथ याप्यकमण्योपेतस्य निष्क्रयार्थ जपादिनिरुपणम्‌ । 
0 छ Q [iy ९ है 

उक्तो वणधमश्चाऽऽश्रमधमश्च ॥१ 
ेळौक- अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कमणा मिथ्या चरत्ययाज्यं 


वा याजयत्यप्रतिप्राह्मस्य वा प्रतिगृह्णात्यनाश्यान्नस्य 
वाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न 


रहम 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥२ 
न हि कमे क्षीयत इति कुर्या दित्येव ॥३ 

द्मा पुनः स्तोमेन यजेत ॥४ पुनः सवनमायान्तीति ॥५ 
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बौधायनस्मृंतिः । 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६ सव पाप्मानं तरति तरति 
ब्रह्महत्यां यो ऽश्वमेधेन यजत इति ॥७ 

अम्निष्टता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥८ 

तस्य निप्क्रयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ||; 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सवेच्छन्द:सु संहिता म्य 
घमषणमथवंशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरोहिणे बृहत 
पुरुषगतिमंहानाम्न्यो महावराजं महादिवाकीत्य ज्येप्ठ- 
साम्नामन्यतमद्व(मं ब)हिष्पवमानः कूष्माण्ड्य: सावित्री 
चेति पावनानि॥१० 

उपसन्न्यायेन पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षता मूठ 
अक्षता प्रसतयावको हिरण्यप्राशानं घृतप्राशन सोमपान- 
मिति मेध्यानि ॥११ ` 

सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः ख्रवन्त्यः सरितः पुण्या हृदासीया- 
न्यूषिनिकेतनानि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं सवनेषदकोपस्प्शनं गुरुशुश्रूषा 
ब्रह्मचयेमधःशयनमेकवस्जताऽनाशक इति तपांसि ॥१३ 
हिरण्यं गोवासोऽश्वो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति देयानि॥!१ 


संवत्सरः षण्मासाश्चत्वारख्रयो द्वावेकश्रतुर्विशत्यहो 
द्वादशाहः षडहरूयहो5होरात्र एकाह इति कालाः ॥१४ 
एतान्यनादेशे क्रियेरन्‌ ॥ १६ 

एन:सु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि ॥१७ 


[ऋ | 
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। ज्यायः ] चक्षु:श्रोत्रत्वञ्याणमनोव्यतिक्रमादिपु प्रायश्चित्तम्‌ १८६३ 
कृच्छ्रातिकृच्छ्ौ चान्द्रायणमिति सबप्रायश्चित्तिः- 
सवंप्रायश्चित्तिः ॥१८ 

इति ठृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


QC ४ ५ 
उक्तो वणंघसंञ्चा$5श्रमधमञ्च ॥॥९ 
अथातो 5नश्नत्पारायणविधिम्‌ ॥२. 
अथातश्चान्द्रायणस्य ॥३ अथ कूष्माण्डेजुहुयात्‌ ॥४ 
अथ कर्मभिरात्मकृतेः ॥५ अथात: पवित्रातिप वित्रस्य ॥६ 
अथ यदि ब्रह्मचायत्रत्यमिव चरेत्‌ ॥७ 
अथ वानम्रस्थद्वेविध्यम्‌ ॥८ य(अ)थो एतस्षण्निबतनी ति॥६ 
अथ शालीनयायावरचक्रचरध्मकाङक्षिणाम्‌ ॥१० 
[५ भै 
(उतरमेतद्वतते--अशीत्युत्तरशतश्छोकः 
समाप्तोऽयं दशखण्डयुक्तः तृतीयः प्रश्‍न: । ) 
समाप्तोऽयं तृतीयः प्रश्नः । 


अथ चतुर्थः प्रश्‍न: । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथ चक्षुःश्रोत्रत्वबरघ्याणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्प्रथक्‌। 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
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बोधायनस्मृति: । 


यद्यत्र हि भवेदयुक्त॑ तद्वि तत्रेव नि दिशेत्‌ । 

भूयो भूयो गरीयः सु ढ्घुष्वल्पीयसस्तथा (९) ॥२ 
विधिना शास्नदृष्टेन प्राणायामान्समाचरेत्‌। 
यद्युपस्थकृत॑ पापं पदूभ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥३ 
वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वगखाणचक्षुषा ॥४ 
अपि वा चक्षुःश्ोत्रत्वस्याणमनोव्य तिक्रमेषु त्रिभिः 
प्राणायामैः शुध्यति ।।५ 

शूद्रान्नली गमनभोजनेषु केवलेषु प्रथक्प्रथक्सप्राहं सप्त सत 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 
अभक्ष्याभोज्यापेयान्ना्यप्राशनेषु तथा5पण्यविक्रयेपु 
मधुमांसघृततेलक्षारलवणावरान्नवर्जषु यच्चान्यदप्येवं 

युक्तं द्रादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धाऱयेत्‌ ॥७ 
पातकपतनीयोपपातकवर्जषु यच्चान्यदपयेवं युक्तमधमासे 
हादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।८ 
पातकपतनीयवर्जषु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वादश द्वादशाहाः 
च्ह्ादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌।।६ 

पातकवजेपु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वादशाधंमासान्द्वादश 
द्वादश प्राणायामान्धार्येत्‌ ॥१० 

अथ पातकरेषु संवत्सर द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारेत्‌॥ 
दद्याद्गुणवते कन्यां नग्निकां ब्रह्मचारिणे । 

अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ॥१२ 
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| यायः ] विवाहात्म़ाकू कन्यायारजोदशने दोषनिरूपणम्‌ १८६६ 
त्रीणि वर्ष'ण्यूतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 

स तुल्यं श्र,णहत्याये दोपसृच्छत्यसंशयम्‌॥१३ 

न याचते चेदेवं स्याद्याचते चेख्रथक्पृथक्‌ । 
एकेकस्मिन्नृतौ दोषं पातकं मनुखवीत्‌ ॥१४ 

त्रीणि वर्षाण्यतुमती काङक्षेत पिउुशासनम्‌। 
ततश्चतुर्थे वर्ष तु विन्देत सदृशं पतिम्‌ । 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
बलाचेत्पह्वता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥१६ . 
निसृष्टायां हुते वाऽपि यस्ये भर्ता प्रियेत सः । 


प्त सपत 


1 सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागता सती ॥१७ 
| पौन्भत्रेन विधिना पुनः संस्कारमहति ।।१८ 
त्रीणि वर्षाण्य॒तुमतीं यो भार्या नाधिगच्छति । 
मासं ` स तुल्यं भ्र णहत्याये दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥१& 
कतुस्नातां तु यो भार्या संनिधौ नोपगच्छति । 
शाहा- पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ॥२० 
क्तौ नोपेति यो भार्यामनृतौ यश्च गच्छति । 
रा तुल्यमाहुस्तयो दौषमयोनो यश्च सिः्चति।।२१ 
_ भत प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेदृतुम्‌ । 
र्येत्‌॥ ता ग्राममध्ये विख्याप्य भ्र,णघ्नीं नि्मेद्गृहात्‌॥२२ 


ूतु्ञातां न चेद्‌गच्छेन्नियतां धर्मचारिणीम्‌ । 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मृतम्‌ ॥२२ 
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१८६६ | बौधायनस्मृतिः । | 
| [परे 


. - प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा | 
| || पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥२७ 
| आवतयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
| आ केशान्तान्नखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌। ।२४ 
| निरोधाज्जायते वायुर्वायोरम्निश्च जायते । 
| | | तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभि ॥२ 

| योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धमस्य लक्षणम्‌ । 
योगमूळा गुणाः सब तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयंवस्थिताः। 
प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२८ 
प्रणंवे नियुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । 
/ त्रिपदायां च गायः्यां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२६ 
| सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह |. 

त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥३० 

| सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
| अपि भशहनं मासातपुनन्त्यहरह्च ताः ॥३१ 
एतदाद्य तप: श्रेष्ठमेतद्वमस्य लक्षणम्‌ । 
सवेदोषोपघातार्थमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
|| इति ॥३२ 
इति चतुथप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 
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| _द्रायः ]  प्रायश्चित्तविधिवर्णनमू । १८६७ 
अथ चतुथपृश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्वित्तविधिवर्णनम्‌ | 

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथफ्पृथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
यद्यत्र हि भवेद्युक्त तद्धि तत्रेव नि दिशेत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयःसु ळघुष्वलपीयसस्तथा (0) ॥२ 
बिधिना शास्त्रदृष्टेन प्रायश्चितानि निर्दिशेत्‌ । 
प्रतिम्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथेव च ॥३ 
ऋचस्तरत्समन्यस्तु चतस्रः परिवतंयेत्‌ । 
अभोज्यानां तु सर्वेषाम भोज्यान्नस्य भोजने ॥४ 
ऋग्मिस्तरत्समन्दीयेर्माजनं पापशोधनम्‌ । 
FE ॥ तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥५ 
विधिना येन सुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि सवशः ॥६ 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
जपेद्घमर्षणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः ॥७ 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा हिन्नवासाः प्लुतः झुचिः। 
प्रतिषिद्धांस्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ।।८ 
वारुणी भिरुपस्थाय सपापे: प्रमुच्यत इति ॥& 
अथावकीण्यंमावास्यायां निश्यग्निमुसमाधाय 
दाविहोमिकीं परिचेष्टां कृत्वा द्वे आञ्याहुती जहोति ॥१० 

. कामावकीर्णोऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा 
कामाभिद्रुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥११ 


य॒त 
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१८६८ बौधायनस्मृतिः । - [दो 


| हुत्वा प्रयताञ्जलिः (0) कवातियंङङग्निमुपतष्टेत ॥१२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति; । 
सं माऽ्यमग्निः सिश्वत्वायुषा च वलेन चाऽऽयुःमन्त 
करोतु मेति 11१३ 
प्रति हास्मै मरुतः प्राणान्दधाति प्रतीन्द्री बंल॑ प्रति 
बृहस्पतित्रह्मवचसं प्रत्यग्निरितरत्सवं सर्वतनुभूत्वा 
| सवंमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति 
। विज्ञायते ॥१४ 
योऽपूत इव मन्येत आत्मानमुपपातकः । 
स हुलेतेन विधिना सवंस्मापापास्रमुच्यते ॥१% 
अपि वाऽनाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने दोषवञ्च कमे 
कृत्वा5भिसंघिपूवेमनभिसंघिपूव शूद्रायां च रेतः 
सिक्वाऽयोनौ वाऽव्लिङ्गा भिर्वारुणी भिश्चोपस्पृश्य 
प्रयतो भवति ॥१६ अथात्युद्राहरन्ति ॥१७ 
अनाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने विरुद्धधर्माचरिते च कमेणि। 
मतिभ्रबृत्तेऽपि च पातकोपमै बिंशुध्यतेऽथापि च सवेपातकः ॥८ 
ब्रिराञं वा5प्युपवसंखिरहो5भ्युपेयादपः । 
प्राणानास्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमर्षणम्‌॥१६ 
। यथाऽश्वमेधावश्चथ एवं तन्मनुखवीत्‌ ॥२० 
| विज्ञायते च ॥२९ 
चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि | 
तेन पवित्रेण झुद्धेन पूता अति पाप्मानमरातिं तरेम इति | 
इति चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
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प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ १८६६ 


अथ चतुथपुश्ने तृतीयो5ध्याय: । 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेपु कर्थं भवेत्‌ ॥१ 

ॐ पुर्राभिव्याह्ृती भिः सर्वाभिः सवेपातकेष्वाचासेत्‌ । 
यत्रथममाचामति तेनग्वदं प्रीणाति यदूद्वितीयं तेन 

यजुबंद॑ यत्तुतीयं तेन सामवेदम्‌ ॥।४ 

यत्रथमं परिमाष्टि तेनाथववेदं यदू द्वितीयं तेनेतिहास- 
पुराणम्‌ ॥४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो हृदय नासिके चक्षुषी _ 
रत्ने नाभि चोपस्पृशति तेनौषधिवनस्पतयः सर्वाश्च 

देवताः प्रीणाति ।।५ 

तस्मादाचमनादेव सवस्मात्पापास्रमुच्यते ॥६ 

अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ॥७ 
देवकृतस्येनसो5वयजनमसि स्वाहा ॥८ 
मनुष्यक्रतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥8 
पिठ्कृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥१० 
आस्मक्रतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥११ 

यहिवा च नक्तं चेनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१२ 
यत्स्वपन्तश्च जाम्रतश्चेनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 
यढिद्रांसञ्चाविद्वांसञ्चैनश्चक्कम तस्यावयवजनमसि स्वाहा ॥१४ 
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१८७० बौधायनस्मृति: । | 


। एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति ।।१५ 
| एतेरषटाभिहु त्वा सर्वस्मातपापात्रुच्यते ॥१६ 
| 


अथाप्युदाहरन्ति ॥१७ 

अघमषणं देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समाः । 

कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्च विरजा मृत्युलाङ्कलम्‌ ॥१८ 

दुर्गा व्याहृतयो रुद्रा महादोषविनाशना इति ॥१६ 
इति चतुर्थप्रश्ने तीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः। 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥१ 

भृतं च सत्यं चेत्येतद्घम्षणं त्रिरन्तजले पठन्सव- 
स्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥२ 

आयं गौः पृश्निरक्रमी दित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले 
पठन्स्बस्मासापात्प्रमुच्यते ॥३ 
दुपदादिवन्मुमुचान इत्येताभृचं त्रिरन्तर्जठे पठन्सव- 
स्मात्पापास्प्रमुच्यते ।।४ 

हंसः शुचिषदित्येतामृचं तरिरन्तर्जले पठन्सवस्मात्‌ 
पापारप्रमुच्यते ॥१ 
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| जाः] कषच्छ्सांतपनादिव्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७१ 
अपि वा सावित्रीं. गायत्रीं पच्छोऽधेचेशस्ततः समस्मा- 
मित्येताशचं त्रिरन्तजले पठन्सवस्मात्पापास्ममुच्यते । नि 


अपि वा व्याहृतीव्यस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तजले 
पठन्सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।।७ 


अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजेले पठन्स्वस्मारपापास्रमुच्यते || 
तदेतद्वमंशास्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दद्यात्‌ ।।& 

सहस्रं दक्षिणा ऋषभेकादशं गुरुभ्रसादो वा- 

गुरुप्रसादो वा॥१० 


इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 

कृच्छ्सांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्यजुरथर्वणाम्‌ । 
कर्मभियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌॥।१ 
जपहोमेष्टियन्त्राद्येः शोधयित्वा स्व विग्रहम्‌ । 
साधयेत्सर्वकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ॥२ 
जपहोमेष्टियन्त्राणि करिषयन्नादितो द्विजः । 
शुपुण्यादिनिक्षत्रेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌॥३ 
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स्नायात्रिषवर्ण पायादात्मोनं क्रोधतो$नृतात्‌ । 
ख्रीशूः देर्नांमिभाषेत ब्रह्मचारी हवित्रतः॥४ 
गोविप्रपितृदेवेभ्यो.नमरकुर्याहिवा स्वपन्‌ । 
जपहोमेष्टियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासनः। it 
प्राजापत्यो भवेत्क्ृच्ट्रो दिवारात्रावयाचितम्‌। 
क्रमशो वायुभक्चश्च द्वादशाह व्यहं ञ्यहम्‌ ॥६ 
अहरेक तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम्‌। 
त्रिवृदेष परादृत्तो बाळानां कृुञ्छ उच्यते ॥७ 
एकेकं ग्रासमश्नीयासूर्वोक्तेन ऽयहं ज्यहम्‌ | 
वायुभक्षस्त्रहं चान्यदतिक्रच्छः स उच्यते ।।८ 
अम्बुभक्षरूरयहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ । 
ह विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥६ 
त्यहं 5यहं पिबदुष्ण पयः सपिः कुशोदकम्‌ | 
वायुभक्षरूयहं चान्यत्तप्तकुच्छः स उच्यते ॥१० 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्ः सांतपनः स्मृतः ॥११ 
गायत््याऽऽद्‌।य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि॥१२ 
शुक्रमसि ज्यातिरसीत्याज्यं देवस्य त्वेति कुशोदकम्‌। 
गोमूत्रभागस्तस्याधं शक्कत्क्षीरस्य तत्त्रयम्‌ ॥१३ 
द्यं दृध्नो घृतस्येक एकश्च कुशावारिणः। 
खं सांतपनः कृच्छूः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१४ 
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उ्ायः | कृष्छसांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७३ 


गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुः्यत्ि।१५ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सदेपापप्रणाशनम्‌ ॥१६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं तं त्रिसप्नकम्‌ । 
महासांतपनं कृच्छ' वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥१७ 
एकवृद्ध्या सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोसुपवासौ हौ तद्धि चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयास्पिण्डान्विप्रः समाहितः। 

, चतुरोऽस्तमिते सूय शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌॥१६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते । 
| हविष्यस्य यतिचारद्रायणं चरेत्‌ ॥२० 
यथा कथंचित्पिण्डानां द्विज स्तिस्तस्त्वशीतयः । 
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्यंति सलोकताम्‌॥२१ 
यथोद्यश्वन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌ । 
एवं पापाद्भयं हन्ति ट्विजश्चान्द्रायणं चरन्‌॥२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिलाशनः । 
एकत्रिपञ्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुलापुमान्‌ ॥२३ 
यावकः सप्तरात्रेण वृजिन हन्ति देहिनाम्‌ । 
सप्तरात्रोपवासो वा दष्टमेतन्मनीषिभिः ॥२४ 
पौषभाद्रप दज्येष्ठा आ द्राकाशातपाश्रयात्‌ । 
त्रीवछुङ्ान्सुच्यते पापात्पतनीयाहृते द्विजः॥२५ 


कप! 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ बौधायनस्मृतिः । | 
a [ पो. | 


| दयाः 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ | 
यवाचामेन संयुक्तो त्रह्वाकूर्चो,तिपावनः ॥२६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिलाशनः | 
झुङ्ककुष्णक्ृतास्पापान्सुच्यतेऽव्दस्य पर्वभिः ।।२७ 
भेक्षाहारोऽग्निहोत्रिभ्यो मासेनेकेन शुध्यति | 
यायावरवनस्थेभ्यो दशभिः पश्चमिदिन: ॥२८ 
एकाहधनिनोऽन्नेन दिनेनेकेन झुध्यति । 
कापोतवृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ॥२६ 
ग्यजुः सामवेदानां वेदस्यान्यतमस्य वा | 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः ॥३० 
अथ चेत्त्वरते कतु' दिवसे मारुताशनः । 

रात्रौ जले स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥३१ 
गायञ्यष्टसह्ं तु जपं कृत्वोत्थिते रवौ । | 
मुच्यते सवपापेभ्यो यदि न भ्र,णह्या भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नदः सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः। 
पूर्वोक्तयन्त्रशुद्ध भ्यः सर्वेभ्यः सोऽति रिच्यते ।।३३ ` 


अथ चतुर्थप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः । 
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अथ चतुर्थप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
अथ मगारेष्टि: पवित्रष्टिश्चव वर्णनम्‌ । 

समाधुच्छन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणत्रान्बिता | 
सप्त व्याह्ृतश्च॑ब जप्याः पापविनाशनाः ॥१ 
मृगारेष्टिः पवित्रेष्टरिखिहविः पावमान्यपि ॥२ 
इष्टयः पापनाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः । 
इदं चेवापरं गुह्यमुच्यमानं निबोधत । 3 
मुच्यते सवेपापेभ्यो महतः पातकाहते । 
पवित्रे्मा जनं कुवन्सुद्रेकादशिकां जपन्‌ ॥|४ 
पावित्राणि घृतेजञुह्न्प्रयच्छन्हेमगोतिलान्‌ । 
योऽशनीयाद्यावकं पक्क' गोमूत्रे सशक्ृद्रसे । 
सदधिक्षीरसरपिष्के मुच्यते सोंऽहसः क्षणात्‌ ।५ 
प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्या च लक्षिता । 
सप्तरात्रासप्रमुच्येते विधिनतेन ताव॒भौ ॥६ 
रेतोमून्रपुरीषाणां प्राशनेऽमोञ्यभोजने । 
पर्याधानेज्ययोरेतत्परिवित्ते च भेषजम्‌ || 
अपातकानि कर्माणि कृत्वव सुबहून्यपि । 
मुच्यते सवपापेभ्य इत्येतद्ठचनं स ताम्‌।८ 
सन्त्रमागप्रमाणं तु विधानं समुदीरितम्‌ । 
भारद्वाजादयो येन ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः ॥६. 
प्रसन्नह्ृदयो विप्रः पूयोगादस्य कर्मणः । 
कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये कामा हृदि स्थिताः।१० 

इति चतुर्थप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 

११७। 
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१८७६ बौधायनस्मृतिः । 


अथ चतुर्थपूश्ने सप्तमोऽध्यायः 
अथ वेद पविच्राणामभिधानवर्णनम्‌ 
निवृत्तः पापकमभ्यः प्रदत्तः पुण्यकमसु । 


[ सपने 


यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्ररपि क्रियाः ॥ 


` ब्राह्मणा ऋजवस्तस्मा्यद्यदिच्छन्ति चेतसा | 
तत्तदासादयन्त्याशु संशुद्धा ऋजुकमभिः ॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि तावस्कार्याणि धीमता | 
कालेन यावतोपेति विग्रहः शुद्धिमात्मनः ॥३ 
एभियस्त्रेविंशुद्धात्मा त्रिरात्रोपो पितस्ततः | 
तदारभेत येनर्धि कमणा प्राप्तुमिच्छति ॥४ 

क्षापपित्रं सहस्राक्षो म्रगारांहोमुचो गणो । 


है. | कूष्माण्ड्यो वेश्वानय ऋचश्च याः ॥/ 


घृतोदनेन ता जुहृत्सप्ताहं सवनत्रयम्‌ । 
मौनत्रती हविष्यासी निगृहीतेन्द्रिक्रियः ॥६ 
-सिहे म इत्यपां पूर्ण पात्रेष्वेक्ष्य चतुप्पथे । 
मुच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकादपि ॥७ 
वृद्धत्वे यौवने वाल्ये यः कृतः पापसंचयः । 
पूवजन्मसु वाउज्ञातस्तस्मादपि बिमुच्यते ॥८ 
भोजयित्वा द्विजानन्ते पायसेन सुसर्पिषा । 
गोभूमितिलहेमानि भुक्तवदूभ्यः प्रदाय च ॥६ 
विप्रो भवति पूतात्मा निदंग्धवृजिनेन्थनः । 


म्यानाँ कमणां योग्यस्तथाऽऽधानादिकमणाम्‌.।१ 


इति चतुथप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९६ 


[ईः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| सपो. | श्र्यायः ] गणहोमफल्मेतदध्यापनादो फलनिरूपणश्च १८७७ 
अथ चतु्थंप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः । 
अथ गणहोमफळमेतदध्यापनादौ फळनिरूपणः्च । 
अतिलोभाठमादाडा यः करोति क्रियामिमाम्‌ । 
अन्यस्य सो ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥१ 
आचारस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ । 
कुबन्भाव्यर्कवद्विप्रः सा कायेषामतः क्रिया ॥२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम्‌ । 
अभि वायुं रवि सोमं यमादीश्च सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचित्पुण्यनामेह त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
विप्रादि तत्कृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥४ 
प्राजापत्यमिदं गुह्यं पापघ्नं प्रथमो द्भवम्‌ । 
| पश्चात्पबित्राणि सहस्रशः ॥५ 
योड्व्दायनतुपक्षाहाज्जुहोल्यष्टो गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥६ 
ज्ञायते चामरेयुस्थेः पुण्यकमेति भूस्थितः । 
देववन्मोदते भूयः स्वर्गलो केऽपि पुण्य क्त्‌ ।।७ 
एतानष्टो गणान्होतुं न शक्नोति यदि दविजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ॥८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा जुहृत्यष्टौ गणानिमान्‌ । 
अध्यापनप रिक्रीतेर॑हसः सोऽपि मुच्यते ॥& 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया । 
हावनीया ह्यशक्तेन नावसाद्यः शरीरश्रक्‌।।१० 
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[ अप्रमा. 
| घनस्य क्रियते त्यागः कमणां सुकृतामपि । 
| ` पुंसोऽनृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते केचित्‌ ॥११ 
| मुक्तो यो विधिनेतेन सर्वेपापार्णसागरात्‌ । 
|| आत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कर्मसाधने ॥१२ 
सर्वपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु या: | 
11 अयत्नेनेव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिण:। ।१३ 
i प्राजापत्यमिदं पुण्यमूषीणां समुदीरितम | | 
iil, इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छुणुतेऽपि वा ।।१४ 
i मुच्यते सवपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते । 
i # यान्सिसाधयिपुमन्त्रान्द्रादशाहानि ताज्ञपेत्‌ ॥१५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्योदनं सकृत्‌ । 
दशवारं तथा होमः सर्पिषा सबनत्रयम्‌ ॥१६ 
पूवसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमंसाधने । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ॥१७ 


इति चतुर्थप्रशनेऽप्रमोऽध्यायः | 

अतिलोभासरमादाद्वा ॥१ निवृत्तः पापकर्मभ्यः ॥२ 
समाघुच्छन्दसा रुद्राः ।।३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ॥४ 0८ 

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः || प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः |; 100 

| प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥७ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥८ 9 
इति चतुर्थः प्रश्‍न: ॥ त्य 
| समाप्ताचेयं बोधायनस्मृतिः । (२४, 
| समाप्रश्चायं धमंशास्रस्य ( स्मृतिसन्दर्भस्य ) प्र 
तृतीयोभागः । 9) 

3% ER 7... | 

० RE विवि १२४८ 
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